लेखिका 
डॉ० सावित्री सिन्हा 
एम. ए.ढ, पी-एच., डी, 


हिन्दी अनुसन्धान परिपद्‌ 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
की ओर से 
श्रात्मारास एण्ड संस 
प्रकाशक तथा पुस्तक-चिक्रेता 
दिल्ली ६ 
द्वारा प्रकाशित 


प्रकाशक 

रामलाल पुरी 
झ्रात्माराम एण्ड संस 
काइसीरी गेट, दिल्‍ली ६ 


प्रथम्त संस्करण, १९५३ 
मूल्य श्राठ रुपये 


मुद्रक 
गप्रसरजीत्तसिह नलवा 
सागर प्रेस 

फाइसीरी ग्रेट, दिल्‍ली ६ 


प्रावकथत “ 

2... रा्ट्रभाषा हिन्दी की श्री-समृद्धि श्राज हमारे देश की एक राष्ट्रीय श्रावव्यकता 
हर जिसकी पूर्ति अविलम्ब होनी चाहिए [ हिन्दी के विकास के लिए सोलिक सृजन 
तथा श्रनुंसन्‍्धान श्रादि की श्रपेक्षा तो हैं ही, किन्तु अनुवाद-कांर्य का भी कम महत्त्व 
नहीं है। अनुवाद को तो में एक दृष्टि से शोर भी सूल्यवान्‌ मादता हू । श्राज राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी के सम्बन्ध में. हमारे सामने लगभग वहा समस्या हू जो दोवेसपियर के 
ग्राविर्भाव से पूर्व इंगलेंड के सामने अंगरेज़ी के सम्बन्ध में थी। उस समय प्रतिष्ठित 
लेखक श्रंगरेजी की श्रपेक्षा लैटिन भाषा में ही लिखना पसन्द करते थे। [वेकन के 
अनेक ग्रन्थों की रचना लैटिन में ही हुई। यहाँ तक कि सन्नहवीं शताब्दी के उत्तरार्थ में 
स्यूटन नें श्रपना प्रसिद्ध प्रस्थ मैप्रश्िपिय्ा' अंगरेज़ी में न लिखकर लेटिन में ही लिखा, 
और पैरेडाइस लॉस्ट का अणयन अंगरेज़ी में करने से पृर्व. स्वयं मिल्दन को अपने मन 
में बहुत कुछ तर्क-वितर्क करना पढ़ा । ] किन्तु सोलहवीं दाती के तृतीय चरण तक 
श्राति-आ्ति पचास वर्ष में ही स्थिति इतनी बदल गयी कि शेदलपियर बिदव के सर्वेश्रेष्ठ 
साहित्य की रचना अंगरेजी में कर सके । अंगरेजी किस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में विचार 
का इतना समर्थ माध्यम बन सकी--बह तथ्य श्राज हमारे लिए श्रत्यन्त महत्त्वपुर्ण है 
क्लीर हमें इस पर उचित ध्यान देवा चाहिए, क्योंकि हमारे सामने भी प्रायः यही लक्ष्य 

, है । मेरा विचार हैं कि श्रंगरेजी की उस श्री-वृद्धि का बहुत कुछ श्रेय अन्य भाषाश्रों 
से उत्कृष्ट साहित्य के श्रनुवाद तथा लिवि-रूपान्तर श्रादि को था १--हमको इस 
ऐतिहासिक घटना से उचित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । 

इस राष्ट्रीय श्रनुप्ठान का बहुत बड़ा दायित्व विववविद्यालयों पर हैँ । यह हर्ष 
का विषय है कि हमारा हिन्दी विभाग दस महत्त्वपुर्ण कार्य में तत्परता के साथ संलग्न 
है । उसकी योजना के अंतर्गत एक और जहाँ भीलिक श्रन्वेषण एवं श्रनुर्धधान का 
सम्निवेश है, वहाँ दूसरी शोर संस्छत तथा यूरोपीय काव्य-भास्त्र के अ्रमर प्रस्थों के 
अनुवाद तथा व्यास्यान-विवेचन का भी उपक्रम हैं । से हिन्दी विभाग तथा उसकी 
अनुसंघान परिषद्‌ का साधुवाद करता हूं और उसके मिरन्तर उत्कर्प की कामना 
करता हूँ । 

प्रस्तुत ग्रस्थ॒ हमारे विदवविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत 
गवेपणात्मक प्रबन्ध है । हिन्दी के प्रस्यात घिद्वानों हारा प्रसाणीक्षत यह प्रबन्ध विद्रव- 
विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि का अर्जन कर श्रपनी सान्यता सिद्ध कर चुका है, श्रतएव 
इस विषय में मेरे लिए कुछ ओर कहना बंप नहीं है । हिन्दी विभाग की श्रोर से 


ख आधुनिक हिन्दी कवसित्रियाँ 

प्रकाशित यहु पहुला भोलिक ग्रन्थ है, इसलिए इसका महत्त्व तथा वायित्व श्ौर भी 
बढ़ जाता है । सुझे विश्वास हैं कि उा० साविन्नी सिन्हा फी इस कृति का हिस्‍्दी संस र 
से समुचित झादर होगा । 


संरक्षक, हिन्दी प्रनुसंधान परिपदू, उप-कुलपति डा० गणेश सख्वारास महाजनि, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, एम. ए., पी-एच, डी. (केगिब्निज) 
दिल्ली । 





अस्तावना 


इस ग्रंथ की भूमिका पुण्यझलोक पण्डित जी--स्वर्गीय महामहोपाध्याय डॉ० 
लक्ष्मीधर शास्त्री को ही लिखनी थी क्योंकि इसका प्रणयत्र उन्हों के निरीक्षण में 
हुआ था ।- परन्तु देव के विधान से उनकी समर्थ वाणी श्राज सौन है । पण्डित जी की 
प्रतिभा श्रदुभुत श्रीर उनका पाण्डित्य श्रगाध था। वे भारत के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक 
इतिहास के मेधावी श्रनुसन्धाता थे। उनके निरीक्षण में सम्पन्न यह श्रनुसन्धान-कार्य 
उनके गौरव के सर्वथा श्रनुकूल है, इसमें सन्‍्देह नहीं 
प्रस्तुत ग्रंथ अपने विषय का पहला प्रामाणिक साहित्यिक श्रष्ययन है । साहित्य के 
अनुसन्धान के लिए साहित्यिक मर्मज्ञता को में पहली छार्ते मानता हूँ। उसके लिए यह 
अनिवार्य है कि श्रनुसन्धाता व्यक्तिगत राग-हेष से तटस्थ रहकर तथ्यों फा श्रन्वेषण, 
झौर रसशास्त्र के अनुसार उनका सुक्ष्म-गहन श्राख्यान करे । इसके श्रागें साहित्यिक 
अनुसन्धान को और श्रधिक तथ्य-परक बनाना साहित्य के साथ श्रन्याथ करना है। 
तथ्यान्वेषण श्रीर मनोवैज्ञानिक श्राख्यान---साहि त्पिक अनुसन्धान के ये दो सोपान हेँ--- 
इनका सहस्व भी इसी क्रम से है। तथ्य की निस्संग झोध प्रतिसा तेयार करती है और 
तथ्य का तन्मय श्राख्यान उसमें प्राण संचार करता है । मुभो हपे है कि इस ग्रंथ में 
श्रनुसन्धान की दोनों ही श्रावश्यकताश्रों की यथावत्‌ पूर्ति हुई है । अनुसन्धेय विषय से 
स्वभावगत तादात्म्य होने के कारण लेखिका को उसके मर्म तक पहुँचने श्रौर उसका 
सम्पक्‌ उद्घाटन करने में विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा । उनके प्रयत्त के फलस्वरूप 
बहुत सा श्रज्ञात साहित्य प्रकाश में श्राया है श्लौर बहुत से ज्ञात साहित्य का नवीन 
दृष्टिकोश से मासिक विवेचन-विदलेषण हथ्नमा है। इस प्रकार यह ग्रंथ श्रज्ञात का ज्ञापन 
श्र ज्ञात का विवेचन करता हुश्रा हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि में योग देता है। 
इस ग्रंथ को हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वानों तथा मर्मेाज्ञ श्रालोचकों से प्रशंसापन्न 
श्रौर दिल्‍ली विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० का प्रमाणपत्र मिल चुका है। श्रतएव 
मेरे लिए इसका विशेष कीर्तेन करना श्रनावद्यक है ॥ 
से अ्रपन्ती मंगल-कामनाश्रों सहित डॉ० साविन्नी सिन्हा के इस स्तुत्य प्रयास 
फो हिन्दी के विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ । 
“-नगेन्द्र 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली ६ 


हमारी योजना 


“भध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌ ग्रंथसाला का दूसरा 
अ्रंथ है । हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌ हिन्दी-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, की 
संस्था है. जिसकी स्थापना श्रक्तूबर १६५२ में हुई थी। इसका कार्य-क्षेत्र हिन्दी भाषा 
एवं साहित्य-विषयक श्रनुसन्धान तक ही सीमित है श्रीर कार्यक्रम मूलतः दो भागों में 
विभक्‍त है । पहले विभाग पर गवेषणात्मक श्रनुश्लीलच का श्र दूसरे पर उसके 
फलस्वरूप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का दायित्व हैं। 

परिषद्‌ ने इस वर्ष पॉच ग्रंथों के प्रकाशन की योजना बनाई है | पहला 
ग्रंथ हूँ हिन्दी काव्यालडूभु॑र सूत्र! जो श्रांचार्य धासन की शअ्रमर कृत्ति “काव्या- 
लड्धूगरसुत्रर का हिन्दी-रूपान्तर है। मुद्रण-सम्बन्धी कुछ कठिनाइयों के क्रारण 
यह ग्रंथ थोड़े विलम्ब से प्रकाशित हो रहा है। दूसरी कृति यह श्रावके समक्ष 
प्रस्तुत है । तीसरे ग्रंथ का मुद्रण भ्रारम्भ हो चुका है । यह ग्रंथ श्राचार्य कुन्तक के 
चबक्रोक्तिजीवितम्‌? का श्रनुवाद हुँ जो “हिन्दी वक्रीक्तिजीवितां के नापम्न से प्रकाशित 
हो रहा हैं | इनके श्रतिरिक्त दो रचनाएँ ओ्रोर हें जो इस वर्ष के श्रन्त तक प्रकाशित 
हो जायेंगी--हिन्दी साहित्य पर सूफ़ी मत का प्रभाव श्रौर “अ्रनुसन्धान का स्वरूप | 

इनमें से पहला ग्रंथ बिल्‍ली विः्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० क्रे लिए स्वीकृत 
गवेपणात्सक प्रबन्ध है; दूसरा “अनुसन्धान का स्वरूप! विषय पर साहित्य, समाज- 
द्ास्‍्त्र, विज्ञान श्रादि के सान्‍य श्राचार्यों के निवन्धों का सद्धलन है जो परिपद्‌ की 
प्रार्थना पर लिखे गये हे । इस योजना को कार्यान्वित करने सें हमें हिन्दी की सुप्रसिद्ध 
प्रकाशन-संस्था--श्रात्माराम एण्ड संस के अध्यक्ष श्री रामलाल पुरी का सक्तिय सहयोग 
प्राप्त हैं । उनके श्रमूल्य सहयोग ने हमें प्रायः सभी प्रकार की व्यावहारिक चिन्ताओं 
से मुक्त कर यह श्रवसर दिया है कि हम श्रपना ध्यान श्ौर शक्ति पूर्णत: साहित्यिक 
कार्य पर ही केन्द्रित कर सकें । हिन्दी भ्रनुसन्धान परिषद्‌ श्री पुरो के प्रति श्रपनी 
कृतज्ञता प्रकट फरती है ॥ 
“-नगेन्द्र 

डापावली, २०१० वि०| भ्रध्यक्ष, 

हिन्दी अनुसन्धान परिपद 

दिल्‍ली विश्वविद्यलय, दिल्‍ली 


निवेदन 

जीवन के प्रत्येक अंग को स्त्री तथा पुरुष के पृथक दृष्टिकोश से देखने का 
कुछ स्वभाव-सा बन गया है, विशेषकर उन श्रंगों क्रो जिनमें स्त्रियों के प्रति श्रन्याय 
तथा उपेक्षा के चिह्मू दिखाई देते है । सम्भवतः श्रवचेतन के इसी संरकार की प्रेरणा 
से मेने अपने शीध-कार्स के लिए प्रस्तुत घिपय चुना हो । चिरकाल से मु्के साहित्य 
में स्त्रियों के योग-दान के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री से श्रसंतोप का श्रनुभव होता रहा 
है, श्रीर उस प्रबन्ध में मेने साहित्य के इतिहास की इन उपेक्षिताश्रों को यथागव्ति 
प्रकाण में लाने का प्रयत्न किया हैं । 

कार्य आरम्भ करने पर सबसे दुरूहु समस्या थी साहित्य के विद्ञाल सागर में 
प्रन्तर्लीन इन नन्‍हें बिन्दुशों के पृथक श्रस्तित्व को ढूंढ निकालने की । इस कार्य में 
हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तकों की खोज करने बाली श्रनेक संस्थाश्रों की रिपोर्टो से 
बहुत सहायता मिली | रॉयल एशियाटिक सोसायटी श्रॉफ़ बंगाल; नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी ; राजस्थान रिसर्च सोसायटी, कलकत्ता, इत्यादि शोध-संरथाश्रों की गत-द्रात 
प्रतियों की छान-बीन करते पर श्रदेक श्रजात कबयित्रियों के 'नाम प्रकाग में और 
विभिन्न संग्रहालयों के श्रध्यक्षों के कृपापूर्ण सहयोग से उनकी कृतियाँ उपलब्ध हुईं--- 
भेरें मन का धुँचला चित्र ऋमद्यः भास्वर होने लगा। 

प्रबन्ध की राधि-भूत सामग्री के निबन्धन की भी एक समस्या थी, परन्तु परम 
श्रद्धेम महामहीपाध्याय श्री लक्ष्मीवर जी के निरीक्षण ने मुझे साहुस श्रीर चाश्छित बल 
प्रदान किया । उनकी छत्रछाया में उनके श्रमूल्य परामर्द का सोभाग्य प्राप्त कर ही 
में यह कार्य समाप्त करने में समर्थ हो सकी । पण्डित जी श्राज इस संसार में नहीं हैं--- 
उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति श्रपत्ता घिनम्न श्राभार व्यक्त करने में सेरे ठाव्द सर्वथा 
अक्षम हैं । श्रतएव. उनके श्रनुप्रह से भाराक्रात्त भोन ही मेरी क्ृतज्ञ भावनाश्रों का 
दोतन कर सकता हैँ । 

इस श्रवसर १२ मे दिल्‍ली विदवरविद्यालय के उप-कुलपति पूज्यवर डा० महाजनि 
के प्रति भी श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूँ जिनके वक्तव्य से मुझे बहुत प्रोत्साहन 
सिल्ा है--शौर, श्रन्त में, मे विद्रवविद्यालय में हिन्दी विभाग के शअ्रध्यक्ष सान्यवर 
डॉ० नगन्द्र के प्रति श्रपनी कृतन भावनाओं का ज्ञापन करती हैँ जिनके बहुमूल्य परा- 
भर्णे तथा सद्भाव के श्रभाव में यह प्रबन्ध अपूर्ण ही रह जाता । 
इन्द्रप्रस्थ कॉलेज 
3 १० वि० “सावित्री सिन्हा 
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विषय प्रवेश 

साहित्य रचना के लिए झ्रावशयक सूजन श्रीर निर्माण शक्ति की विभति ले 


नारी पुरुष की तुलना में काव्य के अधिक निकट श्राती हैँ। भावनाश्रों की कोमलता 
श्रौर अभिव्यक्ति की कलात्मकता, दोनों ही नारी स्वभाव के प्रवल पक्ष है । जहाँ शक्ति 


क्र शासन प्रिय पुरुष ने अधिकार, संघर्ष श्रीर भोतिक सफलताश्रों में ही जीवन का 


मूल्यांकन किया, वहाँ स्त्री नें समर्गण्ण, सेवा और त्याग में श्रपने जीवन की सार्थकता 
मानी | स्थूल तथ्य के प्रति उसका मोह उत्तना न था जितना सुक्ष्म भावना के प्रति ॥ 
इतिहास के श्रारम्भ के वे पृष्ठ, जहाँ जारीरिक दाक्ति का प्राबल्य नहीं है, हम स्त्री के 
सबल सानस की एक भलक देख सकते हे। स्त्रियों के द्वारा रचित ऋग्वेद की ऋचाएं, 
पुरुषों द्वारा बनाई हुई कविताओं से किसी भी प्रकार कम नहीं ह। परन्तु श्रनुभूति 
ग्रौर भावनाओ्रों की प्रतिमूति होते हुए भी, सृजन की प्रतीक होते हुए भी भारतीय 
नारी साहित्य सृजन में प्रधान तो क्या यथेण्ट भांग भी न ले सकी । 
, «हिन्दी के पूर्व के भारतीय साहित्य मे कई ज्योतिर्मय तारिकाओं का श्रालोक 
दृष्टियत होता हैँ । बेंदिक श्लोर संरकृत साहित्य में बिदपला, घोषा, नितम्बा, गार्गी 
मैत्रेयी इत्यादि नारियों की रचनाओं की उपेक्षा करना असब्भव है | पाली साहित्य 
में भी बोद्ध भिक्षुस्षियों के चिरामपुर्ण गीतों में उनका सैराइय फूट पड़ा हैं। उनके बे 
उद्गार इतने मासिक ओर कलापुर्ण हू कि कुछ विद्वानों की शंका है कि ये रचनाएं 
स्त्रियों द्वारा रचित हैं भी या नहीं। इन छन्दों में श्रभिव्यक्त साहित्यिक श्रभिरुति तथा 
चरम भावना श्रोर कलात्मकता स्त्रियों के सीमित जीवन में कंसे श्रा सकती हैँ ? पर 
थेरियों के हृदय से निकले इन उद्गारों की श्रेष्ठता देखकर ही उन्हें उनका न मानना 
श्रन्याय होगा । भावनाएं काव्य वी आत्मा हैं | जीवन के उन उद्दीप्त क्षणों में. जब 
केवल भावनाश्रों का ही प्राधान्य रहता हैँ, कला और साहित्य के ज्ञान की शआव- 
दयकता नहीं रह जाती, श्रनुभूतियां स्वय ही कला बन जाती है और वहीं कला सच्ची 
भी होती ह । थेरी काव्य का जो संकलन “ेरी गाथा' के नाम से प्रकाशित हुआ है, 
उसमें लगभग ६० थेरियों की रचनाएं संकलित हू । इनमें संकलित श्रम्वपाली की 


हि 
्कत 


ज्कत कर रा] 
726६7] वार हा सोटयाय कई रिश पुहिताड़ ॥ डाहुला करता ॥ 4 पार सा 
9-४ 4४० आआथं। हे अ३३कृ ०.कऋओ -+०3७७०३०कक ग्रपिजर कक" ्त दर 
हज दत संधराततपद् शाइसो, जा विंग कम आज नी हू ) 
मे सक्ाय भाःदपाण मरिणा, सदा एससल मल 
(६ ४६5 ४२4 प्‌ कई ५ 8२3, ३7 +३ ३६ १६+३ २३४३ है३७ ६] ई 
दमिनस्धि उसायंए सासिती फडिशो ४ भयर निकूनित । 
स हर 
ते एहाय प्ितें तहि सहि सर्यादिं अकान मेझाथा। 
ड़ अहन्कु++- जज कह [कवर मु] पृ “>> 2 कफ मर कक प्र दश्चता था व्याक 4 हित १२६ छः 
बाद गातड ॥5 शीट, द् साय मे हिजाया किक से खंगा्य |, ई$ शस शट 
ड्री क्र स्ढ 
पोज ग्रेंसों से अनेए माधारशं दिझया तथा रशनियों का बहाने 7, मिरदाने आता राखर 


| थक हु 2 2 कर कक 
महादीर के साभ पर झापित फर दिया था | घर उस साहिल ने: रखपितायों के मध्य 


एफ भी लेगिशा पग उत्वेश सह्ठीं है । हंस कार के साद ही, या क्षति उपयगत दर्दों 
में, सात हो, हिन्दी साहित्य का शेधय खारस्भ हीना है घोर यही से हमारे मुए्य धिपय 
का प्रारम्भ नो होता हू । 

सम्बत १००७ से तेहझर श्ाज तक के विशाग साहिय पर स्नियों की देन फा 
प्रभुत्व है. ऐसा तो नहीं दाह जा सफता; फिन्‍्यु बह अनमान मे अनुसार होने नो नहीं 


>्क- 


हैँ । सगय दे प्रवाह, पूरपों के प्रभत्य, तथा दुसरे सामाजिक श्षीर राजनीतिक य्यव- 
घानों ने उनझी भावनाशों छो भी सारदोबारों तक ही सीमित रुख दिया, ग्रत 
उनकी भावनाएं शनिव्यद्ति बाग साधन ने पाकर कवीण होतो गई । जीवन की श सन 
लाए उनकी भावनाओं यो स्वतंत्र दोरी छोड सकती थी ? इसी पराधीनता श्रीर 
विवशता ने उनकी प्रतिभा, नाव और शतभतियों को इतने फई चन्धन में वध दिया, 
जिनके हीले पहने पर भी उनके चिक्लू युगों तक न मिट सबे:। जकड़ी हुई प्रतिभा 
जहाँ परिस्थितियों श्र श्रवस्तर की सुलभता पा झपने झ्राप बिखर गई हूँ, वहीं साहित्य 
की कुछ देन वन गई है । इन सब परिस्थितियों फे होते हुए भी हमें साहित्य की किसी 
प्रवृत्ति में स्त्रियों की देन के नाम पर शुस्य नहीं मिलता । 
हमारे इतिहासकारों ने साहित्यनिर्धाताओो के इस अंग पर कोई विद्ञेष प्रकाश 
नहीं डाला । शिवसिहसरोज से ताज श्रीर शेख का उल्लेख भी पुल्लिग में हुआ है । 
सिश्चवन्धुओंं, रामचद्ध शुद्ल तथा दूसरे इतिहासकारों ने भी इच कवयित्रियों का 
उल्लेखमात्र कर दिया हूँ ॥ फेचल राजपुताने के प्रसिद्ध गवेषक और ऐतिहासज्न श्री 
भुन्शी देवीप्रसाद ने इस विषय में काफ़ी खोज की है। उनकी 'महिला मृदु बारणी' इसका 
अनूठा ओर एक ही ग्रन्थ है। मुख्य विषय पर झआाने के पूर्व इस विषय पर प्राप्त 
सामग्री पर एक सिहावलोकन श्रावश्यक प्रतीत होता हैं । निम्नलिखित साधकवों से 
स्‍त्री साहित्य विषयक सामग्री ;एप्त हद हे 
१. नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट--वागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
'*काशित वाधिक और ज्रेवाषिक खोज रिपोर्ट से अनेक कवियों के हस्तलिखित प्राप्त प्रंथों 


विषय प्रवे शा 
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का उल्लेख है । सन्‌ १९०१ से १६२४५ तक की प्रकाशित तथा उसके पश्चात्‌ की 
हस्तलिखित खोज रिपोर्टो में जिन कवयित्रियों का उल्लेख मिलता है, उनके नास 
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२. राजपुताना सें हस्तलिखित हिन्दी प्न्‍्थों की खोज्--मंश्ी देवीप्रसाद 
द्वारा प्रकाशित कराई हुई इस खोज रिपोर्ट में राजस्थान की कुछ प्रमख फवयित्रियों 
का नाम भो उल्लिखित हैं। इस पोज के आ्ाषँह पर उन्होंने महिला मद चाणी फी 


६ मध्यकालीन हिन्दी कवयिद्रियों 


९, डिंगल की कब यित्रियां--भारम्भ कालीन साहित्य में घीर भावना का 
प्राधान्य है। इस काल फौ प्धिक रचनाएँ डिगल भाषा सें ही सिलती हूँ, जो राज- 
स्थान छो प्रमुख भाण थी । ठिगल में रची जाने वाली कविताओं में यद्यवि चीरत्व 
की प्रधानता मानी जातो है, पर उस घीर काव्य की प्रेरणा में श्रोज से श्रधिक् 
श्रुगार है । इसको श्रतिरिवत डिंगल काव्य रचना-कान इतना विस्तृत है कि उसका 
काल विभाजन करता ग्रसम्भव है । इस कठिनाई को कारण डिगल की कविताओं को 
चाहे थे श्रृ गाए की है श्थवा वीर की, एदा ही श्रध्याय के श्रंतर्गत रख दिया हूँ। 
इनमें से श्रधिक रचनाएँ क्षु॒गार की है । चीर काव्य के ताम पर लिखे जाने वाले 
फाव्य में स्त्रियों की रचनाएँ बहुत कम हैँ । निम्नलिखित तालिका से इस तथ्य की 
पुष्टि होती है : 

डिंगल की कवयित्रियाँ 


सास रचना काल सम्वत्‌ 

९, भीमा चारणी १४६० 

२. घंपा दे रानी १६५० मुं० देवी प्रसाद 
३. पद्सा चारणी १६४४ 

४, काकरेची जी १७१५ 

५, नाथी १७३० 

६. विरज बाई १८६०० 

७ राव योधा की साखाली रानी अभिरिचत 

८. हरि जी रानो १८७६ मृत्यु तिथि 


२ सध्यकालीन साहित्य को स्त्रियों की देव--डिगल काव्य की श्रुगार 
भावता के साथ भारतीय चातावरण में धर्म की लहरें आई । संघर्षमय जीवन से धर्म 
की सांत्वना पा शान्ति का श्रनुभव किया, निर्नुण और सगुण भक्ति के उदय के साथ 
साहित्य में भी इन्ही भावों पर श्राश्चिद रचवाएं होने लगी | एक शोर निर्गुयय ब्रह्म, 
क्लौर खंडन संडन का प्रताव लिये कबीर की गरजती हुई वाणी सुनाई पड़ी और - 
दूसरी श्रोर छुफी सत की साधुये से सिक्‍त प्रेमसार्गी शाखा का विकास हुआ। प्रेस- 
सार्गी शाखा में एक भो स्त्री का उल्लेख नहीं मिलता; केवल संत काव्य में ही कुछ 
स्त्रियों की कुछ रचनाएं प्राप्त होती है । इन स्त्रियों की रचनाएं भाव बहुलता, और 
उपदेशात्सकता की दृष्टि से सुन्दर झौर सफल हें; परन्तु अ्रनुभूतियों की तीब्नता 


को कमी है । 


विषय प्रवेश ह ७ 


। संत कवयित्रियाँ 


नाम रचत्ता कान्न सम्वत्‌ 
१. उमा अनिश्चित 
२. पारवती श्रनिश्चचित 
३. मुक्‍्ताबाई १३४४५ है | 
४. इन्द्रामती १७०६, ८३-के बीच में 
५. सहजोबाई . . १८०० 
६. दयाबाई १८०० 


निर्गुण काव्य शाखा सें भाग लेने वाली इन स्त्रियों की रचनाओं में संत काव्य 
की प्रत्येक प्रवृत्ति सम्मिलित सिलती है । दूसरी काव्य धाराश्रों में एक श्राध को छोड़ 
. कर स्त्रियों की रचनाओं को उस प्रवृत्ति विशेष के पुरुषों की रचनाप्रों के समक्ष नहीं 
रख सकते; सौष्ठव में स्त्रियों की रचनाएं बहुत पीछे रह जाती हैं, पर निर्गुण काव्य 
में काव्य का कला पक्ष उतना सबल न होने के कारण स्त्रियों और पुरुषों की रच- 
नाञ्रों से श्रधिक श्रन्तर नहीं दिखाई देता । छंद, श्रलंकार, रस इत्यादि का श्रभाव संत 
' क्रवियों और कवयित्रियों के लिए बराबर था। 
निर्गुण की अटपटो बारी तथा सुक्ष्म भावता के बाद भारतीय मानस में 
सगुण भक्ति का प्रवाह श्राता हैं । रास और कृष्ण मर्यादा श्रौर लीला पुरुष के रूप 
में जनता की भावना में प्रवेश करते हे | सुर और तुलसी के साधुयें ओर आदर ने 
जीवन के वेषम्य को भक्ति के मद में डबो, जनता की श्रतप्त भावनाश्रों को तप्ति का 
आभास दिया । भक्ति की लहर में भोतिक भश्रसफलताएँ भुलाई जाने लगीं। इस प्रकार 
साहित्य में रास काव्य और कृष्ण काव्य की धाराएँ प्रवाहित हुई । राम का श्रादर्श 
और गास्भीय काव्य के उतना निकट नहीं था, जितनी कृष्ण की लीलाएँ | कृष्ण 
चरित्र की कमनीयता ओर माधुये, गीति काव्यों के रूप में प्रस्फुटित हुआ ॥ संगीत, 
प्रेम ओर वात्सल्य भारी हृदय के जितना निकट है, उतना गास्भीर्य और आदशों नहीं। 
इसके श्रतिरिक्त जीवन की कदुताशं ने उनके एकरस जीवन सें जो नीरसता भर दी, 
' उसका पुरक राम का आादशे चरित्र नहीं हो सकता था। श्रादर्शो और संस्कारों में 
बंधा उनका जीवन भावनाओं और अनुभूतियों का प्यासा था | कृष्ण काव्य के साधये 
श्र वात्सल्य ने उन्हें प्रचुर सात्रा में ये वस्तुएं दीं श्रौर भारी हृदय की भावनाएँ 
कृष्ण काव्य के क्षेत्र सें ही पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुईं। ब्नजभाषा का माधुये, गीति 
तत्व, वांत्सल्य, मधुर भावना, नोरी हृदय के श्रघिक निकट थी; इसलिए स्वाभाविक 
था कि उसकी श्रनुभूतियाँ भी इन्हीं के सहारे प्रस्फुटित होतीं। राम काव्य को उन्होंने 
जान बूझकर नहीं छोड़ा । फुछ लोगों का विश्वास है कि स्त्रियों ने कृष्ण काव्य को 


पं मध्यकालीस हिन्दी ऋवायनत्रियाँ 


खपने उपयुक्त समझ पर ही शपनाण; परन्तु पास्वविकता तो यह है फि अपनाने का 
प्रदन प्राने के पुर्व ही कृष्ण काव्य का माधर्य उनके हवय से प्रवेश कर चुका था। 


प्ण काव्य क्री जेज्विका न 
कृष्ण काव्य बं। जाखकाए 


शम्वत 
१. सीराबाई 99६० 
२. भंगाबाई १६०७ 
३. सोन कुँचरि १६३० 
४. दृषभान पुवरि श्य्पण 
५, रसिक बिहारी चनोठनी जी श्घ्३२ 
६, ब्रजदासी रानी वॉकावत्ती श्छ्जद 
७. रानी वस्त कुंवरि प्रिया सखी १२०७ 
८. सुन्दर कुँचरि बाई १७६१ 
6. ताज १७०० 
१०, चीरां श्द्च०० 
११. छल्न कुँवरि बाई श्यड प्‌ 
१२. पजन छुँवरि अभिश्चित 
१३, स्वर्णलली 

१४, छऋृष्णावती 

१५. साधवी 


राम भावना भी स्त्रियों की काव्य रचना से बिल्कुल रहित नही हैं । पर 
इूसरी धाराओं की अपेक्षा इतकी संख्या बहुत कम हुँ | रास साहित्य के विस्तृत निर्मारण 
काल में केवल कुछ स्त्रियों की रचनाएँ प्राप्त होती है; जो रचनाएँ मिलती हे, उनमें 
गास्भीये, कला, सोंदर्थ, तथा काव्य के दूसरे आवश्यक तत्वों का अभाव है। 


शाप काव्य की लेखिकाएँ 


१. सधुर श्रली ६६३४५ 
२. प्रतापकुवरि बाई १६वीं शती उत्तराधे 
३. तुलछराय 
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भक्तिकाल के पदचात्‌ सुगल वैभव श्नौर सामन्तीय वातावरण में श्रुगार 
काव्य पनपता है | शिक्षा के श्रभाव तथा दूसरे कारणों से इस काल के रीति ग्रन्धों 
के निर्माण सें कुछ भाग ले 'सकने के लिए स्त्रियाँ श्रसमर्थ और श्रयोग्य थीं, पर केवल 
* * सौष्ठव को कसौटी पर इनकी रचनाएँ भाव क्षेत्र से किच्नी से पीछे नही हे । रीति 


विषय प्रवेश क्‍ |... ६ 


काल का स्थूल श्रुगार, जिसमें रतिभाव और चेध्टाओं की ही प्रधानता है, भावना 
की सुक्ष्मता जहाँ विषय श्रौर वर्णन की लोकिकता के सामने गौण प्रतीत होती है, 
स्त्रियों द्वारा प्रेरणा पाकर भी उससे दूर था, प्रेम के रहस्थोद्घाटन, द्ारीरिक 
क्रियाओ्रों के स्थूल वर्णन, नारी के श्रत्यन्त निकट होते हुए भी उसके स्वभाव के श्रति- 
कूल थे, ऐसी श्रवस्था में श्रुगार कांव्य रचयिताओं की संख्या श्रधिक नहीं मिलती । 


श्रृंगार काव्य की लेखिकाएं' 


रचताकातल़ 
१. प्रवीणराय पाठुर १६५० 
२. रुपमती बेगम १६३७ 
३, तीन तरंत्र १६४० 
४, बोंख रंगरेजन १६५० 
५. सुन्दर कली अभिश्चित 


इन रचनाओं का मूल्यांकन करना कठिन हूँ। इनमें से कुछ तो ऐसी ह, 
जितका उल्लेखमात्र मिलता है, जिनकी रचनाश्रों के, उदाहरण के रूप में केवल 
नागरी प्रचारिणी सभा में उल्लिखित ग्रन्थ के श्रारम्भ शौर श्रन्‍्त मात्र मिलते है। 
परन्तु जिनकी रचनाएँ प्राप्त हे, उन्तके काव्य श्रुद्धार के उत्कृष्ट उदाहरख हैं । 

हिन्दी की इन मुख्य प्रवृत्तियों पर लिखने वाली लेखिकाश्रों के श्रतिरिकत 
कुछ ऐसी लेखिकाएँ भी मिलती हूँ, जिन्होंने नीति, पति सेवा, श्रौर नारी धर्म इत्यादि 
विषयों पर रचनाएँ की है। काव्य की दृष्टि से यद्यपि उनका कुछ महत्व नहीं है, 
परन्तु इस प्रचारात्मक साहित्य का श्रलग श्रस्तित्व हैं; इसलिए उन पर प्रकाश डाले 
बिना यह प्रधग श्रधूरा रह जायगा। 


स्फुट काव्य लेखिकाएँ 


नाम रचना कान 
१, रत्नावलि १६१३ 
२. खगनिया १६६० 
३. केंद्राव पुत्र वधू १६६० 
४, कविरानी चोदे १७५२ - 
५. साईं श्वशर 
६. नेता योगिनी १८६३ 


मध्यकालीन साहित्य के इतिहास में स्त्रियों की देव का एक स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
है, परन्तु अभी तक इसका स्वतन्त्र रूप से संकलन, विवेचन और भ्रध्ययन नहीं हुआ। 


कर 


१० गकाजीय हर, के यंधिशियों 


इस सिक्य से लय दांगग में सेंगे संेक प्रश्तित झा सप्रम्गशित सन्यों से सहायता 
ती है। प्पेंग झग में. मादा तीवस बे झा पदस आरने के लिए थिपिय इतिहार 


गग्गी से साधपी ग्राशा वो है, परन्तु उसे 


ओ 


हिल 


आंच 


ध्टयीगत झथा शायोध्य विधा मे 
प्रमाण, खाने दंग मे उपस्नित किये है। से प्रझाश विवश दे संथ्य शयन में 
सकि से अनेक साहिटायारों, गपेधकी सथा इसि]रसडारों ही शाप हैँ, परन्तु प्राप्स 

न्‍ लिए प्रयणन इतना झाधिक हे कि ऋशा 
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ही शक ऐसी इंखंगिफी थी, मिनरे सिधय में छाष् विवेसलगात्मक सामझो प्राप्त ही सकी 
गे; परमत उस शामदी शो भी जपने इश्डिक्तोग्न से परिप्फ्त फरके मेसे झपनाथा है 
शत: मश्यगायीन रिस्दी जगय्‌ शी इस उपेक्षित इाइसणों को प्रकाश में खाने, उनका 
सत्यापन पारने हा सम्पूर् प्रयत्त सेरा श्पना हैं, तथा एस क्षेत्र भें यहीं गयिधरात्मक 
नियसा सर्वाधा सोलिए है | 

मरय विपय की बिवेचना ये! परचात, हम उस दाल की परिधि में प्रयेश् 
एरते है, जब भारतीय बानावरण में भध्यकालीन सिद्रा के भाद जागृति शाई। 
राजनीतिक शौर सामाजिक चेतना को अ्ंगढ़ाई से जीवन की लहर थ्रा गई, झौर 
भारतीय नारी फो बदलते हुए जीवन ने नया राप दिया। उसके उद्धार ने उसे 
राजनीति, रुमाज तथा राष्ट्र को सक्तिष सहयोग देने का अवसर दिया; साहित्य भी 
उसके योग ले चचित नहीं रहा | सम्बत्‌ १६०० के पश्चात्‌ की लेखिकाशों का एक 
आ्राभास सात्र देकर सग्तोष कर लेना पड़ा हैं। इस युग की श्रनेकोन्मुखी साहित्यिक 
घारा्ं, तथा, मध्ययुगीन श्रौर झ्ाधुनिक साहित्य की श्रात्मा सें महान्‌ श्रन्तर होने 
के कारण, सम्बत्‌ १६९०० के पश्चात्‌ की लेखिकाशो को दो भागो में विभाजित कर 
दिया हैँ । प्रथम परिशिष्ट में सम्दतू १७०० से १७५० तक की प्रायः प्रधान श्रप्रघान 
सभी लेखिकाश्रों को सम्मिलित करने का यथाश कित प्रयत्न किया हैं । इस काल की 
लेखिकाओं की रचनाएँ पूर्वर्ती भाव तथा भाषा दोनो ही दृष्टि से स० १६०० के 
पुरवेवर्तोी साहित्य के अधिक निकट है, परन्तु विपय की निर्धारित सीसा के उल्लंघन के 
भय से उन्हे पुथक्‌ कर उनकी रचनाश्रों की संक्षिप्त विचेचना मात्र से सन्‍्तोष कर लेना 
पड़ा हे । १६५० तक की जिन लेखिकाओं का उल्लेख प्रथम परिशिष्ठ से फिया गया 
है; उनके नास ये हे : 

कृष्ण काव्य प्रताप बाला, जीमनमहाराज की माँ, जुगलप्रिया, 

गिरिराज कुंवरि, रघुवंश कुमारी, 


राम काव्य बाघेली विष्ण प्रसाद फुंवरि, रामप्रिया 
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श्रुगार काव्य चन्द्रकला वाई, सरस्वती देवी, मुढ्तरीवाई 
स्फुट फाव्य राजरानी देवी, दीप कुंवरि, विरंजीकुंवरि, रमा 
'... देवी, बुन्देलाबाला । 
क्‍ समभ्वत्‌ १९!१० के पदचात्‌ की लेंखिकाशओं को साहित्य के विभिन्‍न श्रंगों के 
(अनुसार विभाजित कर दिया है । -श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की स्त्रियों की विद्याल 
देन पर पूर्ण दृष्टिपात करना अ्रसम्भव है, क्योंकि यह अपने में ही एक स्वतस्त्र श्रौर 
विस्तृत विषय है। पर इसके एक श्राभास के बिना विषय श्रधूरा रह जाता है। 
भ्राधुनिक साहित्य की प्रगति में नारी का सहयोग इतना श्रधिक है कि प्रत्येक लेखिका 
की रचनाश्रों का पूर्व व्विचन कठिन है। अ्रतः द्वितीय परिश्ििष्ट में केवल' प्रमुख 
लेखिफाशों की देन पर एक सिदहावलोकन मात्र कर विया हूँ । 


आधुनिक युग की प्रमुख लेखिकाएँ 


काव्य भहादेवी, तोरनदेवी, सुभद्रा! कुमारी चौहान, तारा पाण्डे, 
सुमित्रा कुमारी सिन्‍्हा। 
गद्य काव्य विनेशनन्दिनी । 
कहानी... कमला चौधरी, उपा मिनत्रा, होमवतीदेवी, चन्द्रकिर॒ण 
दी सोनरिवसा, शिवरानी देवी । 
उपन्यास उषा सित्रा 


निबन्ध भर गद्य महादेवी 
एक निवेदत श्रोर कर दूं। हिन्दी में श्रनेक शब्दों के तत्सम तथा तद्भव दोनों ही 
रूप स्वीकार किये गये है। मेने श्रधिकतर तद्भव रूपों का प्रयोग किया हैं। संस्कृत 
व्याकरण के अनुसार हिन्दी के श्रनेक बब्दों के रूप श्रशुद्ध निर्धारित किये जाते हैं; 
परन्तु मुक्रे भाषा के स्वाभाविक विकास पर विद्रवास हूँ, श्रतः हिन्दी में स्वीकृत संस्कृत 
शब्दों के श्रनेक (तथाकथित श्रशुद्ध) रूपों का प्रयोग इस निबन्ध में उन्हें शुद्ध मान 
कर ही किया गया हैँ । 
एक निवेदन उद्धरणों के विषय में और करना हैँ। मेने मुद्रित तथा हस्त- 
९ लिखित दोनों ही प्रकार के ग्रन्थों का उपग्रोग किया हैं। हस्तलिखित प्रन्थों में पष्ठ 
“संख्या श्रादि प्रायः नहीं है, श्रतएव उद्धरणों में एकरूपता का निर्वाह करने के लिए 
मेंने पृष्ठ संख्या, प्रकाशन इत्यादि का विस्तृत उल्लेख नहीं दिया | इसके श्रतिरिषत 
लेलिकाशों फा उल्लेख जिन विश्विष्ट ग्रन्थों में मिलता हे उसका विस्तृत परिचय मंने 
विधय प्रवेश के श्रन्तर्गत दे दिया हैं। इन सब तथ्यों को ध्यान में रंखते हुए मेने 
भ्रधिकतर लेखिका तथा ग्रन्थ फा ही विचरण दिया हूँ, पृष्ठ संख्या का नहों; क्योंकि 
कहीं पर उसे देवा और फहीं पर न देना ग्रधिक संगत न होता। 


कु, ध्यवालीन हिन्दी कब्यित्रियों 
जुलता कम होने लगा। पर्दा यश्मपि प्रारश्न नहीं हसा था पर पुरुषा फी गोप्ठियों से 
स्त्रियां प्लग रहने लगी थीं। इस पार्थद्य से उनके जाय अथा अनुभव को परिभित 
कर दिया; फलतः उनका पआ॥्रादर भी कस होगे जगा। स्त्री फे छास का सबसे बड़ा 
कारण एक प्रौर धा। ऋग्वेद काल की अपेक्षा प्रथ' जीवन के भोतिक श्रानस्य फा 
महत्व कम हो रहा था, ओर तपस्या की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। संसार से विरक्तित के *' 
सार्ग में स्त्री सबसे बड़ी बाधक थी । दास प्रवत्ति की मिग्दा के श्रारम्भ के साथ स्त्री 
के ह्वास का इतिहास भी आरम्भ होता है । मैन्नायस्ी संहिता में उनका उल्लेख जुशा 
तथा मबिरः के साथ हुआ हैँ । तंत्तिरीय संहिता में एक वाबय में रत्नी एक बुरे शूद्र से 
भी भीसी है । ऐतरेय ब्राह्मण में भी यहु श्राश्ा प्रकर की गई हूँ कि स्त्री अपने पति 
को उत्तर न दे | 
यद्यपि स्त्रियों की निन्दा ओर परतन्त्रता की प्रवृत्ति संहिताश्रों तथा ब्राह्मणों 
से झारस्स हो गई थी, पर यह चित्र एकदस काला ही हो, यह बात नहीं है । इस 
प्रकार के परिवर्तन एक दिन में नहीं होते । दो बिरोधी प्रवृत्तियों के संघ॑ण से किसी 
फल के सूरत रूप ग्रहण करने में काफ़ो समय लगता है। ब्राह्मण शौर संहिताओओं के 
हो अनेक कथनों से स्त्रियों के पद का सम्मान शोर श्रादर प्रमाणित होता हूं । 
तत्वज्ञान के बाद विवाद में वह पुरुषों के समान ही भाग लेती थोीं। ऐतरेय ब्राह्मण .. 
झौर कौपीतकि ब्ाह्मण में अनेक विदुषियों का उल्लेख श्राया है । ५ 
महाकाव्यो के युग में स्न्रियो के विषय में यत्र तन्न शाये हुए उल्लेखों के 
श्राधार पर उस युग की चारो की कल्पना करने की श्रपेक्षा, उनसे अंकित नारी का 
रूपाधार श्रधिक स्पष्ट और स्वाभाविक होगा । महाकाव्यों से पूर्व की सामग्री में 
प्रबन्धात्मकता तथा लोकिक चरिचत्रांकन के अभाव के काररा ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक 
उललेखों को आधार सानना श्रनिवार्य हो जाता हूँ, परन्तु महाभारत श्रौर रामायण 
में अंकित नारी चरित्रों की उपस्थिति से, ये उल्लेख गोरा पड़ जाते हे । इन महा- 
काव्यों से भ्रंकित नारियाँ प्रीपदी, दसयन्ती, कुन्ती, साविन्नी, सीता तथा कंकैयी, श्रपनी 
अवस्था और युग की कहानी स्पष्ट करते के लिए पर्याप्त हैं । समष्ठि से सान्‍्य 
भावनाएं उसकी व्यष्टि रूप इकाइयों के विइलेषरा से पुर्सातया स्पष्ट हो जाती है। भार- 
तोय संस्कृति के प्रतीक दो महाकाव्य रामायण तथा सहाभारत है । इन सहाकाव्यों का “ 
रचनाकाल तथा श्रन्य तिथियों का निर्णय विवादग्रस्त है | रामायण के कवि वाल्सीकि 
का श्रादि कवि के पद पर प्रतिष्ठापन रामायरा को ही भारतीय लौकिक काव्य का 
प्रथम भ्रस्थ प्रसासितित करता हैं; पर भौगोलिक दृष्टि से महाभारत उस काल की 
रचना प्रसाणित होती है जब श्रायं सभ्यता का स्थापन तथा विकास पंजाब तथा 
उत्तर प्रदेश के निकट हो रहा था। रासायरा की कथा का केन्द्र श्रवथध तथा सिथिला 
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है; इस आधार पर कुछ ऐतिहासज्ञों का कथन हूँ, कि श्रार्य सभ्यता प्रार्यावर्ते के उत्तर 
पश्चिस में स्थापित होने के पर्चात्‌ पूर्वी तथा दूसरे प्रदेशों से बढ़ी। इस प्रकार 
रासायरा की रचता आर्य सभ्यता के उत्तराधे सें हुई, जब कि सहाभारत की रचना 


उसके प्रारम्भ काल में ही हो चुकी थी ।" इस आधार पर रामायरा की घटना महा- 


५ भारत के बाद की प्रसमारितत होती हैं। इस विषय में एक श्रन्य सत का प्रतिपादन 


भी किया जाता हैँ, कि संभव है, अ्रभ्यागत श्रार्य विभाजित होकर श्ननेक स्थानों पर 
बस गये हों; इस प्रकार रामायण तथा महाभारत की संस्कृति प्रायः समकालीन हो | 
ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत की.संस्कृति ही प्राचीनतर प्रतीत होती है। कम से 
कस नारी जीवन के रूप तथा उसके चरित्र भी यही प्रमासितत करते है। महाभारत मे 
श्रंकित नारी के शक्तिशाली अस्तित्व से परिमाजित स्वातन्त्र्य, तथा सक्षम सौंदर्य है । 
द्रौपदी का चरित्र नारी जीवन की परिसीमाओ्रों तथा शक्तियों का प्रतीक है । उसका 
अ्रस्तित्व पुरुष के अस्तित्व मे विलीत नारीत्व नहों, भावनाओ्रों, विचारों, तकों तथा 
अन्य प्रत्येक क्षेत्र मे शक्तिशाली स्त्रीत्व है । बन पर्व में युधिष्ठर की दांतिप्रिय नीति 
पर उसकी प्रतारणा मे केवल वेयक्तिक प्रतिशोध की भावना ही नहीं, सैद्धान्तिक, 
नैतिक तथा राजनीतिक बुद्धिकत्ता की छाया का आ्राभास भी मिलता है। राजनीति 
बिहलेषरणा, युधिष्ठिर द्वारा अपने ऊपर आरोपित श्रास्तिकता का प्रतिवाद, आत्मा 
तथा ईइचर की विवेचना, कर्मफलों को व्याख्या इत्यादि उसके चरित्र के एक पक्ष है, 
तथा, उसी पर्व से उसका सत्यभ्षामा को पातिब्रत का उपदेश उसका दूसरा पक्ष । 
तक और भावना के संतुलल को जीवन का श्राधार बचा, बुद्धि तथा हृदय का 
सामंजस्य कर, वह पांडु पुत्रों पर शासन करती है; चीर हररप का अपमान भला देना 
उसके लिए श्रसस्भव है, नारी का अ्रहं, पुरुष के बल का सस्बल प्राप्त कर सहाभारत 
में परिशित होता है । द्रोपदी के चरित्र मे राजनीति, गृह, समाज, राष्ट्र इत्यादि अ्रनेक 
क्षेत्रों में नारी की क्षमता का श्राभास प्राप्त होता है। मातृत्व, पत्नीत्व, प्रेयसी रूप, 
उसके व्यक्तित्व मे साकार है । वह पांडवों की सहधर्मिणी तथा मिन्न है; समर्पण 
तथा सेवा से प्राप्त उसकी शक्ति अतुलनीय तथा अनुपम है। महाभारत की प्रधान 
पात्री के चरित्र का यहु रूप उस महाकाव्य के अ्रंतर्गत अनेक नारी विरोधी उल्लेखों 
का खंडन कर देता हैँ । द्रौपदी के चरित्र के इस शक्तिशाली श्राभास के श्रतिरिक्त 
श्रन्य नारी चरित्रों का रूप भी अन्धकारसय नहीं है | यह सत्य है कि वैदिक काल की 
श्रपेक्षा इस काल से स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोश का स्तर पर्याप्त मात्रा में निम्त हो 
गया था। आ्रायुशासिक पर्व से जिन कदु तथा श्रइलील झाब्दों का प्रयोग है, उनका 
कुछ न कुछ आ्राधार तो श्रवश्य ही होगा 
“स्त्री सबसे ज्यादा पापी हैं, माया है, आग है, जहर है, सॉप है; झूठी, मक्‍्कार, 
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विचारहीन, चंचल, दृश्चरित्र ओर कृतघ्च है ।” 

परस्तु अनेक नारी पात्नों के विव्लेपस्स इस प्रकार की उकितियों का समर्थन 
नहीं करते | स्त्रियां पुरुषों को कर्म तथा वीरत्य का उपदेश देती है; पति को यज्ञ 
दया शौर्य के भार्ग पर चलने के जिए प्रेरित करती है । अकर्मण्पता तथा द्राचार पर 
उन्हें प्रताड़ित तथा जांछित करती हूँ । कुन्ती की मातृ शक्ति, गान्धारी के पातिद्वत, 
तथा द्वरोपदी के शक्तिशाली व्यक्तित्व से तो उस युग की नारी की छाया मिलती ही है, 
पर इनके अतिरिक्त यत्र तत्र आये हुए अप्रधान नारी चरित्र भी साधारण नहीं है । 
दूत सद में सन्ध नल की राज्य फार्य उपेक्षा देखकर दमयन्ती का राज्य प्रबन्ध की 
बागडोर स्वयं अपने हाथ में लेना, यम्र को साविन्नी की चुनोती, शकुन्तला का 
गाव विवाह तथा शक्तिपुर्ण व्यक्तित्व इस तथ्य के प्रमाण है कि रत्नी का श्रस्तित्व 
अनुरंजक सात्र नहीं था। शञ्ञादि पव॑ में शकुन्तला दुष्यस्त से विवाह मीमांसा करती है, 
प्रेम के प्रयम प्रवाह से ग्रालोड़ित भावावेश के साथ ही उसके विवेक का परिचय भी 
इन पंक्तियों से मिलता हे : 

"स्त्री धरम, श्र्थ, काम तथा सोक्ष की सूल है; सबसे बड़ी मित्र ह। आनन्द मे 
मिन्न है, उत्सव से पितावत है, रुगणावस्या मे मातुवत्‌ हूँ, मृत्यु के पश्चात्‌ भी पति- 
पत्नी सिलते हैं, इसीलिए तो विवाह सम्पन्त होता है (* 

नारीत्व की सीमा महाभारत को अपेक्षा रामायण में संकुचित हैं। उसके 
प्रस्तर्गत श्राई हुई प्रोढ़ाओं सें नवीन चरित्रो की श्रपेक्षा श्रधिक शक्ति है । कैकेयी का 
युद्धस्थल मे दशरथ को सहयोग, कनिष्ठिका के सहारे रथ की धुरी का प्रवन्ध, और 
उसका दक्तिशाली ध्यक्तित्व रामायण में अकित नारी के जोग॑ के प्रतीक हे, पर 
दूसरी ओर, पातिव्रत तथा आदशे के नाम पर पति की इच्छा, अत्याचार, श्रन्याय, 
सबके सासने झुक कर अपने को सिा देने से गव समझने की प्रतिक्रिया से, नार/ के 
अस्तित्व के उच्छेदन का आरम्भ भी दिखाई देता हें। सीता का व्यक्तित्व आदक्षो 
के पोषण की दृष्टि से चाहे जितना गम्भीर क्यो ने हो, उससे नारी के समर्पण की 
चरसावस्थो के साथ साथ शक्ति को उपेक्षा भी है। उनके जीवन की घटनाओं 

पर दृष्ठिपात करने से यह बात पूर्रातया स्पष्ठ हो जाती है कि आज की नारी की 
विवशता तथा निरबंलता में सोता की कहानी की ही पुररावृत्ति हैं। भारतीय नारी के 
अभय के नवीनतभ॒ पृष्ठ, जिन पर सास्प्रदायिकता के विषाक्षर अंकित है, सीता- 
हरण को कहानी से आरम्भ हुए प्रतीत होते हे । सीता की प्रबल मानसिक दाक्ति 
पातिब्रत से साकार हो गई । इसी कें आधार पर उन्होने अपने लौकिक जीवन की 
कुठा को कालिमा को पृथ्वी प्रवेश द्वारा मिटा दिया । रास के अस्याय के प्रति उतका 
प्रह प्रतिशोध कस नहो था, पर ऐसा श्रतिशोघ सीता जैसे व्यक्तित्व के लिए ही 
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सम्भव था, जिसने पुरुष की कामनाओं तथा श्रादक्शों की पूछ्ति को लिए श्रपने को 
सिटाकर भारतीय नारी क्री सानसिक शक्ति का परिचय दिया। 
महाभारत की सूत्नवारिणी तथा प्रेरक द्रोपदी वी श्रपेक्षा, राम-रावर युद्ध 
का कारण सीता का रक्षणीया रूप पुरुषों को श्रधिक श्रच्छा लगना स्वाभाविक था। 
* स्वीता के रक्षणीय रूप तथा पातिव्रत के नाम पर उनके त्योग और उत्सर्ग ने भारतीय 
सामाजिक विधान की पग्रन्यथि भी सुलका दी । सीता का अ्रसाधारण व्यक्तित्व साधा- 
रणतम स्त्रियों पर आरोपित कर दिया गया, फलस्वरूप पातिद्वत स्त्रियों का 
प्रधान धर्म घोषित हो गया। पातिब्रत के घास पर समर्पण, त्याग तथा सेवा, इन 
विधानों के श्रभाव में सी, स्त्रियाँ करती श्रा रही थीं, पर उन अनिवार्य वन्धनों से 
पुरुष की शारीरिक शवित, स्वार्थ तथा श्रनाचारों के प्रति स्त्रियों को नतमस्तक होने 
के लिए बिवद्य कर दिया | रामायण तथा महाभारत के प्लम्मिलित श्रादर्ण कदाचित्‌ 
भारतीय नारी की भाग्य-रेखान्नों का कुछ श्रीर ही रूप बनाने में सफल रहते, लेकिन 
पति-सेवा की श्रनिवार्यता से भारतीय वातावरण में एक नई ही प्रतिक्रिया आरस्भ 
हुई । 
हिन्दू विधान ने नारी के धर्म, श्र्य, काम और मोक्ष की प्राप्ति प्रति-सेषा पर 
[ ही श्राश्रित कर, उसके लिए जीवन के श्रन्य क्षेत्रों का सार्म प्रायः भ्रवरुद्ध कर विया था, 
परन्तु बन्धन-प्रस्त विवत्गता तथा नैराइय, श्रवरोध से मुक्ति की चेष्टा में श्राकुल हो 
रहा था। तथागत बुद्ध को बीद्ध धर्म में स्त्रियों को दीक्षा की व्यवस्था से उनके 
अ्रवरद्ध जीवन की शृंखला फो शिथिन होने का प्रथम श्रवसर प्राप्त हुआ | नियंत्रण 
फी पराकाप्ठा तथा पातिब्रत के अनिवार्य श्रारोपणरय की प्रतिक्रियारवरूप, समाज के 
विभिन्‍न वर्गों की स्त्रियों ने बौद्ध पर्म की दीक्षा ली। उच्च वर्गों के सामन्तीय परि- 
वारों, शासकों, श्रेष्ठियों के कुल से लेकर श्रमिकों, शूद्रों तथा वेश्याकुल की स्त्रियों 
तक ने इस मत को भ्रहरणा किया । यह सम्ब| पाकर सानों बँधे हुए नारीत्व को 
विस्फोटन का श्रवसर प्राप्त हुआ | विभिन्‍न परिरिथतियों में विभिन्‍न ध्येयों से प्रेरित 
होकर उन्होंने गाहुस्थ्य जीवन से विदा ली । बुद्ध के श्रालोकसय व्यदितत्व से प्रभावित 
: होकर तो स्त्रियों ने उनके भार्ग का अनुसरण किया ही, अनेक स्त्रियों ने सांसारिक 
£' जीवन की दुःखमय घटनाओं से प्रभावित होकर भी बौद्ध धर्म प्रहसस किया। वैधव्य, 
सन्‍्तान की मृत्यु, पति का ढुृव्यंचहार, गाहेल्थिक जीवन के दुःख शरीर चोद इत्यादि 
इसके फारणों में मुख्य थे। इस प्रकार उनके जीवन-सार्ग की बाधाओं, असुविधाश्रों, और 
श्रस॒ह्य दक्षान्रों से मुक्ति पाने का -निष्क्रमरा बौद्ध मत सें मिला । इस नूतन वातावरण 
में प्रविष्ट होकर उन्हें बवास लेने का अ्रवत्तर प्राप्त हुआ । जीवन में नये संदेश, नई 
सुविधाएँ श्रोर नवीन श्राज्ाओं के साथ अपने विकास का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हुआ । निर्वाण 
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पी प्राप्ति में उनका सादीख यावक नहीं तता | दसन तथा नियंत्रण में यह भिक्षुओं 
से किसी प्रदार भी पीछे ने रहीं । सानशिक शान्ति की प्राप्ति की शिक्षा प्राप्त कर 
निर्दाण-प्राप्ति के तिए झितनी भी साधनाएं शावदयक थीं, सभी क्षेत्रों में सारी ने पूर्णो 
सफलता से कार्य फिया । 


ण्च्द्ा 


इयकता थी, बौद्ध विहारों के सम्मितित चातावरर सें उसदा स्थापन प्रसम्भव हो 
गया । नारी दीक्षा छी प्रवस स्दीफृति के अवसर पर, महात्मा बुद्ध की भविष्यवारी. 
सत्य प्रमाणित हुई । लोदिफ विकर्षेण के रथान पर रत्री तथा पुरुष का सहुवास 
प्राकर्षण बन रहा था। संघ दा दुघासन, निधनस और व्यवस्थापन जब त्तक चढ़ 
रहा, आचार के कठोरतय मिथ्रमों की उपरिथति में योचन फी उच्छ सलताएँ शान्त 
रहीं, पर तथागत वे। निर्वाण के उपराण्त अष्दाचार मे जो रूप लिया, उसने नारी- 
जीवच की धारा को फिर से सोए दिया । दवी हुई कामनाश्रों फी प्रतिक्रिया उच्छू खल 
ऐन्द्रिय लिप्सा में हुई, जिसने योद्ध धर्स वे: अनुशासन तथा नियमन का श्रतिकमण 
धार फासनाश्नों फी श्रभिव्यफ्तित की ही विजय घोषित की । ' 
गृहस्थ-जोदन से च्यूत, यहु भिक्षुणियाँ, बीद्ध विहारों फे पतन फे उपरात्त 
पथ श्नष्ट हो गईं। उनके इस पतन के साथ हो नारी का स्वातंत्र्य भी श्रपने पूर्व परि- 
खित बन्षनों में बाँध दिया गया | मनु, याज्ञवलक्य, विष्णु तथा भारतीय जनता के 
प्न्‍्य भाग्य-विधायकों के नियमों को बन्धनों ने उन्हें पुररोतता जकड़ लिया ॥ 
इसके परवर्ती साहित्य में श्रकित नारी में शक्ति तथा निष्ठा का सुन्दर 
सामंजस्य है । बीद्धकाल के परवर्ताी इतिहास तथा काव्य में चारी-चरित्र प्रनुपम है । 
श्ुवस्वासिनो, राज्यश्री, महशवेता ठथा कादस्वरी फे चरिच्नों द्वारा उस युग की 
तारी-भावना का सूल्यांकन सम्भव तथा सरल हैं। साम्राजिक भर्यादा फी सीमा के 
विरुद्ध कायर पहि की इच्छा के प्रति विद्रोह तथा अपने प्रेम-पात्र चन्द्रगुप्त के साथ 
पुनविवाह किसी युग की कायर नारी नहीं कर सकती | राज्यश्री का सती होने का 
श्ाग्रह तथा वेधव्य काल की नैतिक निष्ठा से प्रमाणित होता है कि स्त्रियों फे जीवन 
फो प्रतिक्रिया बौद्ध भिक्षुशियों की उच्छु खलता के पढचात्‌ नैतिक निष्ठा की श्रोर हो 
रही थी । इन ऐतिहासिक चरित्रों के अतिरिक्त साहित्य की काल्पनिक नारियों में भी 
इसी भावना का प्राघान्य है । समहझ॒बेता, कादम्बरी इत्यादि नारियों को चरिच्न भी 
इसी भावना के प्राधान्य का प्रतिपादन करते हैं । दो-चार ऐतिहासिक तथा 
साहित्यिक पात्र कल्पना फी आधारभूसि प्रदात करने के लिए काफ़ी नहीं, इसलिए 
स्त्रियों की स्थिति पर प्रकादा डालने के लिए उन विधानों की शरण लेनी पड़ती है, 
जिन्हें याज्ञवल्वय, विष्णु, सनु तथा भारतीय जनता के शअन्य भाग्य-विधायकों ने 
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बनाया था | 
याज्ञवल्क्य तथा मनु के स्त्री सम्बन्धी सिद्धान्तों में मौलिक श्रन्तर श्रधिक नहीं 
दिखाई देता । उनके श्रनुसार रोगी, प्रबंचक, सदिरा-पान करने बाली, बंध्या, कर्कशा, 
दुराचारिणी तथा केवल कन्या को जन्म देने वाली स्त्री का त्याग किया जा सकता हैँ । 
वात्स्यायन ने स्त्रियों के लिए कामशास्त्र सम्बन्धी शिक्षा श्राववश्यक बताई है। 
उनको पुस्तक 'कन्या सम्प्रयुक्तम' के उपदेशों और सिद्धान्तों से श्रनुमान होता है कि कुछ 
विशिष्ट वर्णो में कन्याश्रों को पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। कला-कोशल और वेश्न-भूषा द्वारा 
श्राकर्षक बनकर वे युवक समाज सें सम्मिलित होती थीं; हर प्रकार के रास-विलास 
श्रीर श्रानन्द के उपकरणों के बीच एक दूसरे को श्राकर्षित और प्रसन्‍्त करने की 
चेष्ठाएं होती थीं। उनके श्रनुसार केवल प्रेम के श्राधार पर सम्पन्त विवाह ही सफल 
हो सकता था। उस युग के महान्‌ व्यक्तियों में वात्स्यायन इस दृष्टि से कुछ श्रागे 
दिखाई देते है । जहाँ मनु तथा याज्ञवल्क्य दमन-प्रंवृत्ति के द्वारा समस्याश्रों की ग्रंथि 
घुलभाने का प्रयास करते हैं, वहीं चात्स्यायन मूलगत भावनाओं के आ्राधार पर उसका 
समाधान करते है । इन सिद्धान्तों में हमें वाल-बिवाह के प्रतिकार का प्रयास दिखाई 
देता है। विधवा-विवाह के क्षेत्र में भी श्रपने सम-सामयिकों के विचारों के विरुद्ध 
: उनके विचार बहुत क्रान्तिकारी हे । प्रकृति ने अपने विकास-क्रम सें मानव-हृदय को 
ऐसा बनाया है कि स्त्री की ओर पुरुष का श्राकर्षणण होता है श्रौर पुरुष की ओर स्त्री 
का । यह प्रवृत्ति इतनी बलवान्‌ है कि इसका नियसन और समाजीकरण सामाजिक 
संगठन का एक मुख्य उद्देश्य हैं। पर इसकी प्रवलता से तंग श्राकर भारतीय धामिक 
झ्रौर नेतिक शिक्षकों ने जड़ से इसके उन्मूलन करने की चेष्ठा की |॥ फलस्वरूप, रत्ति- 
भाव का श्राधार होने के कारण स्त्री-भर्त्तना आरम्भ हुई; स्त्रियों का जीवन दीवारों 
से घिर गया; विधवाएँ जीवित जलायी जाने लगीं; श्रौर स्त्रियों की भाग्य-रेखाएँ पूुर्स- 
तया घूमिल पड़ गईं। प्रधान ध्येय में कदाचित्‌ कुछ सफलता इससे मिली हो, पर 
स्त्रियों को इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। वात्स्यायन ने इस प्रवृत्ति को मूलतः 
बुरी समभने की श्रपेक्षा उसकी श्रभिव्यक्ति का यथोचित प्रबन्ध श्रौर नियमन अच्छा : 
( समझा । पर हिन्दू आध्यात्मिक श्रादर्श में जहाँ भूख, प्यास, शीत श्र प्रीष्स पर 
' विजय पाने का प्रयत्न है, जहाँ कोरी दमत-नीति आ्राध्यात्मिकता का श्रादर्श रही है, 
वहाँ, उस युग में, वात्स्याथन की इस विवेचना को कौन छुनता ? 
गुप्तकाल के पद्चचात्‌ नारद तथा बृहस्पति की स्मृतियों द्वारा इस काल के 
सामाजिक सिद्धान्त पर प्रकाह पड़ता हैं । सामाजिक प्रथाएँ श्रौर रीतियाँ स्थिर नहीं 
रहती; मूलतः कोई श्रन्तर न मिलने पर भी पूर्वकाल से इस काल में थोड़ा-बहुत श्रन्तर 
मिलता है। हिन्दू धर्म के नियम-विधायक श्रपने सिद्धान्तों तथा विधानों में परि- 


न्टी, दा सह के हा 
श्द मा यानि ॥नर्दा फरार साया 
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सपण के सरबस्द में शपर्पति | मियार », ही। सोच और गाधत्त्वपूर्ण हैं--- 
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हो, ये गधिका -ी इृन्टा हिखय 7“ रसी है । जा गयी सपने गरी मार पति को 

प्याग देती | ८ हसरे जन्म में कुतिया, गिल या घडियात होती है; जो श्रपने पत्ति के 

साथ चती हो जाते 


सिम्िया लीय सोती है विनय चारा जितना भोजन, बाबा, धीर साभपरा प्राप्त 
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| उसे रखे में श्रामर्द की शारिल होगी हैं | 
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व्यास पी रघति थे पत्ती की राष इस प्रकाश हे 
घर, प्रव, फाभ मे स्‍त्री पत्ति से अराग सहीं हैं । रिक्रयों को घर का सब फास 


फरना चाहिए; चरिन में शेग्ड होना साहिए; सद्यापातकों पनि को भी न त्यागना 
चाहिए; पर पत्ति का कर्तव्य है कि वह दरावारी सजी फा मरा भी ने देखे और डाँट- 
फटकारदार उसे दर देश में मिकजया दे। ब्राष्मग की घिघता सत्ती हां जाय या सिर 
मुंडाकर भोगदिलास छोड़कर दहमचर-बत घाररप करे [ ; 

पाराधर के शनुसार आत्महत्या पाप है। पर जो स्त्री सत्ती हो जाती है, बहु एक 
करोड़ वर्ष रहती है शोर पति की झात्मा को भी नरक से प्रपने पास, खींच 
लेती है । जो विधवा बह्मचर्थ से रहती हूं, चह क्यचारियों की भाँति स्वर्ग जाती हैं। 
प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है कि संतान पंदा करे । जो युवावस्था में निर्दोष स्त्री का 
त्याग करता है, चह सात जन्म तक स्त्री होकर विधवा होता है। उनके श्रनुसार 
कन्यान्नों का विवाह १२ वर्ष के पहले हो जाना चाहिए; विलम्ध की निन्‍्दा, उन्होने 
तीन्न ओर अइलील शब्दों में की है । | 

अगिरस दो समय से बाल-दिवाह आरम्स हो गया था। किसी वस्तु का सल्यांकन 
उसकी सुलभता एवं दुलेसता पर निर्भर रहता है। स्त्रियों के पद-छास का एक महान? 
फारण उनकी सुलभता रहो हे । पुराणों में भी स्त्रियों के प्रति श्राये हुए संकेतों से 
यही प्रतीत होता हैं कि उनका त्याग,करना सबसे सरल कार्य था। हा 

इसके पश्चात्‌ सातवी ईसवी शती के इतिहास पर प्रकाश डालने के दो मख्य 
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साधन है--(१) उस युग के प्रंथ श्रोर (२) हु नसॉग हारा रचित 'सि-यू । बाण उस 

'काल क्षा प्रमुख लेखक था। उसकी रचनाओं से आम-जीवन तथा राजसभाश्रों के 

बिस्व-प्रतिबिस्ब दृश्य बना देने की क्षमता हैँ तथा ह्व तसाँग के ग्रंथ का प्रधान सूल्य 

उसको समकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के वर्णन में है । 

। समाज के दूसरे अंगों पर प्रकाश डालते हुए, स्त्रियों की समस्या पर सी वह 

किचित्‌ दृष्ठि डालता है । उसके अ्रनुंसार उस काल से अन्तर्जातीय विवाहों का श्रभाव 
था; अनुलोस प्रथा का प्रचुर प्रचार था; उच्च घर्गो से स्त्रियों का पुतविवाह वर्जित 
था, पर झूद्रों तथा निम्नवर्गीय बेद्यों सें विधवा-विवाह विधान-विहित था। 

सती-प्रथा प्रचलित थी, पर यह कहना कठिन है कि सामाजिक विवेक और 
बुद्धि उसे कहाँ तक उचित समभती थी । बाण के हर्षचरित से प्रकट होता हैं कि 
हुए की माता सौभाग्यद्ञालिनी ही झृतावस्था को प्राप्त करने की आकांक्षा से पंति की 
मृत्यु के पूर्व ही जलकर मर गई। राज्यश्री के भी चिता पर बंठने से जलने का प्रयास 
मिलता है । जो विधवाएँ जीवित रहती थी, वे इवेत वस्त्र धारण करतीं और एक 
प्रकार की वैधव्य वेणी बाँधा करती थीं। प्रभाकरवर्धन की अन्त्येष्टि के पदचात्‌ कहे 
गये हर्ष के शब्दों से बिदित होता है--- ह 

अजा पालता वध्नातु वैधव्य वेणी १रिधत्तां धवले वाससी वसुमति ।* 

4 ' बहुपत्नी प्रथा का व्यापक प्रचलन था; वास्तव में नियस यही था, एक पत्ली- 
ब्रत होना तो श्रपवाद था। सम्राद्‌ तो एक स्त्री से कभी संतोष ही नहीं कर सकता 
था। राजाओओरों के अ्रन्तःपुर में बहुसंड्यक रक्षिताएँ ओर बेशयाएँ रहती थीं। प्रभाकर- 
वर्धेन की मुत्यु-दाय्पा पर अनेक स्त्रियां उनकी शुश्ुपा में लगी हुई वर्णित हे। युद्ध में 
जीते तथा मारे गये राजाओं की स्त्रियों विजेता के श्रन्तःपुर की सहिलाश्नों की संख्या 
में वृद्धि कर देती थीं । ' 

ह्वनसॉंग के वर्सान के अनुसार कुलीन समाज का जीवन सुखसय और शआ्ामोद- 
पूर्ण था। राज्यश्री के विवाह तथा हमे के जन्सोत्सव के आसोद-प्रमोद के वर्णन उस 
घुग के ऐश्वर्ससय जीवन का आभास देते हे, पर राजमहल के जीवन का एक पहलू 
बहुत जघन्य और श्रइलील था | विलास की सात्रा पूर्णतया अनियन्त्रित थी ॥ स्त्रियों 

६ के लिए राजा ऐसी नैतिक दुर्बलता का प्रदर्शन करते थे जो उनकी सर्यादा के विरुद्ध 

“ ज्ञात होती है | महल में बहुसंख्यंक वेश्याओं का अस्तित्व उस युग की अनियंत्रित 
श्रौर उच्छु खल विलास-भावना का झोतक है । 

हिन्दी के पुर्वंकालीन भारतीय नारी-जीवन की उत्कर्ष और भ्रपकर्ष पर दृष्टि 
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डाजने से यह एशंतया सपाए हो गाता है कि सारत्तीय अध्यातयाद फो निद ति-भावता, 
विदेशियों मो आएशगगगों सीर परुध फो सोलपता और शषिकार्पाप्यि की उत्लंथां के 
हरख सगय पो सासन-साथ सारी का पद द्वात होता गया ३ जीवंग फी पराता को 
गाप्ति प्रयक्तियों के, विस, सामजत्य शरीर समराजीवाशछा में नहीं, उनके बमन में 
रमसी भर थी हिन्दू सर्म मी संगत की इस शिर्बलता थी सारण स्प्ी एक अ्नियाय 
पाए दस गई । 


तीसरा श्रध्याय 


डिंगल 4० 0 
डेंगल की कवयित्रियाँ 
भारतीय नारी-जीवन की इस पतनोन्‍्मुखी पृष्ठभूमि के पश्चात्‌ हम उस काल 
क्री सीमा में श्राते हैं जिसे हिन्दी का देश्व कह सकते है। भाषा श्रौर साहित्य के 
क्षेत्र में प्रवेद फरने के पूर्व उस काल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति से परिचय 
श्रावद्यक हैं ॥ 


तत्कालीन राजनीतिक स्थिति 

जिस समय हिन्दी भाषा का जन्म हो रहा था, भारतीय राजनीति के इतिहास 
में विभाजक दावितयों की प्रवलता हो रही थीं। कन्नोज के गहरवार राजा जयचन्द 
तथा श्रजमेर के पृथ्वीराज का वेसनस्थ अपने साथ श्रनेक हिन्दू राजाओं को भी लें 
डूबा । मगघ के राजा महीपाल तथा कांची के चोल राज्य के संघर्ष तथा कुशासन 
श्रौर राजब्रोह के कारण मगध का वल भी घट गया। ११६७ में गहावुद्दीन गोरी के सेना- 
पति बह्तियार खिलजी ने मगध का साथ कर दिया। बंगाल, मालवा, दिल्‍ली, श्रजम्रेर, 
पंजाब, कव्मीर, सिध, सभी प्रदेश विदेशियों के श्राक्रमण से श्राक्रात्त होकर स्देव के 
लिए विदेशी राजाओं के श्रधीन हो गयें |. - 

मुसलसानी श्राक्रमरा तथा पारस्परिक्र वेसनस्य तो इस युग के विच्छेद के मूल 
में थे ही, इसके श्रतिरिक्त धामिकता श्रीर चर्ण-व्यवस्था ने सैनिक तथा राजनीतिक 
गकित श्रीर सामाजिक दृढ़ता को पहले ही कम कर दिया था। श्रालोच्य समय के पूर्व भी 
विद्रेशी श्राक्रमण श्रारम्भ हो गये थे, धर्म-प्रचार की भमहत्त्वाकांक्षा में श्राठवीं शती के 
श्रारम्भ में ही मुहम्मद बिन क्ासिम ने श्राक्रमरा किया। शिक्षण, नियसन श्ौर संगठन 
के श्रभाव फे कारण यद्यपि सिध का राजा दाहर परास्त हुआ, पर उस पराजय में हमें 
उस काल की नारी के शोर्य का एक प्रवल श्राभास सिलता हूँ । दाहर की मृत्यु के 
अ्रवसर पर उसकी भावनाएँ श्राँसु बनकर घिवण नहीं रह गईं, प्रत्युत श्राघात की उस 
विपमस पीड़ा ने उसके जाये फो उभार दिया। युद्ध के शेप सैनिकों को एकत्रित कर 
अपने नगर की रक्षा की, उसकी शध्यक्षता में सिपाहियों ने क्रासिम की सारी श्रायोज- 
ताएँ निष्फल कर दीं, पर क्षुधा से विवश संघर्य युद्धभूमि के संघर्ष से कठोरतर था, 
परन्तु राजपूत के श्रात्मसम्मान ने समर्पण की अपेक्षा सरण श्रेष्ठ समझा और भार- 
तीय इतिहास के द्ोये में उस जोहर की सृष्टि हुई जिसकी श्रावृत्ति राजपूत काल में 
- श्रनेक बार हुई ॥ 


है४क खजुटधल्ट ्ः म्स्् "कटा अर ४ । 
श्छुं सभ्यकाजीन है: मच खिालिया 


राणइतों के ऋपफ्य प्रा शहते प्रधान ठंमरस्य उनका पराररधरिक द्रेषशत्य 
संघर्ष था। पादे राज्य ही सीया गहागे की संपदा शपर्ी अंश्ठता को स्थापना, उनका 


हि 
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घ्पेप था। गोरण घोर सम्मान दी गतीए सारी उस घ्द्दों के टसु रुप में जाई, शपटूत 


सम किक ह्कणअनना के अत 5 झ्व पाह मार लक मम गा जो बट कर ् 2] 
कन्या धपने पुर स्वियों तथा सापदूर्ता के खीच घंधस्म वा शा। बस जाती थी । विवाह 
एस प्रशार सहयोग लोर सहुदधता फ्ा अतोफ होने को भपेक्षा गौरव शोर मबधि- 


|] 


प्रसार का सावन हो मया घा। इस प्रणर तागलीस मिचठट्परत राजनीति के कारण 
तारी की व्यफ्त्वथा तथा छोयते पर पहाव प्रताप पढ़ा । विदेशी साकमरणों ने उसे 
रक्षणीय बना विया था। पारस्पडिंश हसदरय मे प्रस्या सिएझ होगे के कारण उसके 
साम पर हनेव, शंद्ध दोने सगे थे। शाप जोर सर्यदा या प्रतीया बन उसने फिसनों को 
प्रताड़ित कौर फिल्‍नों का सोरवर्शन्पत बार दिया था। उसकी हस परिसीमसा निर्माण के 
लिए बाह्य कारत देखल एफ या--विदेशी आम्मणा | इसके शतिरिकत झन्य पारणों 
के मूल में पुरुष की शवियस्जित शोर उच्छ रण विलास-मावना थीं। राजनीति के क्षेत्र में 
राज्व-प्रचन्ध, सेना-उंघालन इत्यादि के लिए घहु प्राय: अतामर्थ थी, पर शारोरिक बल 
घी इस फसमी फी जोीहुर के प्रखर शोलोे ने ललती हुई मानसिझ शपित पूरा कर देती 
थी। विदेशी श्रानमणकारियों के समक्ष श्रात्मसमर्गरा को अपेक्षा जीयन-वहन उनकी 
उच्च भावना तथा महान्‌ झ्लादश के सूचफ हु । 
सामाजिक स्थिति 
ऐंतिहासिफ पृष्ठभूमि यें हिन्दू समाऊ में भारी के विकास ये सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहा जा चुका है । सामाजिक संस्थाएं छिसी युग में रखतन्व अ्रस्तित्व लेकर नहीं 
जन्म लेतों, प्रत्युत्‌ परम्परागत रीतियाँ, नियम तथा विधान समय फे साथ परिवर्तित 
होते-होते एक निर्दिष्ठ रूप धारणा कर लेते हू । राजयूत काल में भी बेदिक काल से 
चली आती हुई परम्परात्नों का विकास एक निश्चित दिल्ला में लक्षित होता है। वर्णे- 
व्यवस्था से उत्पन्न संकीर्णाताओं के करण स्त्रियों की जीवन-परिधि भी संकीर्ण 
धनती गईं। निवृत्ति-भावना की प्रतिक्रिया यद्यपि वास्तविक जीवन में पर्णातया प्रति- 
कूल रही, पर तदरन्तर नारो-उपेक्षा दूर नहो हुई। उपेक्षित वारीत्व इस प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप श्यु गार की प्रेरणा बन गया । एक श्लोर राजनीतिक विषमताम्रों ने जहाँ 
उसमें जलकर भल्‍्म हो जाने की शक्ति दी, वहीं साम्राजिक क्षेत्र में उसकी सुलभता, है 
सरलता श्रौर सौन्दर्य थे उसके व्यक्तित्व को अनुरंजकमान्न बना दिया। वाह्य और 
शान्तरिक कारणों से उसका जो रूप बना उससे दो भावनाएँ प्रधान थी--शौर्य और 
श्पुगार। 
उस यूग सें स्त्री ओर पुरुष का सम्बन्ध प्रधानतया रक्षणीय और संरक्षक का 

था । साता, पत्नी, पुत्री हर रूप में वह रक्षय्ीय थी | परिस्थितिगत वेबस्य की श्यु ख- 
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न्य्त 
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हगल की - कब गित्रियाँ श्‌प 


लाओं में जकड़े के कारण यतद्धपि मनके व्यक्तित्व का विकास इस मात्रा में न 
हो सका था कि बह द्वि में पूर्ण सहयोग दे, पर इस प्रकार की घटनाओं का 


प्रभाव नहीं हैं । उनके प्रसिद्ध ज्ञी्य और जीवन की परिसीमाश्रों को साथ-साथ देख- 
कर आइचर्य होता हूँ । क्विर भी उस काल की नारी का प्रतिनिधि रूप यह नहीं है । 
वीर काव्य के नाम पर लिखें हुए साहित्य में नारी के ओजस्वी झूप प्रायः नहीं मिलते। 
इस युग की हिन्दी रचनाओं मेँ चित्रित सारी चंडी श्रथवा दुर्गा नहीं, केवल कामिनी 
हूं। जोहर की ज्वाला उनके श्यू गार की सादकता के सामने क्षीण प्रतीत होती है । 
चित्रण की इस प्रधानता का केंबल एक कारण दिखाई देता हैं कि उस युग के कवि 
जनता के कम तथा राजाश्रों भर श्राश्नयदाताश्रों के श्रधिक थे | तत्कालीन शास्त्रनिष्ठ 
काव्य में भर लोकगीतों में श्रंक्रित नारी-चित्रों में अन्तर हैं । राजसभाश्रों में पोषित 
बीर काब्यों सें स्थल श्ूगार की प्रधानता है, पर उस ससय के लोकगीतों में नारी 
का रूप-चित्र॒ण पूर्णतया भिन्‍न हैँ । इन रचनाओं में छोये शोर श्र गार की जो भाव- 
नाएँ है उनमें उस युग की नारी के दास्तुविक रूप का श्राभास मिलता है। 
इस विपय सें एक स्मरणीय बात यह भी हूँ कि लोकगीतों तथा अ्रपश्न द्य 
काव्य में चित्रित नारी के चरित्र साधारश जनता के है। वैधानिक संकीर्सताश्रों का 
प्रभाव सामन्तीय तथा उच्च वर्गों पर श्रधिक था। साध"रण जीवन में यह विषमताएँ 
श्री ही नहीं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर जीवन की रुभी वस्तुओं का मूल्यांकन 
स्वर्ण-मुद्राओं से न होने के कारण नारी की उपयोगिता के साथ उसका अ्रस्तित्व शेष 
था। इसलिए वह पुरुष के संघर्षमथ जीवन की पूरक थी; उसकी कदुता में माधुर्य बन 
उसके जीवन को स्पंदित करती थी; और उसके ढलते तथा शिथिल क्षणखों मे प्रेरणा 
ओर छद्गार बन उसे झोर्य से भर देती थी ) 
राजपूर्तों के सामाजिक जीवन तथा उनकी भावनाओं का सुन्दर चिन्नण 
श्री हेमचन्द्र द्वारा संकलित काव्य सें सिलता हैं । उस काल के श्ञौय के इतिहास में 
राजपुत नारी की देन बहुत महत्त्वपुर है । वह प्रेरणा है, तलचार से भयभीत होकर 
रक्षा की आत पुकार करने वाली नारी राजपुतनी नहीं है, वहु शौर्य की साकार 
प्रतिमा हैं। अपने प्रेमी के रंण-कौशल पर उसे पर्व हैँ | वह कहती है--- 
* भागउें दोझिति निश्चय बलु, पश्तरि उठ परस्सु । 
उम्सिलह ससिरेह जिब, करि करवाल पियस्सु ॥ 
“अपनी सेना को उखड़ते श्रोर श्त्रु-सेना को फंलते हुए देखकर मेरे प्रियके 
हाथों में तलवार वंकिस चन्द्र की भांति चमक रही है । 
प्रेरणा ही बनकर नहीं, सक्रिय सहयोग श्रोर यद्ध में भाग लेने के विवरण 
का भी श्रभाव नहीं हैं । राजपुत बीरांगना के. थे- शब्द केवल कल्पना के श्राधार प्रः 
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लिसे हए नही. पत्तीत होते | शिक्त पग था हाधिं साथी से इन शाद्यों को कत्पना कर 
पपाता है, उस धन मी सारी के शीर्ष में संदेश नहीं क्रिया जा सझता । 
पड भा पाह पिरशा गंयाहि, को जंधसिरि सबपश | 
; लेधिण जम वरिणि, सम सुद् को तमइ ॥ 
जब हम क्र तुम रण-छोत मेंरहेंग, दिजयली को शाशा इूसरा फोन कर 
सहेगा, सम की धरशि हे फेशी फी एच कर फीस सुद्य पा रफ्रेसा १ 
गेह झग्ग पार पाड़ा तो वसब्सहिं सज्णु पिसेंगा | 
शाह भागा प्रमह तथा तो ते सारिश्न जेरप ॥ 
यदि शज्न पराजित हए हैं, नो है ससि, यह भेरे प्रेमी द्वारा पराजित फिये गये 
होंगे; यदि हमारे सैनिदा हारे है, तो इसलिए कि वह मृत्यु की भाप्त हो चुके होंगे । 
शोसे के इन ओजपूर्ण थित्रो के साध उसकी नारी-सुलभ भावनाओं के चित्रों 
की कमी नही है। पर झपनी भर्यादा वह भी भूलती नहीं, उसके जीवन फा रावसे 
चड़ा आदर्श है शोय॑ प्रौर उसकी भावना तथा बल्पना का व्यक्षित हैं श्रवीर | 
प्रायहि जम्महिं वि गोरि दिज्जस कन्तु॥ 
तय मत्तहूं चत्तेकु सहं ह्रव्भि डह हसन्तु ॥। 
+5है गौरो ! इस जन्म सें तथा श्रन्य जन्म में हमें ऐसा पति देना जो श्रंकुश से 
बह्ष में न श्ाने वाले हाथियों को मुस्कराते हुए घढ़ा में कर ले। हि 
वीरत्व की इन उच्च भावनाओं फे साथ हो नारो-हृदय फी कोसलताश्रों का 
भी चित्रण है । फहीं-कहीं विरह्‌ की यह प्रनुभृतियाँ इतनी गहन श्रौर सामिक मिलती 
हैं कि राजपुत स्त्रियों के चरित्र में शौयं और श्यृंगार फा श्रनुपस सिश्वर दिखाई देता 
हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिहावलोकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है 
कि उत्पीड़न ओर श्रताचार का प्रभाव यद्यपि तीत्र गति से बढ़ रहा था, पर राजपुत 
स्त्रियाँ, कस-से-कस साधारण स्त्रियाँ, श्रपने गौरव और श्रात्मसम्मान का ऊँचे-से- 
ऊंचा मोल चुकाती थीं। इस युग में कुछ चारण स्त्रियों श्रौर भटियारियों के नाम 
फा उल्लेख मिलता है परन्तु प्रायः उन सभी ने वीरता के गीत गाने की श्रपेक्षा माल, 
सिलन, रिभावन इत्यादि के गीत श्रधिक गाये है । इन चारणियों का क्षेत्र रंगभूमि 
नही बरन्‌ श्रन्त:पुर का रंगमहल होता था । भ्रन्तःपुर के विलासमय वातावरण में अयुंगार 
की प्रधानता स्वाभाविक थी। राजा जहाँ श्रपनी छोटी-छोटी महत्त्वाकांक्षाश्रों के नाम 
पर स्देव तलवार रंगने की चेष्ठा सें रहते थे, वहीं उनका नैतिक स्तर भी निम्ततर 
होता जा रहा था। सजीव चारियों की प्राप्ति के लिए भी भूमि और श्रथ्थ-प्राप्ति की 
चेष्टा की भाँति आपस में प्रतिदंद्विता चला करती थी। पुरुषों के अ्रवेफ विवाह 
की भ्रथा के श्रनुसार उनको इस इच्छा पर फोई प्रतिबन्ध था ही नहीं, फलस्वरूप 
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प्रनेक स्त्रियों के जीवन, यौवन और प्रेम एक ही पर केन्द्रित होने के कारण श्रन्तःपुर 
में स्पर्दा श्नौर ई्या की प्रतिहृद्रिता चछा करती थी | सभी रानियों श्रपने जीवन की 
-सार्थकता प्राप्त करने का प्रयास करती थीं जो केवल नायक की प्रेसपात्रो बन जाने 
पर ही श्रवलस्बित थी। जहाँ राजपुत स्त्रियों का झौय श्रोर उनकी श्रात्मद्वित, 
उनके युद्ध और जौहर में प्रतिबिम्वित मिलती है वहीं प्रेम के क्षेत्र में उनकी दुर्बलता 
- श्राइचर्य का कारण बनती ६॥ यह बात केवल बिलांस श्रौर वेभवपुर्ण वातावरण में 
भ्रंक्रित श्रीर पल्‍लवित र/जकुमारियों श्रौर रानियों तक ही सीसित नहीं थी, लोक- 
जीवन के चित्रों में भी इसकी भलक यत्न-तत्र दिखाई देती हूं । उदाहरणतः:--- 
जे महु दिखणा विहेश्रडा दइये वयसन्तेर। 
। ताण गरान्तिय अंगलिउ जज्जा श्राउ गहेण ॥ 
युद्ध-यात्रा पर जाते समय जितने दिवस की श्रवधि उसका प्रियतम दे गया था 
उन्हें गिनते-गिनते उसकी उँगलियों पर घाव हो गये है ॥ विदवास नहीं होता कि यह 
उक्ति उन्हीं राजपुतनियों की है जिनके मुख से ये शब्द निकले है -- 
भल्‍्ला हुआ्आा जो मारियाँ बहरिय म्हारा कंत | 
लज्जवन्तु वयसि श्रहु सइभग्ग घर अंत ॥ 
उसे गर्व हैं कि उसका पति युद्ध-क्षेत्र में मारा गया, नहीं तो पराजित होकर 
लौटने पर उसे श्रपनी सहेलियों के सामने लज्जित होना पड़ता | शक्ति श्रौर दौर्बल्य 
का यह सम्मिश्रण श्रदुभुत लगता है। एक ओर हृदय पर पाषाण रख सर्यादा पर 
सर्वस्व लुटाकर सन्तुष्द होने वाली दाक्षित है, और दूसरी ओर एकमात्र निधि श्राँसू 
का भण्डार लिये उसी का भ्रवलस्वन लेकर जीने वाली श्रवला; पर दोनों ही सत्य हैं, 
कल्पना नहीं | इन दो रूपों से उस युग की नारी श्रपनी शक्ति, सोन्दर्य श्रौर विवद्गता 
सें साकार हो गई है । 
जब राजनीति श्रौर समाज में अहापोह के लक्षण दृष्टिगत हो रहे थे, भाषा 
भी भ्रपश्नश् से दो दिद्याओं में मुड़कर डिंगल तथा पिगल नाम से विकसित हो रही 
थी । राजस्थान में नागर अ्रंपञ्नश होकर जो साहित्यिक भाषा बन रही थी बही 
डिगल कहलाई । डिगल भाषा का विकास प्रधानतया चारणों और भाटों द्वारा हुआ । 
यद्यपि परिस्थितियों ने स्त्रियों को बिलकुल पृष्ठभूमि सें रख छोड़ा था, पर इस क्षेत्र 
में स्त्रियों के प्रयास का श्रभाव नहीं हैं । इनमें से कुछ कवयित्रियों के स्वर में चारों 
का स्वर मिला हुश्ा सुनाई देता हैं श्रोर कुछ का उद्भव श्रगार तथा भक्ति की 
प्रेरणा से हुआ है । 
डिंगल काव्य का रचना-काल बहुत विस्तृत है। आरम्भ में श्रन्य प्रादेशिक 
भाषाश्रों की साहित्यिक उन्नति के श्रभाव के कारण इसका बहुत महत्त्व रहा, पर आगे 


| 
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चलकर अवधी और ज्नज के सौप्ठच तथा माधुयें के सासने इसका सहृत््व कम पड़ 
गया, परस्तु इसका श्रस्तित्व पूर्ण रूप से लुप्त चही हो गया। डिग्ल में रचना करने 
वाली स्त्रियों का जीवन-काल ययपि यारह॒वीं शतती के पश्चात्‌ श्राता हैँ, पर उनके 
काव्य की सांस्क्ृतिक प्रेरणा राजस्थान ही है | कुछ कवयिन्रियाँ सुग़लकालीन वैभव के 
युग में हुई, पर उनका सुगल दरबार शोर मुसलसानी संरक्षति से बिलकुल सम्पर्क नहीं 
रहा, चारणों का युग यद्यपि राजस्थान के प्रधान राज्यों के पतन के साथ समाप्त- 
प्राय हो रहा था, पर उनके चिह्न उनके बाद आने वाले छोटे-छोटे राजाओं की 
सभाओं में विद्यमान थे। चारणों के प्रश्स्ति गानों की प्रधानता यद्यपि समाप्त हो रही 
थी, पर सामन्तीय वातावरख सें, छोटे-छोटे नरेशों श्रौर जागीरों की छत्रछाया सें, 
भाटों की परम्परा के श्नेक दरवारी कवि रहते थे जो अपने स्वामी की इच्छानुसार 
उन्हे प्रसन्‍त करने के लिए रचनाएँ करते थे । उनकी स्त्रियाँ यद्यपि काव्य के गुरों से 
पूर्ण भिन्न नहीं रहती थी, अधिकतर उनके जीवन का क्षेत्र गृह ही था, पर अपवाद 
रूप सें कुछ ऐसी चारशियों का उल्लेख मिलता है, जो अपने पति के आराश्रयदाताश्रों 
के महल में रानियों के मनोविनोद के लिए रहती थीं। उनकी भाषा यद्यपि परम्परा- - 
गत डिगल हैँ, पर उनकी रचनाओं मे युद्ध की प्ररणा प्रायः नहीं है, श्यंगार की ही दो- 
चार पंक्तियों यत्र-तन्न बिखरी हुईं मिलती है, साहित्यिक दृष्टि से जिनका कुछ महत्त्व 
नहीं; पर नारी द्वारा रचित ये पृष्ठ चाहे कितने महत्त्वहीन ही क्यों न हों, उनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
भीसा चारणी--भीमा बीकानेर राज्य के बीढू चारण की वहच थी, उसका 
समय विक्रम की पन्रह॒वीं शताव्दी से १५६० के लगभग श्रनुमान किया जाता है। उस 
'समय खीचीवंश का राजा अ्चलदास कोटा पर शासव कर रहा था। भीसा अपनी 
जीविका के लिए वहाँ पहुंची | अपनी वाचाल प्रकृति और मुखर स्वभाव से उसने राजा 
को प्रसन्‍त किया और इसके पुरस्कार सें अपनी सहेली उस्तादे का विवाह भी उसने 
'उनसे निश्चितत कर लिया | अचलदास के साथ उस्ादे का विवाह हो जाने पर फीमा 
भी उन्हीं के साथ आ गई । फीसा की वीरता की कहानियाँ मारवाड़ से बहुत प्रसिद्ध 
हैं। भीसा की कहानी उस अन्धकारसय नारी के इतिहास में जुगन्‌ की चसक की 
भांति दिखाई देती है । कई युद्धों के श्रवसर पर उसने चारणी का कार्य किया । कला 
झोर सोन्दय की कोमलता से राजनीति और युद्ध की कदुता मिलाकर उसने एक नई 
भावना को जन्म दिया | अपने संगीत और वीरा से फ्ोमा ने कई विपक्षी राजाश्रों 
को पड़यन्त्र सें फेंसाकर अपने आश्रयदाता का चमक चुकाया और उन युद्धों पर 
विजय-प्राप्ति के श्रवसर पर उसे सहसौ्रो लुद्रायें, श्रवव और गज पुरस्कार में सिले। 
भुशी देवीप्रसाद ने इस चाररी की प्रशंसा सुक्‍त कण्ठ से की है, पर दुर्भाग्यवश 
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चारण काव्य पर प्राप्त सामग्री में इस चारणी को रचनाओं का बहुत थोड़ा उल्लेख 
मिलता है। वीर गीत उसने लिखे थे ऐसा कहा जाता हे, पर वे प्राप्त नहीं होते । हाँ, 
भ्रपनी सखी उसादे और उसकी सपत्ती लालादे के बीच चलने वाले संघषे में उसने 
किस प्रकार वाचालता और प्रवीणता से उमादे को विजय दिलाई, उसका उल्लेख 
ग्राकर्षक और रुचिकर है । रे कं 

एक पुरुष, दो स्थ्रियाँ। दोनों ही उसकी कृपा और प्रेस की श्राकांक्षी हेँ। 
समस्या की इस उलभान से उसादे व्यथित है। लालादे राजा श्रचलदास की प्रथम 
पत्नी है । उसे पति का प्यार और उस पर पूर्ण अ्रषिकार प्राप्त हैं । नव वधू उमादे 
खपने श्ररभानों, अपनी प्रभिलाषाओं तथा कासनाश्रों को समेटे पूर्ण चेभव के बीच में 
भी अकेली और दुःखी है। रीसा अपने पदों से उसका सत्र बहलाने का प्रयास करती 
है, पर उसादे जिसकी वीर के तार बिना बजे ही श्रस्त-व्यस्त हो रहे है, उस संगीत 
में शान्ति और सुख कहाँ से प्राप्त करती ? एक दिन वह कह बठी, 'भोसा तेरी वीणा 
के यह स्वर, तेरा यह संगीत क्‍या राजा पर प्रभाव नहीं डाल सकते ?” झोसा श्रपनी 
कला की हार सानने को तेयार नहीं । उसने यह भूठा समाचार फैलाकर कि उसादे के 
पास एक हार है जिसे वह राव साहब के भ्राने पर ही देगी, सबका ध्यान श्रपनी 
झोर प्राकषित किया । नारी-सुलभ चांचल्य और ओऔत्सुक्य से लालादे ने वह हार 
माँगा ॥ रीसा ने इस शर्ते! पर कि एक रात राव साहब उसादे के महल में रहें, हार 
देने का वचन दिया । उत्सुक और भीत लालादे ने. यह स्वीकार किया । 

. “ पर राव साहब से उसने वचन ले लिया कि उसादे के महल से वे संनिक-वेश 
परिवर्तित नहीं करेंगे । राव साहब श्रस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित हो शब्या पर लेट जाते 
हैं ।॥ उसादे उनके चररणा दबा सानो जीवन की पहली सार्थकता प्राप्त करती है, और 
भीसा तान छेड़ देती है--- 

'घिन उसादे सांखली, ते पिय लियो मुलाय। 

रा सात बरसरो बांछड़चो, तो किस रैन बिहाय ॥ 
किरती साथे ढहल गई, हिरणी लूबाँ खाय। 

हार सटे पिय आरियों, हँसे न सामो थाय ॥ 

: अ्रचल एराक्या न चढ़े, रोढा रो असवार। 

लाला लाल भेवाड़ियाँ, उस्ता तीज बल भार ॥ 

--उम्रादे सखी तू धन्य है ! श्राज तूने प्रियतम को क्रय कर लिया, सात लम्बे 
बर्षो का यह्‌ वियोग-काल कंसे व्यतीत क्किया हे १ कृतिका हल गई, सगशिरा उदित 
है ॥ तुम्हें हार के बदले तुम्हारा प्रिय सिला हूँ, पर अभी तुम दोनों के बीच हास्य 
नहीं फूठा । 'लालादे मेवाड़ को रत्त है पर उम्रा के सौन्दर्य का वल उससे तियुना हैं, 
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परत्तु श्चल ऐराफी म्रबव पर नही रोटे पर पढ़ता है। 

इस तीध्षर त्यंम्यों का प्रभाव ग्रचलसिह पर पसे ने पता, पर व्यंग्य से तिल- 
मिलते हुए भी उन्हे जालादे फो दी हुई प्रतिन्षा याद श्रा जाती हूँ | वह प्रपत्ती फ्तर 
नहीं खोलते । सूर्य की प्रपम क्षिरणों के साथ गालादे की दासी उनको बुलाने के लिए 
धाती है, तो उम्ादे का प्राकुल श्रन्तर पुकार उठता हँ--- 

पहो फदी पगड़ो हुआ, बिछरखा की हूँ बार | 
नें सत्धि थारो बातमो, उरदे स्हारो हार ॥ 
कीमा इस असफलता पर शुभलाकर पुरी ऋतकार से फिर गा उठती है-- 
हार से पिय श्राशियो' *' 
इस दार दबा हुआ पोरुष रद्र बनकर इस पंक्ति का भेद पुछता है। क्रीसा गाती है-- 
लाला मेवाड़ी करे, दीजे करे न कोय। 
गायो भीसा चारणी, उम्ता लियो मोलाय ॥ 
पे बजाऊं घूंघर, हाथ वजाऊं दठूँब। 
उमा अचल मुलावियो, ज्यूं सावन की लूँब ॥ 
आसावरी अलापियो, घिन कौसा धरा जाए। 
घधिन आजूणे दीहने, मनावरणों सहिराणख ॥ 

--मेवाड़ी लालादे जो करती है उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता ॥ उसादे ने जो 
ऋ्रय-विक्रय किया है वही मेने श्रापको गाकर सुनाया हैं। नृत्य श्ौर वीणा पर नीर-भरे 
वारिद की भांति मेने उसी गीत की वर्षा कर दी है। मेरी स्वामिनी उमादे धन्य है, 
जो राजा को मनाने का श्रवसर सिला हें। 

त्तारियों के इंगित पर नाचने चाले तक॑ और विवेक से रहित इस पुरुष की 
कल्पना सनोविज्ञान ओर स्वाभाविकता की कसौटी पर चाहे कंसी ही उतरे, पर भीमा 
की वाकु-चातुरी ्रौर व्यंग्योक्तियाँ उसके श्रदुभुत व्यक्तित्व का परिचय देती है । 

इन कतिपय पंक्तियों के श्राधार पर भीमा के काव्य चातुर्य तथा वाक-विदग्घता 
पर एक दृष्टि डाली जा सकती हैं । इन पंक्तियों में कला के सौष्ठव की श्राश्ञा 
करना ही भीमा के प्रति श्रन्याय करना है। काव्य-शास्त्र के नियमों से श्रवभिज्न, भाषा 
के प्रवाह और साधुये की सहत्ता का सूल्यांकन करने से अ्रससर्थे, छंद तथा श्र॒लंकार के 
नाम से भी भ्रपरिचित, उस चारणी की इन पंक्तियों मे विदग्धता तथा व्यंग्य ही प्रधान 

है । यही व्यग्य तथा उपसायें किसो कुशल कलाकार की भाषा के परिधान में सुन्दर 
काव्य बन जाते, पर फीमा की तोक्ष्ण तथा सधुर भाववाय उसकी भाषा की श्रामी- 
खता तथा कर्कशता सें लुप्त होती-ली जान पड़ती है। चारण-परम्परा के अ्रनुसार 

पैन अपने काव्य का विषय जीवन से ही लिया तथा जीवन की समस्याओ्रों को यथार्थ 


हिंगल की कवयित्रियाँ । ३१ 


. रूप में रख उसी ढंग से उसने उनका समाधान भी ढूँढ़ने का प्रयास किया । श्राद्शों 


की श्राड ले उसने जीवन के सत्य से पलायन नहीं किया वरन्‌ समस्या के प्रत्यक्ष पाइर्व 
फी प्रधानता देते हुए श्रपनी विदग्धघता को काव्य तथा संगीत में वाॉँधकर कला को 


जीवन में उपयोगिता की कसौटी बनाया ॥ 


इन पंक्तियों में हुदय-पक्ष यदि प्रबल नहीं तो क्षीण भी नहीं है । श्रान्तरिक 
श्रनुभूतियों का सुक्ष्म विवेचन यद्यपि इनमें नहीं मिलता, पर श्रपनी बाल-सहेली के 
प्रति स्नेह, सहानुभूति तथा उपकार की भावनाएँ हृदय से विच्छिन्न तो नहीं की जा 
सकतीं । उमादे के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के कारण ही उसकी व्यथा से फीमा को काव्य- 
प्रेरणा मिलती है । यह स्नेह यद्यपि मानव-स्वभाव की सूल तथा प्रधान प्रवृत्तियों में 
से नहीं है, पर इसके हृदयस्पर्शी होने में कुछ भी सन्देह नहीं हैँ । जहाँ तक उसके 
काव्य के भाव-पक्ष का सम्बन्ध हैँ, वह साधारण हैँ । कलापक्ष के श्रस्तित्व के विषय में 
कुछ कहना ही व्यर्थ है, क्योंकि न तो कला की साधना इन पंक्तियों का उद्देश्य है, 
झ्लौर न इनमें भावों की वह चरमाभिव्यक्षित हैँ, जहाँ साधना की चेष्टा न होते हुए 
भी श्रनुभूतियाँ कला बन जाती हैं । भाषा में न तो परिष्कार है श्रोर न पाण्डित्य । 
स्थानीय प्रचलित शब्दों के बहुल प्रयोग है, फहीं तो भावों फी सरसता भाषा की 
ग्रासीणता में बिलकुल खो ही गई है | इन सब श्रभावों तथा न्ुटियों के होते हुए भी 
उसमें जीवन है, व्यंग्य है श्रोर विदग्घता है. जिसे देखकर ऐसा भास होता हैँ कि 
अपने श्रनुकूल वातावरण तथा श्रपने विकास का थोड़ा भी श्रधिक श्रवसर पाकर भीसा 
की प्रतिभा कहीं श्रधिक प्रस्फुटित होती, प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न कुंठा के 
श्रभाव में दायद वह अपने युग के प्रमुख कवियों में स्थान प्राप्त फरने की श्रधि- 
फारिणी होती | 
पद्मा चारणी--इनका समय सन्‌ १५६७ के लगभग साना जाता है। यह चारण 
माला जी साहू कं; पुत्री तथा बारहट शंकर की पत्नी थीं। बीकानेर राज्य के श्रन्तःपुर में 
यह जीविका-निर्वाह के लिए रहती थीं। ऐसा भास होता है कि इसका कार्य फरीमा चारणी 
की भांति अंतःपुर की रानियों का मनोविनोद करना तथा वहाँ चलती हुई अप्रतिस्पर्दा 
को लेकर पद श्रौर कविता बनाना था। डिगल में यह गीत श्रौर कविता लिखा करती 
थीं। बीकानेर-नरेश श्रमर्रासह उन दिनों श्रकवर के विरुद्ध ऋन्तिकारी स्वर उठाकर 
उसके कोष इत्यादि को लूटने में प्रवुत्त रहते थे, पर श्रकवर के विज्ञाल वैभव के सामने 
इस छोटे से आ्रात्माभिमानी राजा को क्या चलतो ? मुग़नल-सेना ने उनके सैनिकों को 
कुचलते हुए उनका गढ़ घेर लिया। श्रमर्रासह उस समय निद्रावस्था में थे । सोते हुए 
सिंह को छेड़ने का साहस किसी में नहीं था क्योंकि श्रमर्रासह ऋरेध में अपना विवेक 
ज़ो बेठते थे। ऐसी स्थिति में पद्मा ने राग छेड़ उनकी निद्रा भंग की । उस गीत की 
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रंदमा.. शमोल... दे. दबहांई हेसरास ॥ 
सगारस तोल दे शर्स गोत ये सांखधारों नीठ | 
हाथी हाए डोल देता, मोत दे हवास ॥ 
पातरती तारे बीस रोधी पंथ बिन पंथी । 
यूं सारे इसरेरे परीती, जीती एंत ण्थें उहरता ॥ 
यह फउत्तनी सुन्दर गति बाला ईराकी अश्य हैँ । एसका वर्णन विस प्रफार 
किया जास। यह राप फा इतना सुन्दर हैँ थि सन की साघ कर लेने का इसमें श्रवृभुत 
गुण है | यह तो अब्यों का राजा ज्ञात्त होता हैं। इसके इस गुण का क्या वर्णन 
फरू | यह अतार्पसिहु के रव में जुतने योग्य हैं । इसके मस्तक पर फील झोौर खुरों 
सें नाल जड़ी है। सेना से इसकी शोभा अलग ही दिखायी देती है । इस पर आारोहित 
फुंचर प्रताप बादद्याहु के समान प्रतोत होते हैं। इसका सौन्दर्य देवताशों के भद को 
सथने वाला है। इसके रूप के प्रति राजा महीपसिह भी शझ्राफर्षित हो गये है, इसके 
लिए श्रमूल्य घन दो, हेमराशि दो, रत्नों से इसका सोल करो । खड़्गधारी प्रतापसिह 
को इस पर आरोहित देख मे मोहित हो गई हूं । 
वर्णन के फ्रिया-पद में स्त्नीलिंग के प्रयोग से शंकित हो राजा ने बालक से. 
पूछ ही लिया कि यह पद किसका लिखा हुआ है, श्रीर श्रपनी प्रशंसा के महत्त्वाकांक्षी 
बालक को भग्रभीत श्रोर निराश होकर स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बुआ बिरजू- 
बाई ने यह पद लिखा है । 
विरजूबाई की इन पंक्तियों को काव्य की संज्ञा देना उतना ही उपहासग्रद 
हैँ जितना कि किसी बालक के टूटे-फूटे शब्दों को, जोड़ के प्रयास को, कविता कहना । 
परत्तु प्राचीन काव्य से अक्षर के नाम पर जो कुछ भी स्त्री द्वारा रचा गया, उसका 
उल्लेख आ्रावश्यक समक्कर यहाँ उद्धृत किया गया है । 
- नाथी--नाथी द्वारा रचित जो हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हें उसका उल्लेख श्री 
टेसीटरी ने अ्रपतती 'डिस्क्रिप्टिव कंटालॉग आॉँव बाडिक पोयट्री' की एक प्रति से किया 
है। नाथी के व्यक्तित्व के विषय मे इस प्रति में कोई उल्लेख नही है, केवल श्रनुसान 
किया जाता है कि वह भोजराज की पुत्री थी। ढेसीटरी ने भोजराज को श्रमरकोट का 
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शासक साना है शरीर ताथी को उनकी पुत्नी। उनका कथन है कि चद्धसेन के पुत्र राजा 
भोजराज संबत्‌ १६०० के श्रासपास शासन कर रहे थे। नाथी उसकी पुत्री थी.। 
उनका रचनाकाल १६७३-७४ सम्बत्‌ माना गया हैं। उनका विवाह डेरारा नामक 
स्थान पर हुआ था, और वहीं विष्णु की भक्ति में रत होकर उन्होंने इन भक्तिपदों 
की रचना की। हस्तलिखित प्रति में प्राप्त सामग्री को उन्होंने इस प्रकार विभाजित 


किया है--- 
भग़त भाव का चन्द्रायरा २१० चरण 
प्रढारथ 99 + 
सातयाँ ३४१८ 
हरि-लीला तथा नाम-छीला ३५ 
बालचरित ६२ 
कंस-लीला १०९ ,, 


रचना की मात्रा इतनी श्रधिक होते हुए भी इस प्रति की श्रप्राप्ति के कारण 
उसकी देव का उचित सूल्यांकन करना श्रसम्भव हैँ । परन्तु उस युग में इस परिसार/। 
में उसकी रचना देखकर, स्त्रियों के साहित्य को साधारण श्रनुमानित देन से कहीं 
ग्रधिक मात्रा का श्राभास मिलता हैं । 
राव योवा की सारवाणो रानी--क्ष्ण जी री वेली' के नाम से डिगल काव्य 
" में श्रनेंक रचनाएँ की गईं। इसी नाम की एक हस्तलिखित प्रति की रचयिता श्री 
टेसीटरी नें इस रानी को माना है। यद्यपि इस रचना का नाम “कृष्ण जी री वेली' है, 
पर वास्तव में इसमें केवल रुक्सणी के शारीरिक सोन्‍न्दर्य का वर्रनन है जिसकी प्रथम 
पंक्ति हैं--- 
अनोपम रूप सिगार श्रनोपम भूषरण श्रंग । 
ठछुरानी का करेची--श्रीमती काकरेची गुजरात के श्रन्तर्गत काकरेची प्रदेश 
के एक ग्राम दियोधर के ठाकुर बाघेला श्रगराजी की पुत्री थी । इनका विवाह मारवाड़ 
देश के पद्चितचम परगने केशीनगर के चीहान राव बल्‍लू जी के पुत्र नरहरि दास जी से 
हुआ था ! इनके पति की मृत्यु शाहजहाँ के पुत्रों के साथ युद्ध करते हुए हुई । उनके 
: इबसुर श्रौर पति शञाहजहों की श्रधीनता में थे । कहा जाता है कि इनके पति की मृत्यु 
के बाद उनके रूप-साम्य का एक व्यक्ति उनका रूप धारण करके श्राया श्लौर यह कह- 
कर कि शन्रुओं ने मेरे मरने की भूठी खबर उड़ा दो है, उन्हें छलना चाहा.। पर 
उन्होंने उसे पहचान लिया और कहा--- 
घर कालो का करघरा, अ्रथकाला श्रगरेस | , 
नाहर नेजाँ ने बजिया, क्‍यों पलटाओँ बस ॥ 
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दुनकण्क *क उ था न कन्न है; | लक क भ्फ छल 
एसया झतिशित सतह शिरी हैए चर नी दोहे की. जाते से पर उपलब्ध 


के क हे रे कल जलन श्प्क किलर: £ह| फॉजिर हा न 
शूर् पा सा रा मा-+ गह पावधिर हे राय साहास्शारा की पी ओश गीकाॉनर ये 
सजा ४ प्रमज थे पत्नी शसी था। भरा हइदआसाद ने असेया समा काम १६४०४ 


रे 


| मिर्भाय दी से हस विधय मे आान्यिपूर्स गसे दिया है । एक शोर 


वे प्रस्तीराज पे धहायर + घरयार मे होना बताते ह और दूसरों घोर इसबव सम 
रे न न्‍्े ५ 
वि० स० ८२८ सानते 7 । खबर को मप्र सर १६६० गेक्ी गई थी, झतः सुन्‍्शी 


देवीप्रशद जी गय मत कधिंय विध्यसनीय शान पड़ता? । पर्योराज स्थमं ठिंगेल और 
पियल के लेप्ठ करे थे। प्रेस दीपिया नाथ से सवतायों फी हस्तलिखित प्रति आप्त होने फे 
उल्लेरा नागरी-जयजारिशी सभा हो घोम-रिषोर्ट से १! | पश्चीराण के उजडे ह7 जीवन 
से चम्पा सीरन सेदार श्ाई । पफ्मी पर्व कल्ली लीगाद पते मत्य पर पथ्वीराज के | 
शोर जीवन में एधरई ॥हई उदासी और निरशाजा का था उनके इस दोहे से मिलता है : 
तो दाध्यों नि रान दुखा र. घारा दे निसउड। 
सो बेगत स बालिया, जीत रहंदा हडद॥। 
है अग्ति, अब से में छुआ में पका ह॒न्ना भोजन कभी नहीं करूँगा । तूने मेरी 
लीला को मेरे देखते-ही-इेप़ते जला दिया; फेंचल प्रम्धियाँ गोप रह गई । 
घचम्पा ने अपने मुद्ु स्वभाव झोर सौन्दर्य से पृथ्वीराज के जीवन फे 
सूनेपत को सिदा दिया । अपने विवाष्टित जीवन में प्राप्त प्रेम श्रौर सुख से प्रेरणा 
पा उसने अनेक दोहे लिखे | उनके जीवन के श्रत्यन्त रोचक प्रसंग का उल्लेख मिलता 
। रसिक ओर भावुक पृथ्वीराज को दर्षण में एक इवेत देश दिखाई दिया। उन्होंने 
उसे उखाड़कर फेंक दिया । उनकी इस चेष्ठा पर चपल श्रौर किशोरी चम्पा ने 
श्रपनी मुस्कान विखेर दी, जिसके दर्पण पर पड़ते हुए प्रतिबिम्ब पर पृथ्बीराज की 
दृष्टि. गईं.। उस प्रसंग को लेकर उन्होंने कुछ दोहे लिखें--- 


४823 पीथल घोता श्राबियाँ, ब्रहुली लग्गी खोड़ | 
५.“ पूरे जोबन मदसणी, ऊँसी सूह मरोड़॥ 


पीथल पल्‍ली टमुक्कियाँ बहुल्ली लग गई खोड़। 
सामीनता हासा करे, ताली दे सुख सोड़ ॥ 

“श्वेत केश श्रा गये हे, एक बहुत बड़ा दोष थ्रा गया है । पूर्ण यौवन में सदमाती 
युवती मुँह फेरकर खड़ी है। इ्वेत केशों को देखकर नवयुवती खड़ी होकर भी उपहास फर 
रही है। 

चम्पा किन सुन्दर शब्दों में उनकी इस मानसिक ग्लानि का उपचार बनकर 
फहती हे-..- 


भ 
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प्यारी कहे पीथल सुनो, धोला दिस सत जोय | ही 
,नरा नाहरा *.*“*“**, पाका ही रस होय ॥ 

खेंहज पका धोरियाँ, पंथज गउऊघों पाव। 

नरा तुरंगा बन फला, पवका साव ॥। 

. ->है प्रियतम ! सुनो, श्वेत को सदेव ही बुरा नहीं कहते | तर, नाहर और 
हक परिपक्व होने पर ही रस से पूर्ण होते है । लोगों की सार्थकता पकने में है, ऊंट 
की मार्ग तय फरने में | नर, तुरंग श्रौर वनफल पकने पर ही स्वादिष्ट होते हैं । 

ऐसी भावुक श्रौर मुखर रानी की रचनाएँ प्राप्त नहीं हू, पर अपने पति की 
काव्य-रचना में उसका पुर्णा सहयोग रहता था। ऐसे तो वह उनके काव्य की प्रेरणा 
ही थी, पर उनके सक्रिय सहप्रोग की बात भीं काफ़ी प्रसिद्ध हं। एक बार राजा 
को अपने रुक्मणी वेश नामक ग्रंथ में प्रासादों की शोभा का वर्णाव करते समय 
छन्‍्द की मात्राएँ पुर्ण करने में कठिनाई पड़ रही थी। काव्य का प्रभाव उनके 
विन्यास के श्रनुसार नहीं श्रा रहा था। चम्पा ने उनके सोचे हुए “चन्दन पार्ट के 
श्रागे 'कपाट हि चन्दर्न जोड़कर चरण पुरा किया--- . - 
चन्दन पाठ कपाठट हि चन्दन | 
इन पंक्तियों का साहित्यिक मूल्य तो कुछ भी नहीं हूँ, परन्तु इन दो-चार 
उललेखों से तथा इन पंक्तियों में व्यक्त मुखरता से तम्पा के सोरभ के एक करा का 
श्राभास श्रवदय मिल जाता हैँ । 
रानी रारधरी जी--इनका उल्लेख श्री मुन्शी देवीप्रपताद की राजपुताना के 
हस्तलिखित ग्रंथों की खोज-रिपोर्ट में हैं । इतके श्रतिरिक्त महिला सुदृुवाणी, में! उनकी 
रचना के कतिपय उदाहरण तथा उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश है। उन्तका वास्तविक 
नाम क्‍या था, यह तो श्रनिश्चित है, परन्तु मारवाड़ के रारधरा प्रान्त के राणा की पुत्री 
होने के कारण उन्हें रारधरी रानी के नाम से ही पुकारा जाता था। उनका विवाह 
सिरोही के राव जी से हुआ था । खेद का विषय है उनके नित्रास का यह्‌ संकेत प्राप्त 
होने पर भी उनके पिता भ्रौर पति का नाम अ्रप्राप्त है। सिरोही राज्य में श्राव पर्वत 
| र्‌ फ्री रमणीय श्रीर सुरम्य स्थली के प्रति श्राकरप्तित होना राव साहब के लिए स्वाभा- 
विक था। राव साहब तथा रारधरी जी की जो पंक्तियाँ प्राप्त हु उनसे उनके सुखमय 
विवाहित जीवन का संकेत मिलता है। श्राव्‌ की सुरम्य प्रेरणा से राव साहव ने 
निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखीं --- 
टूंके दुके केतकी, भिरनें फिरने जाय। 
श्रवुद की छवि देखता, श्लीर न श्रावे श्राय॥.. न्‍ 
“गिरि के एक-एक शिख़िर पर केतकी खिली है, जूही के पुष्प भड़ रहे है, 


श्प मध्यकालीसन हिन्दी कंबयितन्रियों 


हत की इस छवि को देखने के पश्चात्‌ भत और कहें नहों लुब्ध हो सकता । 

पर्वेत की असम चढाइयों से श्रमित रानी को यह पंक्तियाँ श्रच्छी न लगीं । 
पपने पिछा के देश के सामने पति के स्थान को तुलना में निम्न सिद्ध करने की चेष्ठा 
से उन्होंने इन पंदितयों की रचना की--- 

पिय श्राछो भखनोी जहर, पालो चलमो पंश्र ॥ 
अर्वृद ऊपर बेठनों, भलो सरायो कंथ ॥ 

--इतने विषम पंथ पर चलने से अ्रच्छा ही अफ़ीस खा लेना है। श्रर्वुद कौ 
फीड़ा की, है कत ! तुम व्यर्थ ही प्रशंसा कर रहे हो 

नारी-सुलस चपलता से निकले हुए ये शब्द राव जी को बुरे लगे या भले, पर 
झहोंने मानो उसकी खीक का आनन्द उठाते हुए कहा, क्या तुम्हारे निर्जल-मिर्गुणा देश 
से भी हमारा श्राव गया-वीता है ? इस पर रानी उत्तर देतो है-- 

घर ढाँगी, श्रालम धनी, परगरा लूना पास । 
लिखियो जिण ने लाभ-सी, राष्घड़ा-से वास | 

--मेरे गृह पर ढॉगी है, वहाँ श्रालम ईश की पूजा होती है। निकट ही लू 
नदी का प्रवाह है, ऐसे राड़्घड़े का चास बड़े भाग्यवान्‌ को प्राप्त होता है । 

ढाँगी राड़धरे से बालू के एक विशेष ठीले का नाम है जिसके लिए कहा जाता | 
है कि एक बार किसी बादशाह ने अपने अरबी घोड़ों के लिए अरब देश से रेत सँग-- 
वाया था, जिसे एक चरिणक बलों पर लादकर दिल्‍ली की श्लोर जा रहा था। राजस्थातत 
के राषड़धर मामक स्थान पर पहुँचकर उसने बादशाह की सृत्यु का समाचार सुना श्र 
तिरादा होकर सब रेत वहीं डाल गया । 

रानी रारधरी की लिखी हुई यह चार-पॉच साधारण पंक्तियाँ हिन्दी-साहित्य 
के चिद्ञाल सहासागर सें एक छुद्र बिन्द्र के समान भी नही है, पर विशालता की गरिसा 
में क्षुद्रता की पुर्णा उपेक्षा नहीं की जा सकती ।॥ 

हरिजी रानी चावड़ी जी--इनका विवरण भी मुन्शी देवीप्रसाद की 'महिला-. 
मृदुवाणी' में मिलता है। इनका समय अठारहवी शत्ताब्दी का उत्तराद्ध साना जाता है। 
इनका जन्म गुजरात प्रान्त सें एक प्रसिद्ध ठाकुर-परिवार में हुआ था। धजोपुर है 
के महाराजा सानसिह की रसिक दृष्टि ने इनके भाग्य से राजमहिषि बनने क्री 
रेखाएँ खींच दीं। यह जोधपुर के महाराजा मार्नातह जी को दूसरी रानी थीं। 
रसिक सार्नासह के सस्पक्क से रानो की प्रतिन्ता भी प्रस्फुटित हो रही थी।॥ अनेक 
रानियों से घिरे हुए सानासह के हृदय पर उनकी गुरा-प्राहिता, सौदर्य तथा कला-प्रियता 


का प्रभाव सबसे अभ्रधिक था। उनके सुखी विवाहित जीवन का संकेत राजा मानसिंह 
तथा स्वथ उनको रचनाओं से मिलता है। 
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एक बार वह स्वानालय में थीं कि राजा मानसिह श्रा गये । उन्होंने दासी से 
उनके पास अपने कुलदेव नाथ जी की द्ापथ भेजी कि श्रभी वह न श्ञायें । राजा लोठ 
तो गये, परन्तु श्यु गारोपरान्त रानी के, राजा को बुलाने का, सन्देदा भेजने पर राजा से 
यह कहकर---तुमने मुझे इतनी बड़ी दपथ दिलाई है, में केसे श्रा सकता हूँ ?--जाना 
अ्रस्वीकार कर दिया। राजा का यह मान लगभग ६ मास तक चला । इसी श्रन्तर में 
वर्षा-ऋतु त्रा गई । सावन की तीज पर सुहागिनों के शूंगार श्रीर सीन्दर्य साथक होने 
लगें, तब रानी ने निम्नलिखित र्याल लिखकर राजा के पास भेजा, श्रौर उससे राजा 
मानसिंह का मान दूट गया--- 
बेगानी पधारों म्हारा श्रालीजा जी हो । 
छोटी-सी नाजक घीण रा पीब ॥ 
ग्रो. सावशियो . उमंग रखोदे। 
- हरि जी नें श्रोडन दिखाती चीर॥ 
हएा श्रोसर सिलयो कह होसी। 
लाडी जी रो 'थाँ पर जीव॥ 
छोटी-सी नाजक धर्ण रा पीव ॥ 7 
है श्ालीजा ! में तुम्हारे श्रभाव में बेंसूध हो रही हूँ | तुम्हारी कोमल धन 
कुम्हला रही ६ । सावन की उमंगें चारों श्रोर छा रही है, तुमसे मिलने की उत्कण्ठा 
बढ़ रही है । है प्रिय ! भेरे प्राण तुम्हीं पर लगे है, तुम्हारी कोमल धन्या की यह दशा 
हो रही है ! हें 
सानसिह की रसज्ञता श्र रसिकता ने रानी के व्यक्तित्व के विकास का 
साधन दिया, पर बहुलता का अ्रभ्यासी उच्छु खल पुरुष एक की सीमा में बंधकर कब 
तक रहता । मानसिह ने इनके देखते-देखते श्रत्ेक विवाह किये, ओ्रौर रानी ने उन 
अवसरों पर मंगल-गीतों की रचना करके अपने दुःख में भी सुख के गीत गाये थे । उन 
मंगल-गानों में से एक यह है--- 
चाली मृगा नेरियया जी चम्पा व्याहियाँ। 
उठे लाल तम्बडा तरणियाँ, 
पन्नी सुमरे संगरा साथी। 
ज्यूं. माल्या , रा मरिणयाँ, 
रसीछो राज नींद मदमाती ॥ 
सुख. समाज रंग. वरणियाँ। 
फेर. बंधावण चालो सी, 
मा पिच , कैसरिया.. बस्याँ॥ 


क 


घोधा प्रध्याय 


निशु ण॒ धारा की कवयिच्रियां पु 
राजपूत इतिहास के पृप्ठो पर वेमनस्थ फी छाया देख जब विदेशी बचन शासक 
झपने लोलप नेन्नों से भारतीय वैभव श्र ऐद्वर्य की ओर देख रहे थे, साधारण-से 
साधारण ढात पर तलवार उठाते का औओज श्र साहस रखने वाल राजपूत एक 
संगठन के अभाव के कारण श्रपने चीरत्व श्रीर जौ के होते हुए भी एक के बाद 
दूसरी पराजय से आ्रत्रान्त हो रहे थे, और यवन अ्रपनी भहस्वाकांक्षाओं की पूर्ति सें 
प्राशाातीत सफलता पा एक के बाद दूसरी विजय के स्वप्न देख रहे थे। भारतीय 
गौरव की पनेक शक्तियाँ श्रलग-अलग अस्तित्व लेकर छिन्न-भिन्‍न हो गईं । शक्ति के 
संगठन के अभाव ने स्वर्ण और रत्नों से क्रीड़ा करने वालो को भिक्षु बना दिया। 
इस बैमनस्य और सहत्त्वाकांक्षा में. स्त्री एक प्रधान कारण बतकर झाई। भारत के 
भहान्‌ भाग्य-निर्माताओं की सफल नीति ने चेभव शोर ऐशवर्य के जो उपकरण एक- 
न्रित किये थे; सोये, गुप्त और वर्धनों की सफल राजनीति ने जिस वातावरण की सृष्टि ' 
की थी उससे भोग-विलास और आनन्द प्रधान था | कास की तृप्ति जीवन की सफलता । 
की कसौटी थी, इन्हीं भावनाश्रों से प्रेरणा पा शंगार के ग्रंथों की रचना हुई। जीवन 
में प्रेम की प्रधानता के कारण साहित्य में भी शुंगार की श्रभिव्यक्ति ही प्रधान रही। 
ऐसे वातावरण के बाद राजपूतों के लिए स्वाभाविक था कि वे अपने वीरत्व में श्रु गार 
की प्रेरणा को प्रधानता देते । प्राचीन काल की नारी, अ्रपनी परिस्थितियों से उलभती, 
नये विधानों में जकड़ती, छटपटाती, श्रब. इस अवस्था को पहुँच चुकी थी जहाँ इन 
सोने की जंजीरों में ही उसे श्रपता जीवन सार्थक दिखाई देता था। वैधानिक और 
साम्ताजिक बन्धन उसने धर्म श्लोर सर्यादा के चमकीले श्रावरण से श्रपने श्राप लिपटा 
रखे थे। उसके लिए पुरुष को आ्रानन्द की सामग्री बनने के अतिरिक्त और दूसरा 
कार्य शेष नही रह गया था, केवल एक रूप से उसका शस्तित्व शोष था, जो था 
उसका फासिनी रूप । यह कामिनो पुरुषों के जीवन में झंफा बनकर श्राई | राज्य / 
ओर यशज्ञ-प्राप्ति के हेतु किये गये युद्धों का वैषम्प नारी-अपहरण के लिए किये गये 
युद्धों से बहुत पीछे रह गया । संयोगिता की कहानी राजपूत इतिहास के पृष्ठों पर 
अंकित एक ही कहानी नहीं है, कन्या-अप्रपहरण एक साधारण-सी बात हो गई थी। 
यद्यपि अपने इस रूप के लिए नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं थी। पुरुष ने जो कुछ किया, 
चहू कहाँ तक नारी को ओर देखकर किया और कहाँ ,तक स्वयं श्रपनी श्रसंयतत उच्छ- 
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खल प्रवृत्ति की श्लोर देखकर; इस प्रइत की प्रतिध्वनि बिना उत्तर के गूजकर लोट 
श्राती है । पर यह सत्य है क्रि समाज श्रौर राजनीति नारी के प्रति लोलुप दृष्टिकोण 
के कारण विचित्र-से हो रहे थे। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम पृष्ठों में दृष्टियत 
नारी के रूप श्रीर गक्ति का श्रालोक क्षीण होते-होते मध्य पृष्ठों पर श्राकर पूर्णतया 
“ लुप्त हो गया । राजस्थान के जीहर की श्राग भी क्षीर होती जा रही थी, हिन्दी के 
जिस युग में निर्गुण काव्य-रचता आरस्भ हुई, नारी की स्थिति गम्भीरतर होती जा 
रही थी । 
राजनीतिक स्थिति--पन्द्रह॑ंवी शताब्दी के आरम्भ में हिन्दी काव्य में निर्गुण 
धारा का प्रादुर्भाव हुआ | श्रनगेक सामाजिक, धामिक, राजनीतिक कारणों के संयोग से 
इस श्राध्यात्मिक श्रान्दोलन को प्रेरणा मिली | तत्कालीन राजनीति की श्रव्यवस्था से 
भी इस श्रान्दोलन का विकास हुआ । मुसलमानी विजयों के द्वारा दो विभिम्न संस्कृतियों 
तथा दो असम गक्षितयों का पारस्परिक सम्पर्क हुआा। फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में श्रनेक प्रतिक्रियाये हुई | यद्यपि बलात्‌ धर्म-परिवर्तेत कुरान के सिद्धान्तों के 
विरुद्ध था, पर इस्लाम के प्रचार में तलवार का प्रचुर सहयोग रहा। श्ररबों तथा 
उसके पदचित्नों का अश्रनुसरण करने वाले दूसरे मुसलमान श्राक्षमणकारियों के साथ 
| मृत्यु की विभीषिका, विनाद्ा, बलात्कार इत्यादि साथ-साथ चलते थे। हिन्दुश्नों ने 
अपनी सामर्थ्यानुसार उनका सामना किया। पर अनेक विषम परिस्थितियों ने उनकी 
पराजय निश्चित कर दी । 
युद्ध-भूसि में सारे गये सैनिकों के श्रतिरिक्‍त प्रत्येक मुसलमान विजेता के ह॒त्या- 
काण्ड में सहल्नों मारें जाते थे तथा लाखों वनन्‍्दी कर लिये जाते थे। शिक्षा तथा 
संस्कृति के केन्द्र तक श्ररक्षित रहते थे। भारत में स्थायी रूप से बस जाने तथा 
साम्राज्य-स्थापन के पदचात्‌ भी मुसलमानों ने हिन्दुओं के जीवन को प्रायः श्रसम्भव 
बना देने की रीति का त्याग नहीं किया | हिन्दू प्रजा को मुसलमान शासक की पीड़न- 
नीति से छुटकारा नहीं था, उनके व्यथित जीवन का उपयोग केवल कर चुकाने वाली 
इकाइयों के रूप में ही शोप रह गया था। शासकों की मर्यादा की रक्षा के नाम पर 
हिन्दुश्नों के लिए श्रदवारोहरा, गस्त्र-धारण, सुन्दर चस्त्र-धारण, ताम्वल-पान इत्पादि 
श्रपराध माने जाते थे । हिल्दुओं की दक्ा इतनी दयनीय थी कि उनकी स्त्रियों को 
मुसलमानों के घर में किराये पर कार्य करने के लिए जाना पड़ता था। 
विपय-निर्वाह के लिए निर्मुण काव्यधारा के उद्भव काल की राजनीतिक 
विपमताओ्रों का स्त्रियों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उस पर एक दृष्टि डालना श्राव- 
दयक हूं । युद्ध में जय-पराजय के निर्णय के पद्चात्‌ विजित जाति की स्त्रियों की 
श्रकल्पनीय दुर्दणा होती है । विदेशियों के युद्धों में ही नहीं श्रपितु राज्यों के पारस्परिक 
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भगरों के फशस्यश पे भी शिक्र्यों बिणी सापय दे प्रातादों ते शोभा बहाने सगी थीं। 
तातारों तथा मगसों थे आफ मंशा की जगावाता में काशलीन जारी का कमग चोकार 
एहपसा के झं्णशुहरीं से हो जागा 7 4 सेजिए जीयन हा अनदासत उइच्छ सलता प्रद 
धन का पर्ग शवसर पावर शापती शश्यग्भ पिमीधिदा | साथ जीयन पर छा जाता 
है । उस समय सारी तथा धरय-पयद्ररण दास सेनिती यो चिस्न्यृधित कामसामओं को 
गशिव्यद्ित का साधन शागा होता शा | शरातवलाबूरत हवा उदय राग राजनीति तथा 
शासन से श्थिएा । ता मोर परम जीचपन व सरश्ित चनाने की लिए आप॑- 
हयाक था सिः उसे घर की शोखारों में बरी सनाहर शसा जाता, हस प्रकार राजनीतिक 
परिस्थितियां मारी गे जीयन-तेज को सकनितत बनाने में प्रधान घगररा बअर्ती | 
सामालिक स्विवि--भारत की सामालिद्र व्यवस्था की विपमसाओं में भी 
र्नी मे; प्रति उपेक्षा का छारण निहित दियगाई देताह़ँ। अनेक विधिनत्र तकों द्वारा 
वाल-विवाहू का प्रतिपादन दिया गया । भारतीयों के भार-निसामक्ों से धर्म के साम॑ 
पर बारह वर्ष से प्रधि्ा आयु की क्या हा विवाह झारण-विमद्ध कर दिया । कुछ इति- 
हासकफार इस विपायत प्रथा का मूल यबनों का श्राक्ममशा बतलाते £ै। यवतर धर्मे-युद्ध 
में विश्वास ने करने के कारण लूटमार और रित्रयो करा अपहरण पफारने में घिलकुल 
नहीं हिच्रफिाते थे। इसीलिए छोटी आयु में फत्याओं का विवाह ज्ञास्त्रविहित बना 
दिया गया, पर आक्रमणकारियों के लिए विवाहित श्र श्रविवाहित फन्‍्याओं में फोई 
अधिक अन्तर का कारण नहीं दिसाई देता तथा इस विषाक्त प्रथा का अंकुर पौरष 
की चर्म और हेय स्वार्यवृत्ति में ही फूटता हुआ दृष्टिगोचर होता है । 
फन्या को समाज झोर राष्ट्र के लिए भार बना देने का दूसरा उत्तरदायित्व 

सती-प्रथा पर हें। राजस्थान के जोहर का यह बिक्ृत रूप उसके इतिहास में एक 
ऐसी गहरी कालिमा हैँ कि मर्यादा श्रीर त्याग की चाहे जितनी गहरी सफ़ेदी हम उस 
पर पोतना चाहें उसका धव्वा सिट नहीं सकता । एक पुरुष फी मृत्यु के साथ उसकी 
स्त्रियों का जीवित जल जाना नही अपितु जला दिया जाना यह व्यक्त करता है कि 
संसार में नारी उपभोग की अ्रधिकारिशी नही, सासग्री बनकर श्राई थी। जिस सामग्री 
का कोई मूल्य नहीं, जो पत्नी बनकर किसी का श्रनुरंजन करने श्रौर माँ बनकर किसी ' 
का पालन करने की क्षमता नहीं रखती, उसके जीवन का सूल्य क्या है ? उसे जला-_ 
कर राख कर डालना ही उचित समझता गया। हिन्दू धर्म के रक्षकों ने दूसरे देशों के सामने 
भारतोय स्त्रियों के त्याग भओर बलिदान का ढिढोरा पीठते हुए इस प्रथा को न्यायोचित 
बतलाया, पर हुँसते-हँसते पति के शव के साथ जल जाने वाली स्त्रियों के मानसिक 
नल का भेंद, दाह के पहले पिलाये गये घतूरे और भंग, खोल देते हैं। मद में चर कभी 
देसती, कभी रोती, अ्रद्धं-चेतन नारी सोलह श्यृगार से सजी, ढोल और श्रन्‍्य वाद्यों के 
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रब के बीच चिता में प्रवेश करती थी। करुण चीत्कारों को वादनों के तुमुल नाद में छिपा 
दिया जाता था | दद््य की बीभत्सता को छिपाने के लिए राल इत्यादि घुर्त्ा देने वाली 
चस्तुएँ ठाल दी जाती थीं। इस प्रकार संसार में साथ देने वाली सहधर्मिणी को पुरुष 
बलात स्वर्ग में भी लेजाकर वहाँ उससे क्रपनी सेवा स्वीकार कराता । स्थिति की यह 
५ तीभत्सता और भयंकरता उस युग की विवश नारी का इतिहास कहने के लिए 
यर्थेष्ट है । 
दुस्साध्य वस्तुश्नों का मूल्य श्रधिक होता है । समाज श्र राष्ट्र में उपयोगिता 
की दृष्टि से मूल्यहीन होने के साथ-साथ, नारी के मूल्यांकन में कमी का बड़ा कारण 
उसकी सलभता रही है। श्राचार के बन्धन पुरुष के लिए नहीं के बराबर थे, अनुरंजन 
की सामग्री नारी के पत्नी-रूप तक ही नहीं सीसित थी । पत्नी-छूप में भी बहु विवाह 
प्रथा ने स्त्रियों का पक्ष बिलकुल हल्का कर दिया था। इस प्रकार शारीरिक बल ने 
मानसिक वल पर विजय पाकर इतिहास के आरम्भ में जिस पीड़न का प्रथम श्रध्याय 
प्रारम्भ किया था, वह सध्यकाल में इस सीमा पर पहुँच गया था । 
धार्मिक स्थिति--एक श्रोर वैधानिक श्रीर सासाजिक क्षेत्र में निरीह और मूक 
नारियों के साथ यह न्याय हो रहे थे, राजनीति में पुरुष की उच्छु खल पिपासा के काररा 
उसके नाम पर यद्ध हो रहे थे श्रीर दूसरी श्रोर इन सभी भोतिक क्षेत्रों से जनता की 
बृत्तियों को हटाकर आ्रध्यात्मिकता की श्र काने का प्रयास किया जा रहा था। नारी 
का मल्य जड़ पदार्थों से किसी भी प्रकार श्रधिक न रह गया था। ऐसे युग में जनता के 
मैराइयमय संघर्ष को जीवन की सफलता श्रोर सार्थकता में परिशित करने का श्राध्या- 
ल्मिक श्राइवासन दिया गया । संघर्ष में नारी सबसे बड़ी श्राकर्षण थी। श्रतः उसकी 
भर्त्तना श्रीर उपेक्षा के विना पुरुष की उच्छू खल प्रवृत्ति को बाँध सकना अ्रसम्भव था । ह 
मुसलमानों के श्राक्रमणण से श्रधिक भयावह उनका हिन्दुओं के प्रति व्यवहार था। मसल- 
सान अपने प्रभुत्व के मद में श्रोर हिन्दू अपनी श्ररक्षित श्रवस्था के भय से एक, दूसरे 
के निकट गाने में श्रसमर्थ थे । यद्यपि स्थिति की विषम्रता चरम सीसा पर थी, पर 
दोनों ही मत के कुछ विशिष्ट जन एक मिलनसुत्र की श्रावद्यकता का श्रनभव कर 
रहे थे श्रीर भौतिकता के नेरादय की श्राध्यात्मिक सफलता में परिवर्तित करना चाहते 
थे। सूफ़ी फ़क्कीरों का इस क्षेत्र में प्रयास सराहनीय है । उन्होंने जनता के श्रन्तस्तल 
के उस भाग को स्पर्श करने की चेष्टा का जो दोनों में ही सामान्य थे। नारी का जो 
बाधक चित्र उन्होंने खीचा उससें उसके कामिनी रूप की ही प्रधानता थी ।'यह सत्य 
है कि उस युग में नारी का वही रूप दोष रह गया था ओर संत कबियों के लिए य्रह्‌ 
स्वाभाविक ही था कि वह नारी की भर्त्सना करते | निवृत्ति के लिए काम का निरोध 
प्रावदयक थ्रा, और उस निरोध के लिए नारी के प्रति उपेक्षा श्रीर विमुखता भी श्रनिवार्य 
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थी। इस प्रकार सारी रूपी विकार की डनिवाबेता पर भी कुठाराघात श्रारम्भ हे 
गया। अभी तक वह एक झनिवाये विकार, युद्ध की प्रेरशा ओर महत्त्वाकांक्षा के 
सामग्री प्रदात करने वाली थी; पर संत कवियों से पुर रूप से उसका विरोध श्रौर 
खंडन आरम्भ कर दिया । यहू एक दयनीय प्ररांग हैँ कि उन्होंने नारी के रतिभाव 
को ही देखा और उसके श्राध्यात्मिक महत्व की ओर से श्रपने नेन्न बन्द रखे । कबीर 
ने कामिनी को विरोधी तत्व घोषित करते हुए कहा--- 
एक कक औझोर कासिनी ट्ुर्गमम घाटी दोय । 
2५ ५ ३ मय 
दया 
नारी की कांई परे, अ्रंधा होत भुजंग । 
दूसरे संतों ने भी उसी स्वर में स्वर सिलाया--- 
श्रसी चरस की नारिहू, पलटू न पतियाय। 
जियत निकोबे तत्त्व को, मुये चरक ले जाय ॥ 
नारी के दूसरे अंगों को छोड़ केवल इसको ही ध्यान से रख घृराा, भर्त्सता 
कौर उपेक्षा के सभी सम्भव शब्दों हरा जनता के सस्तिष्क में नारी के प्रति उपेक्षा फी 
भावना भरी गई । नारी की यह विक्ृृति यद्यपि घुणा और पीड़ा उत्पस्त करती है परन्तु 
मिर्गुण मत में दीक्षित चारियों की वाणी हमे मुस्कराने का श्रवसर भी देती है। उन 
संतों में इन स्त्रियों की उपस्थिति ही उनकी भर्त्सता को चुनौती देती है । काव्य की 
इस धारा से स्त्रियों की बारी तथा ज्ञानात्मक विवेचनाणें सानों श्रपने शुरुझ्ों का 
ध्यान इस ओर आकर्षित करती प्रतीत होती है कि भारी में केबल श्राकर्षण ही 
नही है । 
हे उसा--यद्यपि निर्मुण काव्य, जो युग की व्यथित और पीड़ित चेतना को 
संघर्ष से पलायन और सुक्ष्म में आश्रय पाने का संदेश दे रहा था, संघर्षमूलक स्त्रियों 
के प्रति कोई सहानुभूति रखने में अससर्थ था, पर सावता की इस धारा सें नारियों 
का अभाव नहीं है । उसा भी किसी संत को गुरु बनाकर उनसे सतगुरु का भेंद 
जानते की जिज्ञासु कोई शिष्या प्रतीत होती हैँ | नागरी-प्रचारिणी सभा की श्रप्रकाशित 
खोज-रिपोर्ट में उनका उल्लेख है, तथा उनके पद वहाँ के संग्रहालय से एक हस्तलिखितः 
ग्रंथ में संकलित हैं ॥ यद्यपि उनके रचनाकाल के विषय में कोई विशेष संकेत' नहीं. 
भिलता, पर पदों में वर्णित निराकार ब्रह्म की विवेचना तथा सुफीमत के श्ाभास से 
यही ज्ञात होता हैँ कि इन पदो की लेखिका का जीवन-काल वही होगा जब भारत 
की जनता की प्रवृत्तियों का भुकाब विशेषकर योग और ज्ञान की ओर हो रहा था। 
इनके पदों में. आये हुए सतगुरु और सेयों न तो राम और कृष्ण है और न रीति- 
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फाल के नायक | इन धाराओं के विशेष उत्थान-काल में स्त्री के सीमित जीवन के लिए 

यह भ्रसम्भव हैँ कि यह किसी श्रप्रधान धारा का सहारा लेकर चले ॥ 
उम्ता हारा रचित पदों की भाषा की श्रपरिपकवता और पग्रामीणता के कारण 
यहापि भावनायें स्पष्ट नहीं होतीं, पर उनमें अनुभूतियों की तीत्रता श्रोौर भाषों की 
; प्रखरता की कमी नहीं हैं । श्ात्मा एक बार अ्रपत्ती वियोग-अ्रवस्था की अ्रनुभूति भ्राष्त 
कर लेने पर किस प्रकार श्रपना श्रस्तित्व. सतगुरु के श्रस्तित्व में लीन कर देने को 
व्याकुल हो उठती है। सतगुरु का सन पाकर बहु विवद्ञ हो व्याकूल-सी पुकार 

उठती हँ--- 
सहेलया हैँ भारो बहुत चुधारों, सतगुरु सेव सिलायो | 
. राम तमारा नांस में को रेख-दिवस तलफाय ॥ 
सतगुरु में लीन, हो: जाने की उन्तकी प्रबल इच्छा हैं--- 
४ सतगुरु से लय जाइया हो मिलिया प्रन ब्रह्म माह। .- ..... 

.. उत्नके पदों से मालूम होता हैं कि उन्हें योग श्रौर ज्ञान से काफ़ी परित्तय 
था । पंचतत्त्व से निभ्चित शरीर रूपी उद्यान में उन्होंने प्रेस की पिचकारी और ज्ञान- 
गुलाल से जो .फाग ख़िलवाया है, वह उनकी तीत्र श्रनुभूति और कल्पना दोनों का 

 परिश्रय-देती है.। - राम शब्द का प्रयोग कबीर की भाँति दशरथ के पुत्र के लिए नहीं, 
| निर्गुण ब्रह्म के लिए ही. किया हँ-- मर नम बह 
री ऐसे फाग खेले राम राय] * , -., 
अं सुरत सुहागण सम्मुख श्राय |. + -, 
| पंच तत 'को बन्यो है बाग। 27३ 
2 अर जामें सामन्‍त सहेली रमत फाग ॥ पा 
जहूँ राम भरोखें बंठे श्राय। 222 
प्रेम पसारी प्यारी लगाय॥ : ,. ,...., 
* जहाँ. सब्र जनन को बच्यों हूँ, ज्ञान-गुलाल लियो.हाथ ॥ ._ , 
0 आर 0 केसर गारो जाय ॥॥ 
ऐसा फाग खेलने की उत्तकी कामना है। उनमें सन्‍्तों का दम्भ नहीं, वह विनय; 
£ श्रीर प्रार्थना से उसी फाग की प्राप्ति चाहती है जो सन्‍्तों के जीवन में समाया हुआ है ,॥ 
| .... सतगुरु जी फगवा बगसाव उसा की अरदास सुनो । हर 
एक. दूसरे पद में भी वह हर प्रकार से श्रपनी दीनता और तुच्छता प्रकट करती है, 
जहाँ ब्रह हृदय में वास करने वाले ब्रह्म के सूक्ष्म रूप पर विश्वास करती हैं वहाँ श्रधम- 
उधारन विरद चालें ईइवर भी उनके श्रविष्वास के पात्र नहीं है। उनके सैयाँ श्रौर 
स्व भी का हृदय करुणा और दया से द्रवित हो जाने वाला है ।.. उनका उपास्य देव-न 
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तो प्ररूप ब्रह्म है और न साकार श्रवतार । 
साधता भी उनकी किसी विशिष्ट सा्ग का अ्वलम्ब लेकर नहीं चलतो । एक 
शोर सुरत और शब्द उनकी साधना के श्राधार हे, पर दूसरी श्रौर केवल एक मुक्त 
श्वाराधक-ती प्रतीत होती हैं। सभी को तारने वाले व्यक्तित्व को सम्बोधित करते हुए 
बह फहती है-- 
सेयों हो मेरी सब ही न बीरी हों गुनो । 
फरुखानन्द सामी श्ररज सुनो ॥ 
कासी, कपटो, क्रोधी सन बसु लालच में श्रति लीन ! 
अ्धस उधारन विरद तुम्हारों सो क्‍यों होवेगा दीन ? 
जो तुम्त तारी सन्‍्तन का हो मेरी समारत नाहि। 
भ्रधम उधारन नाम सुना हो, खुसी रहुँ सन साह। गा 
ऐसा ज्ञात होता है कि ज्ञान-सार्म की विषम कठिनाइयों के साथ अपने हृदय 
को नारी-सुलस सरलता का ठीक समन्वय न कर सकते के कारण ही उन्होंने श्रमृत्त 
ब्रह्म श्रौर साकार रास का तादात्म्य कर दिया है । 
उन्तकी भाषा पर राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता हैँ ॥ तत्सम और 
तदूभव शब्दों के साथ पद-विन्यास और क्रियापदों में देश-भाषा के रूप मिलते है। _ 
न तो इन पदों सें छन्‍्दों का श्रायोजन हू कौर त भाषा फा परिष्कार | 
भाषा के ज्ञान का श्रभाव उन्हें था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तत्सस -“ 
क्लौर तद्भव शब्दों के प्रयोगों का बाहुलय है, पर काव्य के दुसरे उपकरणों के श्रभाव 
तथा दोष खटकते है, पदों को विभिन्‍न पंक्तियों में मातन्नाश्रों कौ संख्या की विषमता 
खटकती हैँ | पर उनके पदों में काव्य-सोन्दर्य के उपकरण खोजने का प्रयास करना 
उनके साथ श्रन्याय करना हैं। कला को ही साध्य समककर साधना के प्रयास से 
उन्हें श्रसफल घोषित कर देना उचित नही हूँ | साध्य तो उनकी अनुभूतियों का दिग्दर्शन 
हैं भ्लौर उसमें उन्हें यदि श्रधिक सफल नहीं तो श्रसफल भी नहों कहा जा सकता |. 
सुक्ताबाई---इनका उल्लेख सिश्चवन्धु विनोद में सिलता है। लेकिन वह्‌ 
संक्षिप्त वर्णन सुक्‍ता जी के काव्य की कसोटी बनने की क्षमता नहीं रखता । महा- 
राष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर उनके भाई थे। उन्हों के संसर्ग से उन्हें बहुत कुछ ज्ञान 
भाष्त हो गया था। उनकी भाषा और शेली पर महाराष्ट्र की छाप है। वह श्रपने तब ८ 
भाइयों से छोटी थीं। भाइयों के साथ सात्विक वातावरण से पलकर वह बड़ी हुई। 
हें उत्तको धामिक प्रवृत्तियों ने ज्ञानेश्वर जी का सार्ग अ्रनुसरण किया, उन्हीं के 
सेसग से उनकी काव्य-प्रतिभा भी कुछ चसकी, पर प्रतिभा प्रस्फुदित होकर बढ़ने ,भी 
न पाई थी कि कुमारावस्था में ही उनका देहान्त हो गया। 
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इनके पदों में ईइवर का निर्गश रूप ही प्रधान हैं। केवल यही नहीं वरन्‌ 
हठयोग के कछ सिद्धान्तों के स्पप्टीकरण का भी प्रयत्त इन रचनाओं में दिखाई देता 
हैं। अमर-गुफ़ा' सहस्न दल इत्यादि के संकेत इस बात की पुष्ठि करते है । इनके 
हारा रचित कुछ थोड़े ही से पद उपलब्ध है । इसके श्रतिरिकत सत्संग पर भी उन्होंने 
काफ़ी जोर दिया हैं। साधु के दर्शन से उनका मन श्रपने श्राप सुग्ध हो जाता है--- 
जहाँ तहाँ साधु दसवा श्रापहि श्राप बिकाना | 
वह योग श्र सत्संग का आश्रय लेकर आगे बढ़ता है। ऐसी श्रवस्था भी श्राती हूँ 
जब सतगर श्र साधक का श्रस्तित्व भिन्‍न-भिन्‍न नहीं रह जाता बल्कि ससीम श्रसीस 
में लय हो उसी में खो जाता हू । 
सद्गुरु चेले दोनों वरावर एक दसा भो भाई। 
इस प्रकार के उपदेशात्मक पदों की रचना केवल अपने मत के प्रचार के लिए ही 
की गई होगी इसमें सन्देह नहीं हूँ । योग-मार्ग में भावना की तीन्नता से श्रधिक तपस्या 
श्र साधना है, इसलिए इन पढों में भाव-लालित्य श्र सौन्दर्य की श्रपेक्षा उपदेश श्रोर 
» शिक्षा ही श्रधिक है । दुर्भाग्य से मुकता जी के श्रधिक पद खोज में नहीं प्राप्त हो सके। 
केवल दो-चार पद मराठी के पुराने साहित्य के कछ संकलनों में मिलते हूं। यद्यपि 
काव्य-गुण की दृष्टि से इनकी रचनाओं का महत्व भ्रधिक नहीं है, पर उस समय 
काव्य के क्षेत्र में स्त्रियों का निर्वेल प्रयास बोलता हुआ-सा दिखाई देता हैं । 
पाबती--सेवादास की वाणी नामक श्रनेक संतों की वाणियों के संग्रह में 
कूछ पद पार्वती जी की दाव्दी के नाम से संकलित हे । उनका जीवन तथा समय 
श्रजात हूँ । श्रन्त:ःसाक्ष्य से केवल इतना ज्ञात होता है कि बह किसी निस्पृह श्रौर काम 
को दग्ध कर देने वाले गुरु की शिप्या थीं--- 
निसप्रेही निहस्वादी कामदरधी दिने दिले, 
तासु' शिष्याँ. देवी पार्वती। 
हस्तलिखित प्रति या उसकी रचना-काल की तिथि के विवरण के श्रभाव में श्रन्य 
बातों के विषय में अनुमान करना श्रसंस्भव हूँ | उनके पदों में श्राप हुए प्रसंग उन्हें 
किसी साथु की दिष्या प्रमारितत करते हे । कई स्थलों पर उन्होंने इस बात का आ्राभास 
3 दिया हे-- 
रुवख बंस गिरि कन्दर बास । 
निरधन कंथा , रहे उदास ॥ 
शिष्या भोजन सहज में किए | 
ताकी सेवा पारवती करे ॥॥ 
जीवन और सांस(रिक सोह से विराग और विकर्षण की भावता से प्राय: 


छठ सध्यवात्वीत हिनदा कर विनिया 
प्रेत मिर्मेशता, भीतिए गरा शरीर एश्वर्स के धंति उपेक्षा 


क्त की धारि उन पढ़ी का सार हे । शोध सभी पढों में 


+ ह भौत-प्रोत है, हस 
पत्ती पद्ध सात्त-प्रात्त , अत 
कक (७० हो कि व न कौन क : स्व है ते 
दपा गंध को सेता दरार माय 
च्ध््ज कक 
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सभ्य को समर नहीं शापम गंति है, कोर गहों वेधग्प उसे बारन्यार प्रायागगन के सेफ 
मे पेंसा देती --- 
पड़े प्रयन गगन सगाई 
मा कार शि मे सब मरि भरि जाई ॥ 
गाय मोसनभार्ग की उसी गा की दीज्षा प्रतीस होती हैं । कहीं भी योग के 
साथ प्रेम का पद नहीं दिखाएँ देता । केबल जगत से बिराग, स्ीयन के उपेक्षा श्रीर 
कामिनी से विरतवित दर थी साधना से तपहर अपने घट में माद ओर बिंदु का प्रकाश 
व्याप्त कर चंदा है घही सा कफ पुरुष है । झ्षपने सु से इन्हीं सब विशेषताओं का 
यारोपशा कर त्तता शपने यो उनदो रोचा मे सीन फर यह परोक्ष रुप से इसी सार्ग का 
प्रतिषयादन करती हुई ज्ञात होती है--- 
घन जोश्नन फी करें न श्रास । 
चित्त न रासे कामिनी पास ॥ 
नाद बिंदु जाके घट जरे। 
ताकी सेवा पारवती करे॥ 
कन्थाधारी योगियों के नाद क्रोर बिंदु की सराहुना करते-फरते बहु नहीं थकतीं । पर 
एक स्थान पर स्पप्ट झप से उन्होंने अवधूत वेरागियों पर अ्रपन्ती श्रनास्था प्रकट की 
है । ऐसा ज्ञात होता है कि श्रवधूत शब्द का प्रयोग उन्होंने किसी विज्ेष पंथ के साधुओं 
के लिए किया है जिनमें समय के साथ कुछ श्रप्टाचार ओर पाखंड आ गया था। बहुत 
सम्भव हूँ कि उनका यह श्राक्षेप नाथपंथी साधुश्नों पर हो जिनका वर्खन करते हुए 
वह लिखती है--- 
काक दृष्टि बको ध्यानी । 
बाल श्रवस्था भुवंगम श्रह्ारी ॥ 
अ्रवधूत सी वबेरागी पारवती | 
हैं या सब भेपधारी॥श 
इनके काव्य में योग-वर्रान तथा गुरु-सहिसा वर्रान के पद श्रधिक मिलते हे। 
शुप्क योग ही इनके पदों का विषय हूँ जिसमें न तो धृफीमत के प्रेम तत्व का पुट है, 
और न कोई दूसरी रागात्मक अनुभूतियों का जो हृदय को स्पश कर सकें। 
सर्वेसाधारण की दृष्टि से दुर एक बृह॒द्‌ संग्रह के बीच में दबे हुए ये शब्द 
जिन पर न सालूस स्त्री से सम्वन्धित होने के कारण शभ्रथवा शआ्राकार में छोटा होने के 
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कारण स्त्नीलिंग का श्रारोपण किया गया है, बिलकुल उपेक्षणीय नहीं कहे जा सकते। 
यह वह श्रवस्था है जब कामिनी ही कामिनी के सम्पर्क का विरोध करते हुए नहीं हिच- 
किचाती थी; जब परिस्थितियों की विषमता में कहीं कोई बिरली स्त्री ही अ्रपनी 
प्रतिभा का कुछ-कुछ विकास कर सकती थी। पावेती की रचनाएँ भी उस काल के 
६. इन्हीं भ्रपवादों में से हैं । ' 
सहजोबाई--सहजोबाई का जन्म सन्‌ १७४३ के लगभग दिल्‍ली के एक 
प्रसिद्ध ढूसर कूल के वरिणक के यहाँ हुआ था | इनके पिता दिल्‍ली के प्रतिष्ठित व्यव- 
साध्ययों में से थे । श्रपने पिता, कुल तथा गुरु का परिचय उन्होंने स्वयं दिया है-- 
हरि प्रसाद की सुता, नाम है सहजो बाई। 
इसर कुल से जन्म, सदा गुरु चरण सहाई ॥ 
चररणुदास गुरुदेव, सेव मोहि श्रगम बसायो । 
जोग जुगुत सो दुलेभ, सुलभ करि दृष्टि दिखायो ॥ 
इनके लिखे हुए हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियों का उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा 
की खोज-रिपोर्ट में हैं । इसके श्रतिरिक्त उनकी रचनाओ्रों का संग्रह 'सहज प्रकाश के 
नाम से वेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुका है । इस संग्रह में वह सब 
रचनाएँ सम्मिलित हे जिनका उल्लेख अलग-अलग ग्रंथों के नाम से खोज-रिपोर्ट में 
॑ है । 'सहज प्रकाश का उल्लेख श्री मोहनसिह दीवान ने भी श्रपनरें पंजाबी साहित्य के 
इतिहास में किया है । 
सहजोबाई निर्गुण मत के चरणदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तंक चरणदास की 
शिष्या थीं | चरणएंदास श्र सहजो का एक संयुक्त हस्तलिखित ग्रंथ पंजाब विदव- 
विद्यालय के संग्रहालय में है । इसकी लिपि फ़ारसी है। ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है 
कि यह ग्रंथ चरणदास के द्वारा मंगलदास को उपहार में दिया गया था, जो सम्भवतः 
उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी थे। श्री निर्मल जी ने स्त्री कवि कौमुदी में उनका उल्लेख 
राजपूताना निवासी के रूप में किया हूँ, पर प्राधारिणिक सामग्री को देखने से ज्ञात होता 
हैं कि वह दिल्‍्ली-निवासिनी थीं। श्रपनें गुरु चरणदास के साथ वह वहीं रहती थीं । 
चरणदास जी का सन्दिर अ्रब तक विद्यमान हैँ। इस ग्रंथ सें संकलित सहजोबाई के 
-4 प< बहुत सुन्दर है, जो उस युग के स्वर में नारी की सावनाश्रों के समन्‍्वय का भ्राभास 
देते हे। चरर्पदासी सम्प्रदाय का यह अमूल्य ग्रंथ है । इतिहासकारों ने इस सम्प्रदाय 
की प्रेरणा कबीर मत को माना है, पर दिल्ली-निवासी वरणिकों का सम्बन्ध स्थापन 
फबीरपंथियों की अ्रपेक्षा नावकपंथियों के साथ श्रधिक सरलता से किया जा सकता है। 
इस हस्तलिखित ग्रंथ के आरम्भु और श्रन्त में चरणदास के नास की मुठा अ्रंकित है । 
चरणादास के ग्रंथ 'ज्ञान सर्वोदिय, “ब्रह्मससागर' तथा 'शब्द ग्रंथ' के बाद सहजोबाई के 
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पद संकतित है । इस थी सरगा शालीस # ॥ लिखित प्रति का एररोेंय रयये चरर 
दास दारा शिया हु सा जाने पदसा है । की नाता से भी साजोपाएँ छोर चरसणंद 
दो सग और शिशशा साना 7 | उसी झनसार सहजोस्ता तथा दगाय्राई दोनों 
उनकी सचेरी गहने थी | सरशदाग कै बावस शिध्यों मे श्रलम-शराग रखानों पर ; 
मत की दायाएँ गोल रगी भी । सामोगाएई घोर दयाधाई भी उसदी शिप्याएँ थे 
सदगो का सिखा होगा 'शयाज शदाणा मागझ गंध प्राप्त हैँ । सहज प्रकाश 
प्रग्तमत तीन पिनिस्त शीपंद हरललिरिल दाजग-प्रलग ग्रंथों के रुप में मिसते 
सहज बड्श में सकी हा ष्टी गंध हे शजिन्त भागी यो रुप में रए दिया है । ४ 
धिययों बर राहओं से लिखाईी गा से मे +« 
१. शंतगम महिमा 
२. गुरु महिमा 
३. साधु महिमा साथ लफ्षगगा साध वचन 
'टै, दशाएँ 
जन्म दशा) 
बूंद पवर्वा 
मृत्य दच्या 
फाल मृत्य 
ग्रकाल मृत्ए 
५. पश्रंग 
नाम श्रंग 
नन्‍हा महा उत्तम का प्ंग 
प्रेश का श्रंग 
जपना यायन्नी का श्रंग 
सत वबेराग जयत्‌ सिथ्या का अंग 
नित्य-प्रनित्य साष्य मत का अंग 
निर्मुण-सगुण संशय निवारण 
६- सोलह तिथ्य निर्णय 
७. सात वार निर्णय 
८. सिश्चित पद 
का सतगुरु सहिसा--दोहे और चौपाई छन्दों में इस विषय पर लिखते हु 
34 मे श्री चररादास के गुरु शुकदेव जी की स्तुति की है । निर्मुश सत । 
वार सुरति की जागृति के लिए उसके अभ्यास की भी श्रावव््यकता होती 


का 
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जिसके हेतु ऐसा निर्देशक श्रावश्यक्र होता हैँ जो उसे श्रभीष्ट उपकरणों से सतत सहा- 
यता करता रहे । साधक की साधना को प्रत्येक आध्यात्मिक अनुभूति के पग-प्रग-पर 
मार्ग निर्देशक की श्रावश््यकता होती है, साधक को मार्ग पर झाने वाली कठिनाइयों 
के प्रति सावधान करना तथा पतनोन्‍्मुख न होने देना गुरु का कत्तेंव्य हैँ। उसका 
3 सम्बल प्राप्त कर साधक श्रागे बढ़ता है, सहजोबाई ने श्रन्य निर्गुणपंथियों की भाँति 
ही सतगुरु-वन्दना की है, जिसमें साधना के मार्म में गुरु की महिमा प्रदर्शित 
की है-- 
निर्मल श्रानन्द देत हो, ब्रह्म रूप करि लेत ॥ 
जीव रूप की श्रापदा, व्याधा सब हरि लेत ॥ 
शुकदेव जी के शिष्य चरखदास की महिमा-वर्णाव तथा प्रश्स्ति के बाद उन्होंन गुरु के 
विषय में विवेचना करते हुए उन्हें चार श्रेणियों में वाँटा है--- 
गुरु हैँ चार प्रकार के, श्रपनें श्रपने अंग । 
गुर पारण दीपक गुरु, सलयगिरि गुरु भूग ॥ 

--गुरु पारस हू जो शिष्य की लोह भावनाश्रों का स्पर्श कर उन्हें कंचन बना देता 
हैं । मलयगिरि के समान अपने सोरभ से शिष्य रूपी पलाश को भी चन्दन के सम्रान सुर- 
भित्‌ कर देता है। ज्योतिहीन शिप्य को समस्त ज्योति प्रदान कर उसके हृदय में 
ज्योत्सना का-सा श्रालोक प्रसारित कर देता हैँ । गुरु के सामने साधक कीट के समान 
निम्न श्रस्तित्व लेकर श्रात्रे हूं, पर गुरु उनकी लघुता को गरिमा में परिवर्तित कर 
अपने ही समकक्ष बना लेता है । 

गुरु की इन विद्योषताश्रों के बर्संन के पश्चात्‌ कबीर के 'बलिहारी गुरु आपने 
गोविन्द दियो बताया स्वर में सिलता हुआ स्वर ध्वनित होता हँ--- 

राम तजूँ पर गुरु न विसाझूँ | गुरुके सम हरि को न निहारूँ॥ 
हरि ने पाँच चोर दिये साथा। गुरु ने लई छुड़ाइ श्रनाथा ॥ 
: हरि ने कर्म भर्म भरमायों | गुरु ने श्रातम रूप लखायो ॥ 
हरि ने मोसूँ श्राप छिपायो | गुरु दीपक देता ही दिखायो ॥ 
चरनदास पर तन-मन बाहूँ। गुरु न तज हरि को ठज डारूँ ॥ 
इतनी स्पष्ठता से हरि श्रौर गुर की तुलना में गुरु को उच्चतर पद प्रदान करने पर 
भी उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता । गुरु फी गरिमा श्रीर विशञालता के वर्णन की सामथ्य 
सृष्टि के विद्ञालतम और गुरुतस उपकरणों में भी नहीं है। गरिमा की पराकाप्ठा 
का एक चित्र देखिये--- 
सब परवत स्यथाही करूँ, घोलूँ समन्दर जाय | 
धरती का कागद करूँ, भुरु श्रस्तुति न सभ्ाय ॥| 


जे. 


५९ सध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियों 


गुर गार्ग का वर्शान पारते हुए जो शग्य उन्होंने लिसे है, इस गत के विशेष 
और प्रधान प्रचारकों के शब्दों के समान ही दृद शोर शवितशाली हे 
गृह के प्रेम पथ त्ति । झागा पीछा बाबह़े न फीज ॥॥ 
के पंथ पंज घा परा। गदर के पंथ चले सो सर) 
के पंथ राले सो जोपा। गः के पंथ चले सो बोघा ॥ 
गुग यो पंथ चजे रातदादी। सहनजो पांव नेह प्रनादी ॥ 
“+गर-पेम दो पथ वर झीप-दान देने से भी श्रागा-पीछा नहीं करता चाहिए। 
इस पंथ पर चलने बाला शपनी टेक का पुरा होने पर ही राफल हो सकता है । जो इस 
सा्ग को अपनाता है वही शूर है, कायरों में इतनी शक्ति नहीं कि बह इस मा पर 
पृ भी रख सके । 
संत मत में प्रचारित इस गुरु-पुजा का क्षेत्र केबल भावना तक ही सीमित 
नहीं । गुरुसेवा के इस रुप फा परिच्रय सार वचन से लिए हुए निम्नलिखित उद्धरण 
से स्पष्ट हो जापगा--- 
चरण दबवावे पंसा फेरे। दबकी पीसे पानी भरे॥ 
मोरी धोदे ऋाड़ू को घोचे। खोद खुदाना सिट॒टी लाबे ॥ 
हाथ घुला दातुन करवाबें। काट पेड़ से दातुन लाते ॥ 
बटना सल असनान करादे। श्रंग पोंछ घोती पहिनावे ॥॥ 
धोती धोय श्रंगोछा धोवे |! कंघ.. बाल बनावें ॥ 
वस्त्र पहुनावे तिलक लगाचे । करे रसोई भोग धरावे ॥ 
जल श्रंच्वावे हुदका भरे। पलंग विछाय विनती करे ॥ 
पीकदान ले पीक फरावे। फिर सब पीक श्राप पी जावे ॥ 
>< 4 >< 
उनकी मेहर मुफ्त पावे॥ जो उनको परसन्त फरावे॥ 
उनका खुश होना है भारी । सात पुरुष निज किरपा घारी ॥ 
सहजोबाई की गुरु-सेवा का रूप यद्यपि इतना स्थूल नहीं है, पर गुरु के चररगो 
का उनकी दृष्टि से महात्म्य इन पंक्तियों में लक्षित होता है--- 
अड़सठ तीरथ गुरु चरन, परबी होत प्रखंड | 
सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल श्रंड ब्रह्मंड 0 
उनका विश्वास है कि गुरु के चरणों में आश्रय पाने पर ही गति श्रौर मुक्ति 
हे अन्यथा नहीं--- 
गुरु के चरन कवल चित राखूँ। श्राठ सिद्धि नो निधि सब नाखंँ॥॥ 
गुरु पग परसे ब्रह्म विचारे। गुरु पग परसे साया छाड़े॥ 


हु 
| 


५ 
हि । 


दे ४ 
न्धं 
है 
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गुरु पग परसे जोग जगन्ता। गुरु घमर परसे जीवन मुकता । 
गुरु पग परसे हरि पद पावे। रहे असर ह्व गर्भ न श्रावे ॥ 
श्रपने गुरु के शब्दों को इतना महत्त्व देती है; उनको संजोकर रखना चाहती 
हैं जैसे क्रपण अपने धन को सम्हालकर रखता हँ--- 
गृठ वचन हियरे धरे, ज्यों किपिए के दाम । 
भूमि गड़े माथे दिये, सहजो लहे तो राम ॥ 
गुरुमहिमा का वर्णन संत मत में स्थापित गुरुता की परिभाषा के श्रनुसार 
ही किया हैँ । गुरु की महत्ता के सामने हरि की उपेक्षा करते बह कहीं नहीं हिच- 
किचाती, भरु के श्रस्तित्व पर ही ईइवर का श्राभास निर्भर है, इस बात की चुनोती- 
सी देती हुई वह कहती है-- 
परमेसर सूं गुरु बड़े, गावत वेद पुरान। 
सहजो हरि के मुक्ति है, गुद के घर भगवान ॥ 
ग्रढारह प्राण पढ़-पढ़कर श्रर्थ करने से कोई लाभ नहीं है, गुरु की कृपा के 
बिना इस सबका भेद पाना श्रसम्भव है श्रौर उसका प्रयास भ्रम है, अ्रान्ति है, गुरु 
के बिना ज्ञान श्रीर पाण्डित्य का भी कोई मूल्य नहीं--- 
अ्रष्ठादद श्रौर चार षट, पढ़ि पढ़ि श्रर्थ कराहि । 
भेद न पावे गुरु बिना, सहजो सब भर्माहि ॥ 
गुर का प्रताप श्रलौकिक है, जिस प्रकार सुरदास ने अपने उपास्य के प्रति 
श्रद्धावेद् में श्राकर एक बार गाया था-- 
वहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र चढ़ाई। 
उसी प्रकार सहजो श्रपगे गुरुकी अलोकिक प्रतिभा का गीत गाती हुईं उनमें 
अ्रसस्भव को सम्भव कर दिखाने की क्षमता रखने वाली सत्ता के रूप में चित्रित 
करती है--- 
“. सहजो गुरु परताप सूँ, होप समुन्दर पार। 
वेद श्रर्थ गगा कहें, बानी कित इक बार ॥ 
जिसके सामने चींटी का श्राकार भी बड़ा है, सरसों से भी सक्ष्म जिसकी गति 
' है, ऐसे सुक्ष्म में स्थूल के श्रावरण को मिटा सुक्ष्म में सुक्ष्म को सिला देने की क्षमता 
सतगुरु में ही हैँ श्रीर किसी में नहीं। 
चिछँंटी जहाँ न चढ़ि सके, सरसों ना ठहराय । 
हजो कूँ वह देश में, सतगुरु दई बताय ॥ 


ऐसे सतगुरु की भहानता में अ्रपने श्रस्तित्व को पूर्रातया सोपकर ही शिष्य 
सुख पाए सकता है--- 


हा, । (५ ग्र ६ 
मध्यताली ही कावविनिय: 


हु 
वर है 


सहुयों सिंध शेसा चला, सेसे मादा सास । 
दावा सोधि .स्हार पूँ, सी एए होय सो होगे ॥ 
ग्रपने गश गे पायार ही झगगे सायदो सूरू के सास पर मिटा दिया हं 
खरतदास मी समन पर, सातणी बार भान। 
जगत ब्याध से काहटिकर, रास्यों पद निर्यात ॥ 
साधु मश्मि--निर्गण अत री शावता से रात्संग तथा आध्यात्मिक वातावरण 
धावश्थफ ही नहीं खनियाए मासा गया है। सांसारिय जीवन फो श्रर्थिरता तथा पीडन 
से उदलत सेराग्ध की प्रतिकझिया से उत्पस्त आध्यात्मिकता के बिकास के लिए उसके 
इनुयाल पातावरण गसायद्यद है । सुरति को सतत्य शोर जाग्रतावस्यथा में बनाये रखने 
के लिए उस व्यक्तियों रो सम्पर्क ध्रायब्यद्न है, जिन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिल 
चुकी # । 
जिन्होंने सरति की मसच्द चिनगारी साधना हारा प्रज्वलित श्रग्नि में परि- 
वरत्िित कर, उस स्थृूस बन्धस को भस्सीभत कर दिया है, जो उसकी श्रात्मा को 
घुसछित किये हुए था, बही संत है। इनफा सत्संग साधक के लिए श्रनुकूल 
घाध्यात्मिक बातावरण के निर्माण से सहायक होता है, यही फारणा हैँ कि निर्गुण- 
पंथियों ने उन्हें शोर उनके संसर्य को बहुत बठा महात्म्य दिया हैं। इस मत के सभी 
प्रधान कवियों ने इस विषय पर बहुत-कुछ कहा हू। कबीर ने तो एक स्थान पर 
साधु ओर साहब में कोई प्रन्तर ही नहीं माना है--- 
साथु मिले साहब मिले, श्रन्तर रही न रेख ।॥ 
सनतसा वाचा कर्मता, साधू साहब एक 
इसी प्रकार दादू फी यह उक्ति साधु की महत्ता पर प्रकाश डालती है--- 
साधु मिले तत् ऊपजे, हिरदे हरि का हेत। 
दादू संगति साधु की, कृपा करत तब देत॥ 
सत्संग की आध्यात्मिकता के प्रभाव का वर्णन इन पंक्षितयों में देखिये--- 
साधु मिले हरि ही मिले, मेरे सन परतीत। 
सहजो सरजू छ्ूप ज्यों, जल पाले की रीति ॥ 
सलिनतम श्रात्मा भी सत्संग से प्रभावित होकर उच्चतस अवस्था को प्राप्त 
हो सकती है, साधु की संगत निम्ततम को सर्वोत्कृष्ट से परिवर्तित कर देने की 
सामथ्यं रखती है । 
सहजो संगत साधु की, काग हंस हल जाय। 
तजि के भच्छ अ्रभच्छ के, मोती चुगि चुगि खाय ॥ 
जाधु श्ौर सत्संग के अतिरिक्त साधुश्ों के लक्षणों का वर्णन करते हुए भी 


धर 
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उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है। वास्तविक साथु को पहचानना समस्या का सबसे 
प्रधाव पहलू है, क्योंकि बाह्माडम्बरों के श्राधार पर ही साधु की संज्ञा देना श्रसंगत 
हैँ, इस कारण निर्गुणियों ने साथु श्रीर अ्रसाधुओं के विद्येप लक्षण बताये हैँ । साधु 
वह है जिसका मस्तिष्क संतुलित श्लौर स्वभाव विनय-सम्पत्त हैँ, जो सांसारिक 
४६ कामनाश्रों के प्रवाह में वह न सके, हेत भावना से रहित हो, प्रशंसा श्रोर निनदा जिसके 
लिए समान हों तथा शारीरिक पीड़ा और वाह्म श्रपमान भी जिसकी सहनदीलता को 
विचलित न कर सके । इस निर्मुण मत के इन मान्य सिद्धान्तों का प्रचार सहजोबाई 
ने भी किया है-- 
साधु सोह जो काया साथे। तजि श्रालस और वाद विवादे । 
छिमावन्त धीरज कूँ घारे। पाँचो बस करि मनकूं सारे। 
जत सत नख सिख सीतलताई। नम सन वचन सकल सुखदाई। 
निर्गण ध्यानी ब्रह्म गियानी । मुख से बोले श्रमत बानी। 
समभा एकता भाव न दूजें। जिनके चरन सहजिया पूुजे। 
दीर्घ बुद्धि जिनकी भहा, सील सदा ही नेन । 
चेतनता हिरदे बसे, सहजों सीतल बन ॥ 
तन कूँ साधे ही रहे, चित कँ राखे हाथ। 
॥। सहजो मन के यों गहे, चले न इन्द्रिम साथ॥ 
साधुश्रों के लक्षण वर्णन के साथ-साथ दुष्ट लक्षण भी है । दुष्टों के स्वभाव 
का श्रंग कितने चुटीले छाददों में व्यक्त हैं -- 
दुष्टल की महिसा कहूँ, सुनियो सन्त सुजान। 
ताना दवे दृढ़ करें, भक्ति जोग श्ररु ज्ञान ॥ 
दरा बणेन--इसमें भनुप्य-जीवन की चार अवस्थाओ्रों का वर्णन है। 
सानव-जीवन के इतिहास का प्रारम्भ ही पीड़त से होता हैे। जीवन के मूल में एक 
वेदना है जिसका श्रन्त मृत्यु के चिर वियोग में होता है । निर्गुण संतों ने जनता की 
भावना सें जीवन की नैराद्यपुर्ण श्रादि और शअ्रन्त की वीभत्सता और भयानकता की 
गम्भीर पृष्ठभूमि बनाने के पदचात अपने मत के सिद्धान्तों के चित्र बनाने आरम्भ 
# किये थे। सहजोबाई ने भी अपने गुरु की श्राक्ला से इस प्रयास में थोग दिया--- 
जन्म मरख श्रव कहत हूँ, कहूँ श्रवस्था चार। 
चौरासी जमदण्ड को, भिन्‍न भिन्‍न विस्तार ॥ 
चरणादास श्राज्ञा दई, सहजो परगट गाय । 
तासु पढ़ि सुचि जीव की, सकल वन्ध कटि जाय ॥ 
इस श्ीर्प॑क के अ्रन्तमंत पंक्तियाँ बहुत सजीव है । बृद्धावस्था भर मरणावस्था 
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सानकर शजते साया दी सराद है। सतार देा। चिश्विय क्षेत्रों में से ड्रनेंक सुछ्छ 
उपकरणों के सात उसनी संदानता का परिचा। देखर उन्होंने बिनम्न को महान सिद्ध 
किया है। इसी शापा' गया सामहरश भी उन्हे महा उत्तम किया हु । 
अपने ऑच्तत्ध फो मिदाएर ही, संक्ति की प्राख्ति हो सकती हूं । संतों की 
दीक्षा गे एस तथ्य को प्रभान साना गया है | कस की शिधप्या भी गश के वसन 
फे अनुसार इसी सिलान्त दा प्रतिपादन परतो है 
धत सोटठापन संग सदा, घिरग सहाई रखार | 
राहुजों सन्‍हाँ हमिये, मुझ के बचत संभार ॥ 
दीनता के प्रत्तीफ प्रोर उनके महाताय ध्यान देने शोग्य चस्लुऐँ है -- 
सशिमानी साहर बड़ी, धरमसत फिरत उजाझ । 
सहूजो नन्‍हीं बाफकरी, प्यार करें संसार ॥ 
इसी प्रकार--- 
सहजी ननन्‍हा बालका, महल सूप के जाय ॥ 
तारी परदा मे दर, गोद हि गोद सिलाय ॥ 
चरनदास सतगुरु कही, सहूजो कू यह चाल । 
सको तो छोटा हजिये, छूट सत्र जंजाल॥ 
प्रेस का अंग--इस श्ञीपक के दोहो में प्रेम के महत्व श्रौर प्रतिक्रिया का 
सजीव ओर सुन्दर वर्णन है। गुरु की दीक्षा में प्रेम का संदेश पा, उसी के रंग में 
सिकत सहजो प्रेम की अनुभूति में ही जीवन की सार्थकता देखती हूँ। प्रेम-मार्ग पर 
चलने वाला पथिक पागल होता है, दीवाना होता हैं; प्रेम की मादकता में चह इतना 
डूब जाता है कि शारीरिक बन्वचन, सांसारिक उपहास, सार्म के व्यवधान, उसके लिए 
नगण्य हो जाते है; जीवन की दूसरो प्रक्रियाओं की ओर वह उपेक्षा की दृष्टि से ही 
देख सकता है । ऐसे प्रेम-दीवानों का बर्सान सहजो ने सुन्दर, श्राकषंक तथा सजीव ढंग 
से किया है । 
प्रेम का दीवाना, जिसके हृदय का श्रणु-अ्रणु चूर्ण होकर किसी के श्रस्तित्व 
में मिल गया है, उसे जीवन में तृप्ति-ही-तृप्ति दिखाई देती है--- 
| प्रेम दिवाने जो भये, संत भयो चकनाचूर | 
छके रहें घूमत रहे, सहजो देख हजूर ॥ 
प्रेम की प्रवलता के समक्ष नियम और धर्म का ज्ञान पुणंतया लुप्त हो जाता 
है, जगत का उपहास उनके सन को ग्लानमि नहीं आनन्द प्रदान करता है-- 
प्रेभ दिवाने जो भये, नेस धरम गयो खोय । 
सहजो नर नारी हँसे, वा मन आनन्द होय ॥ 
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प्रेमी अपने चारों ओर के वातावरण को भूल, अ्रपनी भावनाश्रों में ही लोन, 
कभी विरह के श्रांसु व्हाता है, तो कभी मिलन की तीज्र श्रनुभृति की सादकता से पूर्ण 
हास्य करने लगता है; यह श्रनुभूति उसके जीवन में एक उद्देलन भर श्रान्दोलन लेकर 
प्राती हँ--डगमसग पग, टपकते नेत्र, श्रर्ध चेतनावस्थरा, श्रट्पटी वाणी; बस, वह अपने 
प्रियतम में लीन रहता है, उसी में खो जाता है--- 
प्रेम दिवाने जो भये, कहे बहकते बेन । 
सहजो मुख हाँसी छूट, कबहूँ टपके नेन ॥ 
प्रेम दिवाने जो भये, जाति बरण गई छूट। 
सहजो जग बीौरा कहे, लोग गये सब फूट ॥ 
प्रेम दिवाने जो भयें, सहुजो डिगमिंग देह । 
पाँव पड़े मित के किसी, हरि सम्हाल जब लेह ॥ 
पर प्रेम की इस चरमावस्था की प्राप्ति के साधन सरल नहीं है, श्रदभूति को यह 
तीव्रता श्रीर मादकता की उपलब्धि श्रासान नहीं ६--- 
प्रेम लटक दुर्लभ महा, पा गुद के ध्यान । 
प्रजपा सुमिरन कहत हूँ, उपज केवल ज्ञान ॥ 
सत बेराग जतत्‌ मिथ्या का अंग--इन दोहों में वेराग के सत्य 
श्रीर जगत की नत्वरता का वर्णन हैं, सांसारिक माया के स्वप्न को सत्य मान 
मनुष्य कार्य करता हैँ, पर श्रज्ञानी ही इस माया में लिप्त हो सत्य को भूल 
जाता है| ज्ञानी संसार के श्रानन्द श्रौर शोक के परे श्रपने में मस्त रहने वाला 
व्यक्ति है--- 
अ्रज्ञानी जागत नहीं, लिप्त भया करि भोग | 
ज्ञानी तो द्रष्टा भये, सहजों खुसी न सोग ॥ 
श्रात्मानुभूति ही इस श्रनित्य जगत श्रीर ईदवर पर विजय पा सकती हँ--- 
सन भाहीं वेराग हैँ, ब्रह्म माहि गलतान ॥ 
सहजो जगत श्रनित्य है, श्रातम को नित जान ॥ 
संसार की नश्वरता के चित्र बहुत ही सुन्दर और सजीब बन पड़े है, कला सचेष्ट न 
होते हुए भी स्वतः श्रा गई हूँ । 
जग्रत भोर का तारा हूँ, श्रोस की बूँद है, श्रीर अंजलि का जल है--- 
जगत तरंयथा भोर को, सहजों ठहरत नाहि । 
जैसे मोती श्रोस की, पानी अ्रंजुलि माहि ॥ 
क्षराभंगुरता के ये उपसान कितने उपयुक्त और पूर्ण है । 
धूम्रकोट में राज्य करने की इच्छा कभी कैसे सत्य हों सकती है--. 
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पी खो सो गत) सन्‍्यी, सगे थे शाज संयोग ॥ 

साई रइजिया, कांप साथय होयग ॥ 
एस प्रकार यह समाथर ससार सिध्या है, अम हे, खात्मामसत्ति द्वारा परमात्मा से 
तादात्य ही जिससे संत दिया सकता (०- 
रे 
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जग शठ हूँ, प्रात्म रे नित जाने । 
सहुसों फात ने सा सके, ऐसी राष पिछान ॥ 
सच्चिदानम्द का अंग-हइनमे, श्रतादि आर अगस्त दापित का राप-निरूपण 
तथा सहिसा-यान है। निरेशा सल के सास्य पूर्णो झह्या के प्प-निर्णाय का प्रयास हू, 
यद्यपि प्रसिद्त निर्मुखियों ने उस सत्ता को वर्गानातीत पाहा है, पर अपनी सामथ्य और 
बाल्पना दे अनुसार, मत के स्वल सिद्यास्तों के अनुसार, कुछ-म-कुछ प्रकाश डालने का 
प्रयास सभी से किया हैँ । कबीर, मानक, दाहू, सुन्दरदास दृत्यादि राब संतों ने उस 
शक्ति का कुछ-न-फुछ आआभात्त दिया हे, पर उस झाभास की अ्पूर्रता भी इस प्रकार 
फे शब्दों से प्रतिपादित की है--- 
वो दंसा बोहि जाने, वोहि आाहि, श्राहि नहि झाने ॥ 
अ्थवा--- 
जस तू तरा तोहि कोई व जान । लोग कहूहिं सब श्रार्याह आन ॥ 
सहुजोबाई ने भी निर्मुण मत द्वारा सान्‍्य सच्चिदानन्द के रूप का निरूपरय इन 
दोहों में किया हु--- 
रुप घरन वाके नहों, सहजो रंग न देह। 
गीत इब्ट बाके नहीं, जाति पति नहिं गेह ॥ * 
ब्रह्म श्रनादि सहजिया, घने हिराने हेर 
परलय में झाने नहीं, उत्पति होय न फेर 0 
आदि अन्त ताके नहीं, मध्य नही तेहि मांहि। 
बार पार नहिं सहजिया, लघू दीर्घ भी नाहि ॥ 
ऐसे श्रतावि, श्रनन्‍्त और अ्ररूप ब्रह्म की प्राप्ति अत्मानुभूति से ही हो सकती है-- 
श्रापा खोजे पाइये, श्रोर जतन नह कोय । 
नीर छीर निताय के, सहजो सुरति ससोय ॥ 
निर्गंण-सगुण संशय नवारण अंग--इन दोहों सें उन्होने निर्गुण और 
सगुरा भक्ति की तुलना की हँ। उनके इन दोहों में सगुण भक्ति के प्रति निर्गरिणयों का 
सामान्य व्यवहार नही हें। कबीर की वक्रोक्तियाँ, व्य्य और उपहास से उनके विचार 
भिन्‍न हे । वास्तव से चरख्दास की आध्यात्मिक प्रेरणा का मुख्य श्राधार भागवत 
अर या। भागवत की श्राध्यात्मिक छाया के अनुसार, केवल रहस्य-साधना ही 
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नहीं, प्रेम के माध्यम द्वारा भी अनन्त शक्ति विषयक ज्ञान-यापत्र का प्रयास लक्षित 
होता है ॥ चररादासी, कृष्ण को भागवत के नायक के रूप सें, सम्पुर्ण सांसारिक क्षेत्र 
में प्रेरर मानते है । कृष्ण के प्रति जञानमूलक श्रास्था श्र सुफ़ीमत का पुट उनको 
पूर्णतया निर्भुण बना देता है। इस प्रकार चरणदासी मत के श्रनुसार निर्गुण शोर 
-सगुण में वह सैद्धान्तिक मतभेद नहीं, जो कबीर श्रोर दूसरे सस्तों के लांच्छनों से 
लक्षित होता है ॥ ' 
सहजोबाई पर उनके गुर चरणदास का प्रभाव स्पष्ट है। सगुख तथा 
निर्गुश एक ही तत्त्व पर दो दृष्टिकोण हैँ । सैद्धान्तिक श्रन्तर उनमें कहीं नहीं है । 
सगुण श्रौर निर्गुण एक ही ब्रह्म के पोज़िटिव और नेगेटिव पक्ष हे, एक स्थान पर 
जहाँ बह कहती है -- ह 
कहा कहूँ कहा कहि संकूँ, श्रचरज श्रलख श्रभ्नेद । 
सुनो अ्रचस्भो सो लगे, सहजो ब्रह्म श्रलेव ॥ 
वहीं दूसरे स्थान पर उन्हीं के ये स्व॒र सुनाई पड़ते है--- 
वहीं श्राप, परमट भयो, ईसुर लीलाधार । 
माहि अ्रजुध्या ओर ब्रज, कौतुक किये श्रपार ॥ 
/ चार वीस अ्रवतार धरि, जन की करो सहाय । 
राम कृष्ण पुरत भयें, महिमा कही न जाय ॥ 
गीता की विवेचनाञ्रों श्रौर उद्धरणों से यह पुर्ण रूप से सिद्ध हो जाता हैँ कि 
चरणदास की ही भाँति उन पर भी भागवत तथा गीता का पूर्ण प्रभाव था। एक 
स्थान पर तो ऐसा भास होता हूँ कि वे ज्ञान श्र योग की उपेक्षा कर भ्रेंस श्रीर 
भक्ति में श्रधिक श्रास्था रखती धीं-- । 
जोगी पावे जोग सूँ, ज्ञानी लह विचार । 
सहजो पावे भक्ति सूं, जाके प्रेम श्राधार ॥ 
धन्य जसोदानन्द धन, धन वृजमंडल देस । 
मै श्रादि निरंजन सहजिया, भयो ग्वाल के भेस 0 
सगुण श्रीर निर्मुण के इस सामंजस्य प्रयत्न के साथ ही 'सह॒ज प्रकाश्ञ' ग्रंथ 
५ का श्रन्त होता हैं। रचना को प्रेरणा, अपने वास स्थान श्रोर 'सहज प्रकाश के 
पाठन का महात्म्य वह इन शब्दों में करती हु--- 
फाग महीना अष्टमी, सुकल पाख बुधवार | 
संवत अठारह ते हुने, सहुजो किया सिचार ॥ 
गुरु अ्स्तुत फे करन कू, बढ़यो श्रधिक उल्लास । 
होते होते ,हो गई, पोथो सहज प्रकास ॥| 
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दिये साह्र श््रायमा, भीटिगत पुर में घाता। 

रण राभापद की नो, नम सहज प्रत्मम ॥ 
सोलह तिथि निशुय “«उसऊी दुसरी धाप्त श्चता है ; सोलह तिथ्य निर्शाय । 
वशणन का विषय उन्होंने रखथे बताया: +- 
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थे के खरन माँ, निम्त दिन रा ध्यान | 
शान भक्ति झ्लोर जोग गूं,, तिथि को सास घखान ॥। 

यह सम्पूर्ण रचना प्रोतिया छाच्द में है, घस के मिममों का निर्वाह बरश्थपि 
पूर्ण है। रद शे प्रथम पीस के प्रतम शब्द से अधिम पंक्ित का अन्त होना इस 
छल का मियम हैं; पर सहजों की दस छुष्ठलियों में फेबल मात्राएँ ही उस छत्व के 
अनुसा: गिलती है । प्रत्येश तिथि के नाम का प्रथम वर्ण लेकर पद आरम्स क्रिया हूँ 
झोर सोलहों कुछतियों में मिख्या सवार की नग्यरस्ता तथा योग, प्रेम श्रीर ज्ञान की 
विवेचना हैं । उद्ाहरणार्थ, पंचमी तिथि का बर्णान करती हुई कहती है--- 

पानों इच्ी बसा करें, सन जीतने की बात | 

पयन रोक ग्रनहद लगी, पावयों पद निवर्सि ॥ 

पावों पद निर्वाण, करो तुम ऐसी करनी। 

आसन संजस साथ, बन्ध लागी जब धरनी ॥ 

चित मन बृद्धि हँकार कं, करो इकहु आन । 

सहुजो निज मन होय जब, निश्चय लागे ध्यान ॥ 
पुनरों के प्रसंग में गुद की सहिसा का वर्णन वास्ते हुए ये शब्द हे-- 

पुन्रा पूरा गुरु मिले, मेंटे सब सन्देह। 
सोवत सूं चेतन्‍्य हो, देखे जागृत देह 0 
सोलह तिथियों के इस वर्णाव के समान ही सात दिवसों का निर्णय भी उन्होंने भ्रपनों 
एक रचला सें किया हैं | यह उनकी तीसरी रचना हुँ । 
सात बार निंय--गुर को सम्बोधित उनके ये शब्द, उनके हृदय की 

आस्था और बृढ़ता प्रदर्शित करते हैं--- 

सात वार वरनन करूँ, कुंडली माहि उचार। 

याही मुख सूँ कहत हूँ, तुमको हिरदे धार ॥ 
इन्हीं सात दिवसों के क्रम में बंँधकर संसार का उद्धव और श्रन्त होता है। यह 
रचना भी कुडलिया छउन्द में है । कुछ वारों के वर्णन के दोहों से विषय पूर्णतया स्पष्ट 
हो जायगा--. 
संगल : '. संगल सालो राम हे, जाको यह जग बाग । 

निस दिन ताही में रहे, वाही सेती लाग॥ | 


है 
लक 


निर्गंण धारा की कवसित्रियाँ ६५ 


बुद्ध: बुद्ध वारो में फल घने, जो पे देवे बाड़। 
रखवारी के बिन किये, पाँचों करे उजाड़ ॥ 
वृहस्पति .: बृहस्पति बारो श्राइया, पाई श्रनूषपम देह। 


सो तन छिन-छिन घटत हैं, भयो जात हैं खेह ॥ 
इसी प्रकार प्रत्येक बार के नाम के प्रथम्त श्रक्षर से श्रारम्भ कर कुंडलिया छत्द में 


- अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है । 


मिश्रित पद---राग-रागिनियों के श्रनुसार लिखे हुए ये पद अ्रपने ढंग के अ्रनूठे 
हैं । ये विभिन्‍न प्रसंगों और श्रवसरों पर लिखें हुए हैं ॥ इनके वर्ष्य-विषय यद्यपि गुरु- 
महिमा और ज्ञान-महिमा इत्यादि ही है, पर दौली और विन्यास की दृष्टि से पूर्व॑ 
रचनाश्रों में और इनमें बहुत श्रन्तर है ॥ इन पदों में वर्शित गुरु उनके सान से श्रधिक 
हृदय के निकट हैं । चरणदास के जन्स-प्रसंग पर लिखी वधाइयाँ कुल-जन्मोत्सव की 
स्मृति खींच लाती है, जहाँ एक ओर गुरु के प्रति उनके हृदय के श्रगाध और श्रसीस 
प्रेम की छाया मिलती हैं वहीं उनकी श्रतिश्रयोक्तिपुर्ण प्रशंसा, श्रस॒त्य क्रे निकट श्राती 
हुई ज्ञात होती हैं । ह 
श्रसम जन धन जननी जिन जाये। 
दूसर कुल में भक्ति नहीं थीं, जाकूँ तारन श्राये ॥ 
2५९ 24 4 
सखी री श्राज जन्मे लीलाधारी। 
तिमिर भंजेंगी, भक्ति खिडंगी, पारायन नर-नारी ॥ 
दर्शन करते श्रानन्द उपजें, नाम लिये श्रघ नासे । 
चर्चा में 'सन्देह न रहसी, खुलिह प्रवल प्रगासे ॥ 
बहुतक जीव ठिकानों पे हैँ, श्रावागमन न होई ॥ 
जम के दण्ड ढहहन पावक की, नित क॑ मल क्रकोई | 
गुरु-महिसा के श्रतिरिक्त इन पदों सें निर्गुर मत के श्रन्य सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन भी है, पदों के विषय में कोई नवीनता नहीं | केवल ली में ही श्रन्तर हँ। 
कबीर के पदों से मिलते-जुलते यह पद कहीं जगत्‌ की नव्वरता के चित्रों से भरे हे 
तो कहीं सूक़ीमत के प्रेम-पुट से; कहीं थ्रोग श्रौर ज्ञान की विवेचना है तो कहीं 
प्रभु के संग होली खेलने की मादक अश्रनुभूति का चित्र | 
इन पदों में योग श्रीर ज्ञान की श्रपेक्षा भागवत घर्म का प्रभाव श्रधिक लक्षित 
होता है । विनय, भक्ति, उपालम्भ और याचना इत्यादि के ये पद निर्गुण की नीरसता 
की श्रपेक्षा सगुरय के रस के अधिक निकट श्राते हे। इन पदों की रागात्मकता, मामिकता 
श्रीर हृदयग्राहिता, श्रात्मपीड़न-जनित श्रवनयन से बहुत दूर है, नैराष्य की श्रपेक्षा 


र्प सध्यकानीन हिन्दी फेवयिश्रियों 


+् 


इरासे साया शभिक हैं | साथका में, पें शब्द ससतों के ध्ात्मती /न-सिक्षाम्त की भ्रपेक्षा! 
भक्तों की रागांत्मम भग्ति हे प्रखिद पास हैं । केंघय शक-प्राघ पद में ही कबीर को 
सांसारिक संघर्ष जार भोसिय नबयरता-गन्य नेराइय से भरी बाणी की शाउृत्तिन्सी 
दिताई देती ह। उद्ाहरुगार्य, एबी के मत फला-फ्ला फिरे जगत्‌ में कैसा गाता रे 
की शायत्ति इन पडों में लक्षित होतो है-- 
परम हलसर कीच दे, भाई शद्य बन्या। 
सत्र ही ढठोफ जलाद हे, ससभे नहिं श्न्‍्धा ॥ 
इसरे पदों की रागात्मकता छोर शनभतियाँ उनयो भन के दूसरे पक्ष पर भी 
प्रकाश उालती हू । 
ग्रय लुम झपनी ओझोर निहारो।॥ 
हमारे आंगन थे नहिं जाड्ो, तुम्हों श्रपतों विरद सम्हारों ॥ 
+पुम मुक्त पर झृपा घारफे नहीं बल्कि कअ्षपने विरद का ध्यान करके मेरा 
उद्धार कर दो, मेरे अ्रवुणो की झोर ध्यान सत दो । 
याचना कि ये स्वर निर्मणी सन्त की शिय्या के नहीं ज्ञात होते, पर इस प्रकार 
की भावनाएँ इन पदों से प्रचुर मात्रा में हु। एक श्रोर चरणदासी सम्प्रदाय की 
भागवतीय प्रेरणा श्रीर दूसरी ओर स्वयं उनकी नारी-सुलभ श्रार्न्‍्रता और भावना- 
प्रघान व्यकित्तत्व, इन पदों के प्रेरक प्रतीत होते है । यथपि यह सत्य है कि इस प्रकार 
के पदों की अनुभूति तीम्र है श्रौर भाषनाएँ स्पष्ट और शुद्ध, पर उनके व्यक्तित्व 
ओर साधना का प्रधान ध्येय निर्गण ब्रह्म का निरूपणण, सिथ्याचार का खण्डन श्रौर 
लौकिकता का मूलोज्छेदन हूँ । इन्हीं विषयों पर लिखे हुए पदों में उनका व्यक्षितत्व 
निख्वरकर साकार हो जाता हैं। चरणदास की कुटिया में संसार की नव्वरता और 
मरीचिका के गीत गाती हुई शिप्या के ये स्वर अधिक स्वाभाविक लगते हें--- 
सुसिर तर उतरो पार, भौसागर का तीछन धार । 
५ >< »६ 
मान पहाड़ी तहाँ अड़त है, आसा तृष्ना भँवर पड़त हे । 
पॉच मच्छ जहें चोर करत है, ज्ञान श्राँखि बल चली निहार ॥ 
निर्गुण काव्यधारा के काव्य के तत्त्व हमें उसी अंश सें मिलते हें जिसमें कवि 
आत्मानुभृति की विछल सादकता का चित्रण करता है । इस क्षेत्र के बाहर श्राते ही 
वह केवल एक उपदेशक और प्रचारकमात्र रह जाता है। सन्त कवि श्रपने उपदेशों 
को वास्तविक काव्य के आवरण से सजाने में प्रायः पुर्णंतया श्रसफल रहे है । कबीर 
को रचनाएँ यद्यपि इस उक्ति से श्रपवाद रूप से आतो है, परन्तु कबीर की उक्तियों 
मे कल्पना की जो प्रचुरता मिलती है, वह इस धारा के श्रन्य कवियों से नहीं मिलती । 


निर्गुण धारा'की कब यित्रियाँ ७ 


सहजोबाई की रचनाश्रों में भी कल्पना का प्राचुर्य नहीं कहा जा सकता, प्रेमानु- 
भूति श्रौर मिलन के जो थोड़े-से चित्र हैं वे यद्यपि सजीव तथा चित्रोपम हूँ, पर दूसरे 
प्रसंगीं में केवल उपदेशात्मक प्रचार ही प्रधान है। प्रसंगानुसार कहीं-कहीं रूढ़िवादी 
उपमानों से संसार की नश्चरता इत्यादि का वर्णन किया हैं, पर इन परम्परागत 
उपमानों को उन्होंने श्रपली उक्त की स्वाभाविकता द्वारा भोलिक बना दिया हैं । 
उनकी रचनाश्रों में श्रनुभतिमुलक चित्नों का श्रभाव है, श्रतः उन भावनाओ्रों का भी 
प्रभाव है जो प्रयासरहित ही कविता बन जाती है । कुछ मात्रा में जो राग्रात्मक 
प्रनुभूतियाँ, प्रेम श्रीर श्रद्धा की भावनाएँ गुरु और हरि विषयक कविताओं में मिलती 
हैं, वह उतनी तीन ओर उच्च नहीं, जो काव्य की कल्पना तथा उत्कृष्ट भावना को 
रूप दे सके । 
सहजो की इन रचलताश्रों में उनकी साथना द्वी प्रधान हैँ। उन्होंने जीवन तथा 
प्रकृति के श्रनेंक उपकरणों से उपमान ग्रहण कर, गुरु से सीखे हुए सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया | निर्गुर काव्यधारा की अठपठी वाणी, विपय- साधना श्रौर चरम 
भावानुभूति में मिले हुए सहजो के स्वर की गम्भीरता, साधना की बृढ़ता तथा ज्ञान, 
प्रेम श्र भक्ति की समन्वित रागात्मकता, नारी की कोमलता के साथ कठोरतम 
साधना का सामंजस्य स्थापित करती हैं। इस मत के प्रमुख प्रचारकों में उनके नाम 
का उल्लेख ही उनकी सफलता का द्योत्क है । 
दयावाइ--दयाबाई भी श्री चरणदास जी की व्रिष्या थीं,। बड़थ्वाल जी ने 
इनका उल्लेख भी उनकी चचेरी वहन के रूप में किया हूँ, पर ये सहजो की सहोदरा 
थीं, इस बात का स्पप्ट उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त होता | दोनों का जन्म-स्थान दंवात्‌ 
एक ही सिद्ध होता हैँ । इनके विषय में भी प्रसिद्ध है कि ये दिल्‍ली में चरणदास जी 
के मन्दिर में उनके साथ उन्हीं की सेवा में रहती थीं। इनका जन्मकाल १७७४ सं० 
के बीच में सादा जाता हू । सन १०१८ में इनके सन्‌ १८१८ में इनके ग्रंथ दयावोध क्री रचना हुई । 
इनके दो ग्रंथों का उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा की श्रप्रकाशित खोज-रिपोर्ट में 
मिलता है । | 
दयावाई की रचनाश्रों में उनके तीन नाम मिलते ह---दगा, दयादासी श्रौर दया 
कुंवरि। श्री निर्मेल जी ने स्त्री कवि कीमुदी में कुँवरि जब्द के श्राधार पर उन्हें 
किसी राजवंग की साना' है, पर उनके जन्मकुल के विषय में किसी प्रकार का संग्रय 
नहीं हैं । इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हुं--- 
१, दयादोध 
२. विनयमालिका । 
दुयावोध---हस रचना का श्राक्ार सहजोवाई के ग्रंथ 'सहज प्रकाश से बहुत 


६८ मध्यकालीस हिन्दी कठयित्रियाँ 


छोटा हैं। सौष्ठव से यह किसी प्रकार उससे कम नहीं, भाषा पर दयाबाई का 
प्रधिकार अधिक है । वर्ष्ष-बिषय यद्यपि दोनों के लगभग समान है, पर दयाबाई को 
रचनाएँ उतनी शुष्क और प्रचारात्मक नहों हू जितनी सहजोबाई की | 
सस्पुर्ण प्रंथ कतिपय अंगों में विभाजित है जिनका विभाजन व्प-वस्तु के 
श्राधार पर हुआ हँ-- 
१. गरु सहिसा 
. सुसिरन 
सूर 
प्रेस 
 वराणग्य 
साध 
७. श्रजपा 
रुरु सहिसा--जैसा कि सहजोबाई के प्रसंग में कहा जा चुका है, सन्त मत 
में गुरु का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने भी गुरु मे ब्रह्म की छाया देखी है। गुरु ब्रह्म 
का रूप है, नर-रूप नहीं । जो उसकी सुक्ष्म भावना को नहीं बल्कि स्थूल दरीर को 
प्रधात मानता है वह सनुष्य नहीं पद्ु है-- 
सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है, आन भाव सत जान | - 
देह भाव मानें दया, ते हे पक्ष ससान ॥ 
इस सांसारिक अंधक्प- से उद्धार करने वाला एक सद्गुरु ही है । अ्रभिव्यक्ति 
की सजीवता उनमें सहजोबाई से बहुत श्रधिक है--- 
अ्रधकूप जग में पड़ी, दया करम बस शाय । 
बूड़त लई निकासि करि, गुरु शुन ज्ञान गहाय ॥ 
सहजोबाई की भाँति दया की श्रद्धा मे अत्युक्ति नहीं है । गुरु हरि के रूप है, हरि 
दर्शंत के दिग्दशेक हे पर हरि से बढ़कर कहीं नहीं हे । भावना मे उन्हें सनुष्य सानकर 
भी कहीं हरि के साथ उनको,तुलना कर उनको उपेक्षा नहीं की । हा, उनके समक्ष रख 
उन्हें हरि को छाया बड़े दृढ़ और सुन्दर शब्दों से सिद्ध किया है--- 
चरनदास गुरुदेव जू, ब्रह्म-छप सुख धाम । 
ताप हरन सब सुख करन, दया करत परनाम ॥ 
सुसिरन--निर्गुर दर्शन के श्रनुसार चरसानुभूति एक श्रतीन्द्रिय सूक्ष्म वृत्ति 
हैं जो बहा से पुर्ण साक्षात्कार करने की क्षसता रखती है, चेदान्ती जिसे ज्ञान श्रथवा 
अनुभव ज्ञान के नाम से पुकारते हे। इसी अ्रनुभत ज्ञान के क्षेत्र में मन अमृत्त सिद्धान्तों 
के को पोछे छोड़ता हुआ पूर्ण सत्य-दर्शन के लिए श्रग्सर होता है। श्रनुभूति की इस 
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चरमावस्था के श्रभाव में, दर्शन तथ्यरहित वाद बनकर रह जाता हूँ। सुन्दरदार्स के 
शब्दों सें--- । 
जाके अनुभव ज्ञान वाद में बंध्यों हैं 
परन्तु सहजो श्रौर दया दोनों ही ने सहज श्रनुभव की श्रपेक्षा सुमिरन पद को 
ही श्रधिक वर्णान किया हैं | इसके दो कारण दिखाई देते हू, प्रथम तो यह कि यद्यपि 
वह चरणदास की शिष्या थीं, निर्मुण मत के विविध सिद्धान्तों से परिचित होते 
हुए भी, भारतीय दर्शन की रूपरेखा से उनका भ्रधिक परिचय नहीं था । जीवन की 
विरोधी प्रक्रियाश्रों की प्रतिक्रियास्वकूप विराग धारण कर किसी गुरु की शिप्या 
बनकर भजन करना दूसरी बात है, श्र धर्म तथा दर्शन की सुक्ष्मातिसुक्ष्म विचार- 
धाराओं से परिचित होना दूसरी बात ॥ चरणवास के चरणों में रहकर यद्याप उन्हें 
मत की रूपरेखा का ज्ञान हो गया होगा, पर ज्ञानानुभव के कठोरतम साधन के 
टेढ़े-मेढ़े सोपानों पर चढ़ने की न तो उनमें शक्ति रही होगी न क्षमता । दूसरा 
कारण इनका और भी हो सकता है, वह यहू कि चरणदास-सम्प्रदाय में निर्गुण की 
साधना के साथ भागवत के प्रेम-तत्त्व का भी काफ़ी प्राधान्य था। दयावाई हारा लिखित 
सुमिरन के इस अंग में एक शोर ज्ञान को शुष्कता हैं और दूसरी ओर चर्णन की 
स्थूलता । भागवत के प्रेम श्रीर ज्ञान के सुक्ष्म का समन्वय इसके रूप को बहुत उत्कृष्ट 
बना देता, पर ऐसा नहीं हुश्ला हैं, श्रौर सुसिरन के यह दोहे साधारण कोटि के 
भाव श्लौर भाषा से युक्‍त बिलकुल साधारण बनकर रह गये है । सुसिरन के श्रधिक 
पदों में ईदइवर का भागवत रूप ही है। श्रनेक पतितों को तारने वाले प्रभु की 
वन्दना के दोहे, सतगुरु के स्मरण के दोहों से संख्या में अ्रधिक और श्रेष्ठतर हू । राम, 
मनमोहन, गोविन्द इत्यादि के सम्बोधनों के पीछे सगुण उपासना-पद्धति में इनके 
रूप उन्हें मान्य प्रतीत होते हे, कबीर के राम की भाँति निराकार ब्रह्म के 
प्रतीक नहीं-- 
श्र्॒ध वचाम के लेंत ही, उधरे पतित श्रपार। 
गज गनिका श्रस गाधि बढु, भये पार संसार ॥ 
इसी प्रकार--- | 
राम-तामस के लेत ही, पातक भरें श्रेक | 
रे नर हरि के नाम की, राखो मन में टक ॥ 
सूर का अंग--निर्गुण मार्ग पर चलने बाला व्यक्त श्र है| वासनाशओरं 
से बिमुख होकर, भोविन्द के प्रेम श्रोर भक्ति रूपी गदा से जो विषय-बासनाओ्रों की 
सलिनता को कुचल डालता हैं वह झूर है | प्रेम के मार्ग पर चलने वाला पथिक 
जर होता है । वह मार्म में श्रानें चाले व्यवधानों को सत्य की ठोकर से दूर कर देता 
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की क्षमता शौर साहस की दी दि से छह पैघ के कर्म पद पग रखता है। प्रेंग के 
भार्म पर चलने याले रो ऋुयोती बसे ।ए मिस धकाश दसीर से छाषा थॉन-- 
सी उत्ताई तह सन, ऐसा गोय सो ज्रास। 
एसी अवार यान घर्णान दग्मावाई से भी सुर फ सर शंग में किया हैं 
मेरा पारि, साथू को संग्राम । 
सीस झतारे भएँ परे, रत पाधे निम्न ठाम ॥ 
प्रम का अंग- साहणीवाई दे प्रसंग से एस तथ्य पर प्रफादा डाला जा चुका 
है कि प्रेस फी चरस गनभेरि डो खिलता, सादबत्ञा तथा भायात्मकता के अतिरिक्त 
शेय विषयों पर सेंखनी उठाते समय सतत दाबि सेयल प्रसाश्क अथवा उपदेदाक- 
मात्र ही घन सा हैु। दगाओई द्वारा रचित इस विषय »£े बोहों फी सरसता तथा 
भावात्मकता सराहुनीम हैं । उनरी भावात्मक उदपितयों में विरहानुभूति तथा प्रेम- 
प्रमुत विविध ग्रनुभृतियों के चित्र सजीच तथा स्वानाविक है । श्यंगार की विविध 
स्थितियों के चित्रों में जो राजीयता हूं, उनसें भावी की सथुर सरिता का प्लाचन ज्ञात 
होता हू ॥ भत्तोक्षा का यहू चित्र-- 
काम उड़ावत थदे कर, सैंस निहारत बाट। 
प्रेम सिन्‍्ध सें परुयो मन, ना मिकसम को वाट ॥ 
श्रृंगार रस के दिसी कवि फे प्रतीक्षा फे चित्र से कम नहों है । इसी प्रकार मूर्च्छा 
इत्यादि फे चित्रों की सजीयता इन दोहो को उत्कृष्ठता प्रमारितत करती है । 
मिलन की प्रतीक्षा में श्राकुल विरही को अपनी श्रवस्था की सी सुधि नहीं 
हैं। एक लगन हू, उसी में रत वह अपने जीवन की सार्थकता प्राप्त करता है। पुलकित 
वाणी, डगमग पग, हरि के प्रेम के रंग में सरावोर उनके विरही के कुछ चित्र 
देखिये--- 
कहूँ धरत पग परत कहूँ, डयसगात सब देह । 
दया-मग्न हुरि रूप में, दिन-दिन अधिक सनेह ॥ 
प्रेस-सग्त गदुगद्‌ चचन, पुलकि रोस सब प्रंग । 
पुलकि रह्यो मन रूप में, दया न ह्वू॑ चित भंग ॥ 
विह्नलता का यह चित्र कितना सजीव है-- ह | 
बोरी ह्वा चितवत फिर, हरि श्रार्वें केहि श्रोर ? 
छिनहि उठ्«ूँ छित गिरि परूँ, रास ! दुःखो सन सोर ॥ 
भतीक्षा के उन्साद तथा व्याकुलता के ये चिन्न अनुपम हे । 


प्रेम के इन चित्रों के अंकन से दयाबाई सहजो से कहीं आगे ठहरतो है । प्रेम 
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की तन्‍्मयता, रसमयता तथा भावात्मकता इन दोहों में बहुत सुन्दर शब्दों सें अभि- 
व्यक्त ह्‌ । ; 5 0 

, वबराग का अंग--वेराग्य के इन दोहों में संसार की नश्वरता तथा क्षणभंगुरता 
का चित्रण है। आध्यात्मिक लौ की लगन मे लीन साधक को संसार तथा उससे 

“सम्बन्धित भावनाएँ, सुख-संतोष इत्यादि सभी वस्तुएँ क्षरिगक, निरर्थक तथा सारहीन 

प्रतीत होती है । संसार का कोई भी व्यक्ति श्रपना नहीं है; सांसारिकता में लिप्त ज्ञान, 
स्वप्न को सत्य समभने के समान सू्खेता है । सराय में वास की भाँति यह क्षरियक है । 
जगत्‌ माया है, मिथ्या है। क्षणभंगुरता का एक सुन्दर चित्र दयाबाई के शब्दों में सजीच 
हो उठता है--- ; 

जसो मोती श्रोस को, तेसो यह संसार । 

विनसि जाय छिन एक में, दया प्रभु गुर धार॥ 
मृत्यु का नेराइय तथा वेभव की निरथेकता इन शब्दों से कितनी सफलता से 
व्यक्त है -- ह 

शआरसु गाज कंचन दया, जोरे लाख-करोर | 

हाथ फाड़ रीते गये, भयो काल को जोर ४0 

| विराग को इस भावनाओं में केवल उपदेशात्मक श्र बौद्धिक तक ही नहीं, 

+ भाजना और कल्पना का सरलू और सामिक पुद भी हैँ। वायु के प्रबल झोखों से नभचर 
विद का अस्तित्व जिस प्रकार पल भर से विलीन हो जाता है, संसार में अपनी 
स्थिति को इसी प्रकार की समक्षकर भी मनुष्य शान्ति-प्राप्ति का प्रयास नहीं करता 
कसी विडम्बना हैं--- ; 

विनसत बादर बात वसि, नभ में नाता भाँति ॥ 
इसि नर दीखत कालि बस, तऊ न उपज सांति ॥ 
कल्पना तथा तक॑ के इस सुन्दर सामंजस्य की सजीवता तथा सफलता देखकर 
विश्वास नहीं होता कि ये पंक्तियों काव्य-रचना के ज्ञान से रहित किसी स्त्री द्वारा 
रचित है । 

। साधक का अंग--निर्भुण साधना सें सत्संग का प्रधान महत्त्व हें। साधक 
को अयने ध्येय की प्राप्ति के लिए श्राध्यात्मिक प्रेरणा की श्रावदयकता होती है 
जिसकी पूत्ति सत्संग से होती हे । संतों के लक्षण तथा गुरणों का वर्णन प्रायः सभी संत 
कवियों ने भ्रपती रचनाओं सें किया हे ! दयाबाई द्वारा रचित साध-वर्संन किसी भी 
प्रकार धूसरे संतों की रचनाओं से पीछे नहीं है । साधु-महिमसा वर्ंन के ये पद-साधा- 
रण कोटि के हे । कल्पना और भावना की प्रचुरता का श्रभाव होना विषय की नौरसता 
के कारण स्वाभाविक ही हैँ । साधु को निरपेक्ष वृत्ति; सुख-दुःख के प्रति समाव भाव 
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इत्यादि साधु के प्रमुख गुर साने गये हैं और उन्हीं का वर्णन इन दोहों में हुआ है. 
सत्संग की शवित के प्रभावोत्पादन पर उनका कितना विश्वास है, यह इन पंकितयों से 
प्रफद होता है--- 
साध-संग छिच एक को, पनन्‍न से बरनो जाय। 
रति उपज हरि नाम सूँ, सब ही पाप बिलाय 
तथा--- 
साधु-संत जग में बड़ो, करि जाने सब कोय। ह 
ग्राधो छित सत्संग को, कलमख डार खोय ॥ 
तांस सुमिरत--संसार के समस्त धर्सो में नाम-स्मरण को सहत्त्वपूर्णा स्थान 
प्राप्त है । हिन्दू धर्म की विभिन्‍न शाखाओं में भी नामावृत्ति के महत्त्व की प्रधानता है । 
विष्णु सहख्ननाम, श्रोम्‌ जाप ॒ तथा सुक्तियां-स्मरण आदि इसी के द्योतक है । परस्तु 
सिर्गुण पंथ से इस अंग को जितना महत्त्व दिया जाता हैँ उत्तना और कहीं नहीं | यह 
भौतिक शआ्रापदाप्ों से मुक्तिदान्नी संजीवनी है। नाम-स्मररणा करने वाला व्यक्त श्रपते 
फो तथा दूसरे व्यक्तियों को मुक्ति दिलाने की क्षमता रखता है | राम का नास स्मरण 
फरने वालों पर कर्स की काली छाया का प्रभाव नहीं पड़ सकता तथा स्मरण के 
प्रभाव से बड़े-से-बड़े कर्म भी साथंकता नही रखते। पर निर्गुणपंथियों का स्मरण 
दूसरे मतों के स्मरण की सॉति यांत्रिक बाह्याडम्बर नही है| कुछ सानन्‍्य पवित्र शब्दों , 
की पुनरावृत्ति से स्मरख पुरा नहीं होता । इस बाह्म क्रिया के प्रति निर्गुण के हृदय 
से घृणा और उपेक्षा है। कबीर के शब्दों से--- 
पंडित बाद ब्दंते भूठा | 
रास कह्मा दुनिया गत्ति पावे, खांड कह्या मुंह भीठा ॥ 
पावक कह्या पाँव जे दाके, जल कहि तूषा बुफाई । 
भोजन कह्मा भूख जे भाजे, तो सब कोई तरि जाई ॥ 
नर के साथ सुआ हरि बोले, प्रभु परताप न जाने । 
जो कहूँ उड़ि जाई जंगल में, बहुरि न सुरते श्राने ॥ 
निर्गुणपंथियों के लिए नाम-स्मररण प्रेम का अ्लक्ष्य मार्ग है.। प्रेस के लौकिक 
क्षेत्र में भी प्रेम-पात्र का नास ही प्रेमी के लिए एकमात्र सम्बल होता है, जो परि- 
स्थितियों की रंफा मे उससे विलग हो जाता है। निर्मणी भी स्मररप को उसी श्रर्थ 
में लेता और ससभतता है । यह पुर्णरूपेरणा एक ऐसी आच्तरिक अवस्था है जिसमे हृदय 
को सारी श्रनुभूतियोँ प्रेमी के चारों श्रोर ही लिपटी रहतीों है । 
स्मरण में साधु के सस्तिष्क की अवस्था जल भरकर लातो हुई किशोरी की मान- 
ध् सिक भ्रचस्था के समान होनी चाहिए । जिस प्रकार चलते तथा बातचीत करते हुए भी 
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लें 


गीझा पर रखे हुए कलश के सतुलन पर ही उसका ध्यान केच्धित रहता है, उसी प्रकार 
साधक को भी इसी श्रवस्था की प्राप्ति का प्रयास श्रावह्यक हुँ | पनिहारी की गति की 
भाँति वह अलौकिक सत्ता के स्मरण में ही रत रहे, यद्यपि बाह्म-दर््षन में वह संसार में 
ही लिप्त दिखाई दे। ऐसी मनःस्थिति की प्राप्ति के पश्चात्‌ वह श्रवस्था श्राती है जब 
होठों से स्मरण क्री आवश्यकता जो नहीं रह जाती । उसका स्थान वे तस्मय श्रनु- 
भूतियाँ ले लेती है, जिनको संत श्रजपा जाप के नाम से पुकारते हैं । इसके लिए जिह्ना 
श्रथवा माला की झावद्यकता नहीं होती, इसमें स्वयं श्रात्मा में आन्दोलन श्रावग्यक 
होता हैँ तथा आत्मानुभृति के द्वारा ही अपने अन्तर में निवास करने बाली श्रलोकिक 
सत्ता के प्रत्यक्ष दर्शन तथा सपश का श्रनुभव होता है । जब आत्मानभूति की मादकता 
से मन श्रोतप्रोत हो जाता है तब सूँह से निकले हुए शब्दों की श्रावदयकता ही कहाँ 
रह जाती है । जब प्रेम त्रात्मा तथा हृदय में व्याप्त हो जाता है, तो प्रेमी के यद्य:ज्ञान 
के निमित्त एक-एक रोम्त मुख के समान हो जाता हूँ ॥ 
जब यह श्रवस्था चिरस्थायी तथा श्रनिवार्थ बनकर जीवन के मूल तत्त्व तथा 
प्रेरणा का रूप धारण कर लेती हैँ तब समय के दब्द का श्रलो किक संगीत उसवो कर- 
कहरों में गूंज जाता है, और उसे प्रवृभव होता है कि यद्यपि उसन कह्य को भुला दिया 
था, पर बह ने उसको कभी नहीं भुलाया | दादू ने इस श्रवस्था का वर्णन बहुत सुन्दर 
दावदों में किया है-- 
प्रीति जो लागी घुल गई, चेठ गई सन माहि। 
रोम-रोस पिड-पिड करे, सुख की सरधा नाहि ॥ 
ु तदनन्तर, श्रन्ततः श्रलीकिक स्मरण स्मरणमात्र नहीं रह जाता। श्रात्मा 
ब्रह्म की उस सत्ता में लय हो जाती हैँ जिप्ते साधक श्रव अ्रपने ही जीवन तथा शरीर का 
एक अंग समझने लगता है । इसको निर्गुणी ली के नाम से जानता है ॥ 
प्रजपा जाप इस प्रकार निर्गुण साधना का मुख्य अंग होने के कारण सभी संत 
कवियों का वर्ष्य-विषय रहा हैँ । सहजो तथा दया दोनों ने ही नाम-स्मरण तथा 
अ्रजपा जाप की भनःस्थिति की मादकता पर सुन्दर रचनाएँ की है । 
अजपा का अग--श्रजपा निर्मुरण साधना का वह सोपान है, जिस पर पहुँच- 
कर श्रात्मा ब्रह्म में इतनी लय हो जाती है कि उसके स्मरण, ध्यान इत्यादि के लिए 
किसी बाह्य साधन को श्रावश्यक्रता नहीं रह जाती । माला तथा सुसिरनी के साथ श्रधर 
ओर जिह्ना से राम-नाम के उच्चारण की महत्ता भी नहीं रहती, वरन्‌ साधक के 
रोस-रोस से सतत किसी बाह्य प्रयास के बिनां ही उसके उपास्य के नाम का जपन 
हुआ करता हूँ, इसी कारण उसका नाम श्रजपा जाप रखा हैँ। श्रजपा जाप की इस 
अवस्था की सादक अनुभूति, उद्देय और विह्वलता का चर्शन दयावाई ने किया है । 


७० गध्ण्गालीन्त हिन्दी कमयात्रियों 
हुस संशोन 3 विंगर्ननाईएंट मे सनी बरिशदशा ने मि इस दो के उनके द्वारा रचित 
गिसे में ली शम्पहु शालस होने जाता था | 

न्‍ मे बता रशाद्सान्याप्ति दो पसाय की झब- 
सथा का गारपन परसान है ] करशदास गग के सो्ई सगनन्‍्शा दा दीछ्ा पराफर दया ने 
सासिस्त के एप्रदाण पर दश्टि दो गाए हे, बद्यशाग सगा, झजपा जाप का श्रायो- 
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जन आारश्म प्रिपा। एस जाय स. झाररत या सर्गोत बरते छाप ४ह कहती है-- 
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से थकार के साग से दफ़र मे सनहूद का सुलप्सत रसर गुजारत हा उठत् 


न्‍_> पर, ग-पद नल पिि अहकक 7० 
चखयातरपं- पद ण्फो घातएए 7७१ ई है. टन 


ईपू 


८>प्रर 
९ 
ध्बु 
है 
ये 
दा 


सगन म्रध्य सरली बर्ल, मे जु सनी निज कान | 
कण > कु 
देखा दथा गरदेय की, परस्यों पद-निर्मारम ॥ 


श्स पद कह | | हद पु ३28 (2 मनन द्यः ०६ ४ 4म2परपज न #ल२ ०-०० ।£4 का; र्श्जू 7. ज्मका ८ सगिक्र 
इस पद दी प्रण्यि के पश्चात जो सलौकिक दृध्य उन्हें दियाई देते है, उनका से 
धक 


प्रालोड इस पंक्तियों में व्यक्ष है-- 
घित दासिनि उजियार झ्ति, गिन घन परत फुहार । 
मगन भयों मनुर्वाँ तहाँ, दया निहार-निहार ॥ 
पात्मा प्रीर परमात्मा के तादात्य फा पूर्ण और सुन्दर घर्णान देखिये-- 
चेतन रूपी आत्मा, बसे पिछ ब्ह्म॑ठ । 
ना करता ना भोगता, अद्दे अचल अ्संठ ५ 
आ्रात्मवासी ऋछ्म की प्राप्ति के लिए दृष्टि की विद्ञालता की श्रावश्यकता है, 
साधना को चेष्टा तथा ज्ञान द्वारा उस सूक्ष्म में निहित घिराठ के दर्शन होते हे--- 
घर सठादि में रस रह्यो, रसता राम जु होय। 
ज्ञान दृष्टि सूँ. देखिये, हे श्राकासवत्‌ सोय ॥ 
दयावोध की रचना के मूल में चरणदास की प्रेरणा तथा श्राज्ञा थी। उन्हीं 
की आज्ञा से इसकी रचना हुई थी, इसका स्पष्ट उल्लेस उन्होंने किया है-- ' 
चरनदास की कृपा रू, मो सन उठो उसंग। ' 
दयाबोध बरनन कियो, जहूँ सुख की उठत तरंग॥ 

/ दयाबाई की इस रचना में ज्ञान तथा योग की सम्पक विवेचना के साथ-साथ 
काव्य का कोमल पुट भी है। परिभारा में इनकी रचनाएँ सहजो की रचनाओं से कम 
अचरय हे; पर गाम्भीयं, सौष्ठव तथा विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से दयाबाई के पद 
अधिक उत्कृष्ट ठहरते हे । व्यें-विषय दोनों के लगभग एक-से ही है । जहाँ सहजो की 
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ता > चरनात्मक, शुष्क और पिष्ठ-पेष्टित है वहाँ दया की शैली प्रवाहसयी, सरल 
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तथा काव्यात्मक हें। दयावबाई की रचनाएँ काव्य से उतनी दूर नहीं है जितनी 
सहजो की । 

विनयमालिका--द्याबाई की बानी का दसरा अंग है विनयसालिका । 
इस अ्रंग के रचयिता के घिषय में बहुत मतभेद हुँ । इसकी पंक्तियों में दयादास का 
प्रयोग है, जिससे यह श्रनुभात किया जाता हैँ कि इसकी लेखिका दयाबाई नहीं 


 दयादास नाम का व्यक्तित होगा । विनयमालिका तथा दयाबोध के सिद्धान्त में मौलिक 


नियम सु 


श्रन्तर है । दयावोध में निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्रा वर्णान संत मत के सिद्धान्तों 
पर श्राधारित हे | विनयमालिका में विष्ण के श्रनेक श्रवतारों की कथाओं का वर्रान 
॥ चरशादास जी पर भागवत का प्रभाव था, उन्होंने अपनी साधना में कृष्ण को 
परम ब्रह्म का रूप माचकर उनसे सम्बन्धित अनेक लीलाग्ों को ब्रह्म की लीलाएं माना 
है । भागवत के कृष्ण और संत मत के ज्ह्म में उनके श्रनुसार मूलतः कोई श्रन्तर 
नहीं हैं । सहजोबाई के पदों में भी इस प्रकार के श्राभास यत्न-तत्र सिलते है, पर 
उनके छृष्ण का श्रस्तित्व ब्रह्म से श्रलग नहीं है । जहाँ उन्होंने गोविन्द, नारायण 
इत्यादि का प्रयोग किया है, उसका प्रतिपादन उन्होंने मूलतः ब्रह्म के उसी रूप सें 
किया है जो निर्गुश्य मत में सान्‍्य थे। चरणदास जी के जन्मोत्सव-बर्रान इत्यादि में 
कृष्ण-लीलाशों का श्राभास श्रवत्य मिल जाता हूँ, पर विष्णु के श्रनेक श्रवतारों और 
राम-कृष्ण की विविध कहानियों पर उनकी श्रास्था प्रायः लक्षित नहीं होती | परन्तु 
विनयमालिका के इन दोहों में समुणोपासना की स्पष्ठ छाप हैं। प्रथम पंकित में 
एक जिज्ञासा हूँ कि तुम्हें कया कहकर पुकार्रू--. 
किस विधि रीक्षत हो प्रभु, का कहि टेझे नाथ ? 
लहर मेहर जब ही करो, तब ही होडे सनाथ ॥' 
इस प्रदन के उत्तर में उपास्य को श्रनेक नासों से सम्बोधित करते हुए लेखक ने पत्रह 
दोहों में उनके नासों की गणना की हैँ । उपास्य के रूप में इस प्रकार एक सौलिक 
श्रन्तर है जो एक ही कवि के व्यक्तित्व में एक साथ होना श्रसम्भव प्रतीत होता है । 
उपासना-पद्धति भी दयावोध में वशित पद्धति से पुर्णातया भिन्‍न है । जैसा 
कि नाम से प्रतीत होता है, विनय को ही इससे प्रधान स्थान प्राप्त है। निर्गुण 
साधना में विनम्नता ओर सहनश्ीलता साधु के चरित्र के प्रधान प्रंग श्रवद्यय है, पर 
लक्ष्य की प्राप्ति के ये साधन नहीं हु। घित्रयमालिका का कवि ईश्वर को उसके 
विरद का स्मरण दिलाकर अपनी मुक्त की प्रार्थना करता हूँ । पतित-उधारन भगवान्‌ 
की कृपा तथा यश की श्रसंख्थ कहानियों के स्मरण से उसे अ्रपन्ती मक्षित की श्राशा 
होती हैं | भक्ति के उद्दगार बहुत प्रवल शोर सुन्दर हे, उनसे श्रद्धा, याचना, घिह्रवास 
श्रीर लगन की जो भलक हैँ चह निगुंण सावना की अपेक्षा सगुण की रागात्मकता के 
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शधिक निकट हैं । गद्यपि दयादास भी चरसणादास के ही शिष्य थे भ्रतः उपासना के 
इन दो रूपों की प्रसमता विनयमालिका ओर दयावोध के रचयिताग्रों की एकता 
में नाम की विभिन्‍नता द्वारा उत्पन्न सन्‍्देह फो पुप्ठ कर देते हू । दयाबोध में अ्रंकित 
साण्ता कबीर, दादू क्षोर तानक की निराक्वारोपासना चरणदासी पंथ की क्ृष्ण- 
भावना से रंजित है, परन्तु विनयभालिका की साधना में सुर तथा तुलसी को क्रष्ण 
श्रौर रास की अनेक लीलाओं के साथ विभिन्‍न झचततारों से सम्बन्धित अश्रलौकिक 
कहानियों का विधरण और उन्ही फी शक्ति तथा सासथ्य पर मुक्ति की भ्राशा भरी 
हैं। उपास्य तथा साधना के रूपांकन सें घिभिन्‍नता के श्रतिरिक्त रचनाओ्रो के बाह्म 
रूप शर्थात्‌ भाषा तथा शैली में भी काफ़ी अ्रच्तर हैं। दयाबोध की भाषा सें परि- 
साजित पदावली तथा संस्कृत शब्दों का यद्यपि अभाव हैँ, पर भाषा में एक प्रवाह है, 
उसकी सरलता ही उसकी सुन्दरता है। इंस सौन्दर्य मे परिष्कार नहीं हूँ, अ्रलंकार नहीं 
& केचल कुछ स्थलो पर जहाँ भावावेश का श्राधिक्य है, भाषा स्वतः ही सामिक 
तथा लचीली हो गई है। उनकी भाषा अलंकारहीन, खुरदुरे बस्त्रों में श्रपने सरल 
सौन्दर्य को छिपाये एक ग्राम-बाला के समान है, जिसका सोन्‍्दर्य विना किसी प्रयास 
को ही निखरकर फूठ नहीं पड़ता तो भी चम्तक श्रंवश्य जाता हैं ।॥ विनयमालिका की 
भाषा सरल हैँ, पर उसके सौन्दर्य के परिष्कार के प्रयास स्पष्ट लक्षित होते है । 

इस विभिन्‍नताओ्ों के साथ एक साम्य स्पष्ट और प्रधान हैं । दोनों ही 
रचताओं के काव्य की श्रात्मा शुद्ध और प्रबल है। उपास्य तथा साधना के रूप सें 
मोलिक शअ्रन्तर होते हुए भी दोनों की आत्मा सें उनके मानस-हृदय का स्पष्ट श्राभास 
मिलता हैं। दयाबोध से श्राये हुए इस प्रकार के विवरणों का उल्लेख उस प्रकरण 
में हो चुका है--विनयमालिका का हृदय-पक्ष भी इन पंक्तियों मे प्रतिविस्बित है-- 

देह धरो संसार में, तेरो कहि सब कोय । 
हॉसी होथ तो तेरी ही, मेरी कछ न होय ॥ 
प्रेस का यह उपालस्भ कितना विशद और चुटीला है--- 
बड़े-बड़े पापी अधस, तारन लगी न बार। 
पूँजी लगे न कछु अंद की, हे प्रभु हमरी बार ॥ 

परन्तु दयाबोध और विनयमालिका के साव और भाषा मे जो श्रन्तर स्पष्ट 
लक्षित होते हैं, उनसे यह पुर्णतया प्रमारिणत होता है कि दोनों का लेखक एक व्यक्ति र 
नहीं हैं । विनयमालिका चरणदास जी के किसी अब्य द्विष्प द्वारा श्रणीत प्रतीत होती 
है, जिस पर चरणदासी सम्प्रदाय के निर्गुरा पक्ष की अपेक्षा भागवत धर्म का श्रधिक प्रभाव 
पड़ा था। दयाबोध से कवि के नास का संकेत दयाबाई तथा दया कुँवरि हारा हुआ 
हैं जब कि विनयमालिका में एक स्थल पर भी इस नास का उल्लेख नही है। हर जगह 
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केबल दयादास शब्द ही मिलता हैं। इन श्राधारों पर यह मानने के लिए विवद्य हो 
जाना पड़ता है कि विनयमालिका दयाबाई की रचना नहीं हो सकती | अ्रमवद्ग 
इस रचना को भी दयावाई की बानी के श्रन्तर्गत स्थान दे दिया गया हैं । 
दयावोध के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। यद्यपि उनकी 
रचनाओं का ध्येय प्रचारात्मक ही श्रधिक था, पर उनमें काव्य को अंदर स्वतः आा 
गया हैँ। परिसाण से उनकी रचनाएँ अधिक नहीं है । सहजोबाई की रचनाओं की 
अ्रपेक्ष उनकी संख्या बहुत कम है, पर विवय के प्रतिपादन, भावों की श्रभिव्यंजना 
तथा आत्माभिव्यक्ति में दग्रावाई को सहजो से बहुत श्रधिक सफलता सिली हूँ। प्रेम 
की बिद्वुलता और सांसारिक सायाजन्य नेराइय के जो सुन्दर तथा सजीव चित्र दया ने 
दींचे है, तद्रिषयक सहजो द्वारा अ्रंकित चित्र उनके समक्ष बिलकूल निष्प्राण जान 
पड़ते हु । प्रचार तथा श्रात्माभिव्यक्ति, दोनों ही दृष्टियों से निर्गुण सन्‍्तों की वानियों 
में दयाबाध का विशेष तथा उच्च स्थान रहेगा। उनकी बानी का श्रोज, उनके 
प्रेम का माधु्य और उनके प्रचार की क्षमता अन्य कवियों की रचनाओ्रों से कम 
नहीं है । 
सहजो तथा दयावाई की काव्य-तुलनात्मक विवेचना 
दाशेनिक सिद्धान्त--निर्मुण सम्प्रदाय के विज्िष्ट चरणदासी मत के प्रवर्तक 
श्री चरणदास की ये दो शिष्याएँ निर्गुण मत की अ्रमर कवयिन्रियाँ है। इन दोनों 
की ही भावनाओ्रों तथा विचारधाराश्रों पर इस मत की स्पष्ट छाप हें । इस सम्प्रदाय में 
संतमत तथा भागवत के दार्शनिक सिद्धान्तों का सामंजस्य हैं। साधना में ज्ञान, योग 
श्र प्रेम तीनों की ही प्रधानता है, परन्तु इनके ब्रह्म का रूप निर्गुण सत के निराकार 
श्ररूप ब्रह्म की श्रपेक्षा भागवत धर्म के साकार ब्रह्म को भावना के श्रधिक निकट है । 
बह की कल्पना में सगुण भावना का शआ्रारोपण तो है, पर किसी स्थूल चित्र श्रथवा मूर्ति- 
रूप में वह पूज्य नहीं हैं। सहजोबाई तथा दयाबाई के ब्रह्म में भी निराकार और 
साकार का सामंजस्य है--सहजो के शब्दों सें-. 
निर्गुस सो सर्गुत भयें, भक्त उधारनहार-। 
सहजो की दंडोत है, ताक बारम्बार ॥ 
कृष्ण के लीलारूप की श्रपेक्षा विराटरूप उनके लिए श्रधिक महत्त्वपुर्ण है । 
उनके निर्गुण ब्रह्म गीता के उपदेदक कृष्ण हे जिन्होंने घोषणा की थी--. 
में श्रवण्ड व्यापक सकल, सहज रहा भरपुर। 
ज्ञानी पावर निकट ही, मुर्रख जाने दर 0 
ब्रह्म का मूल रूप निरंजन हैँ जो भक्‍तों के हेतु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जम्म 
लेता हैं। समुण तथा निर्मुख के इस सामंजस्थ का उदाहरण इन पंक्तियों से मिल 
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ग्रनसा थोडा पेट उपज्ञार। सी मोग्नन संगशाज कंदाये ॥॥ 
का बे हे का हा र कै पर कक ०, 

मिस संगस शव ना बोड । आदि अस्स सगि एकहि होरे ॥ 
; : 


5 $,, जीव दी पृथर सत्ता नहीं हैं । 
लिदा पे । संगत क्ता शा के सस्चरप का रुप बिठुत परि- 
खामवाद हैं । हरा घववार हिम बने जाता हे, पर फिर हिम गलकर जल का रूप 
धारण दार जता हू। जेसे सु ठाथा उसो शाजोट से कोई अस्तर नहीं, उसी प्रकार का 
सम्बन्ध जीव घोर एव से ६ । एा बरन बश्णद्र दुच्तचरों का, एफ शंश है. दूसरी 
अंजी | रह सथा जीव में भी एर्य-फारणस तथा अंश-अंगी दा सम्बन्ध हैं। सहजोबाई 
के गव्दों सें--- 
सहजों हरि बहुरंम हैं, वही झगट बहि सूप । 
जल पाते में भेद ना, एयों सुरज अझ घूप ॥ 
दयाबाई के बह्म क्वा शम साकार ये निवाट नहीं है । उनके दाह का रूप कबीर 
के सतगुरु के य्धिक निकट है । बह गग्णातीत निर्मुश अलख निरंजन हूँ, वह सर्वब्यापी 
» उसी के सूत्र में वेंघी सृष्टि का परिचालन होता हैँ । दया के शब्दों में--- 
वही एक व्यापक सकल, ज्यों मनिका मे डोर ।॥ 
माला की गरिकाएं जिस डोर में गथी रहती हू, वही उस माला के अस्तित्व 
का शाधार है । सृप्टि रूपी सनिका को सम्बद्धता तथा वियसन ब्रह्म पर निर्भर हें.। 
वह कवीर के सतगुरू के समान उस जगद्‌ का वासी है जहाँ अनन्त भानु की अ्रदुभुत 
ज्योति का आलोक फेला रहता हू | उनका परक्रह्म उस सत्य-लोक का वासी है-- 
जहाँ काल श्ररु ज्वाल नह, सीत उष्ण सहि बीर | 
दया परसि निज घास को, पायो भेद गंभीर ॥ 
कवि तथा ब्रह्म के सस्बन्ध-स्थापन के मूल सें उन्होंने भी अ्रह्देतवाद माना 
हैं । समस्त सृष्टि जड़ रूप है केवल आत्मा मे ही व्छा का चेतन अंश है, इसलिए 
आत्मा तथा परमात्मा में हंत्मावना नहीं है । उन्तके शब्दों से-- 
चेतन रूपी श्ात्मा, बसे पिड ब्रह्मंड। 
ना करता ना भोगता, अहे अचल अखंड ॥ 
अपर का परिणाम सिथ्या हैँ, तन का सौदये क्रम है, केवल तू चेतन है, तुक्त में लय 
होने को प्रात्सानुभूति ही आनम्द रूप है--- 
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जग॒परनामी हैँ सपा, तन रूपी 'भ्रम कृप | 
तू चेतन स्वरूप है, श्रदृभुत श्रानन्द रूप ॥ 
ब्रह्म की इस अ्रूप सत्ता पर समृणख श्रवतारवाद की छाप बिलकुल नहीं है, परन्तु इस 
प्रपार शक्ति की अनुभूति की प्राप्ति चरणादास की दिक्षाओं द्वारा ही हुई है, इसका 
उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया 
ब्रह्म और जीव के रूप तथा सम्बन्ध-निरूपण के अतिरिक्त उनकी दार्णनिकता 
में संसार की नद्वरता का स्थान भी बहुत महत्त्वपुर्णो हे, जिसके चित्र दोनों ने ही बड़े 
सजीव तथा मासिक खींचे है । गुर की महत्ता को दोनों ने ही विशेष स्थान दिया हैं, 
उनकी श्रवस्था श्रौर विद्वास की श्रधिकता ने शनेक वार उन्हें हरि से भी उच्च पदवी 
पर प्रतिष्ठित कर दिया हैं । सहजो की साधना पर भी साकारोपासना का यशेण्ट 
प्रभाव हैं । जहाँ उनकी रचनाओं में ब्रह्म के सगुण रूप के प्रति उद्गार है, उनमें 
भविति-सार्ग की सभी प्रधान भावनाओं का स्पर्श हैँ, वहाँ पतित-उधारन लाल बिहारी के 
समक्ष श्रप्नें को महान्‌ श्रवगुणी मानकर एफ शोर वह प्रार्थना करती हे--- 
तुम गुनवंत में श्रोगन भारी । 
तुम्हरी श्रोट खोट बहु कीन्हे, पतित-उधारन लाल बिहारी । 
तो दूसरी ओर सुर की भाँति उनके विरद का स्मरख दिलाती हुई कहती है--- 
हमारे श्रोगुन पे नहिं जाओ, तुम्हीं श्रपना विरद सम्हारो'***** 
विनय के कुछ पदों में यद्यपि सहजोबाई भक्ति-साधना के प्रभाव से प्रभावित 
जान पड़ती है, पर उनकी साथना का सुरुय रूप निर्युण सम्प्रदाय की मान्य साधना ही 
हैं। हृदय की शुद्धि, गुद की गरण-ग्रहणा, और कामनाओं का दसन हरि के प्रेस के सादक 
रस की प्राप्ति करने के लिए आवदयक है | जब जीव चंचल मन को स्थिर कर, इन्द्रियों 
को वद्य में कर लेता हैँ, तभी वह साधना के श्रगले सोपानों पर चढ़ने की सामथ्य प्राप्त 
कर सकता हैं । उनकी साधना की रूपरेखा का ज्ञान उनकी इस पंक्तियों से हो 
जाता हँ-- 
बाबा काया नगर वसावो। 
ज्ञान-दृष्टि से घट में देखो, सुरति निरत लो लावो ॥ 
पाँच सारि मन बास कर अपने, तीनों ताप नसावी । 
सत सनन्‍तोष गही दृढ़ सेती, डु्जंन' भसारि भगावों॥ 
सील छिम्ा धीरज को धारो, श्रनहद बम्ब बजावो | 
पाप घानिया रहन न दीजें, धरम बजार लगायो ॥ 
दयावाई की उपासना में योग श्रोर ज्ञान-तत्त्व प्रधान हैं। योग नाम-स्मरशण 
से श्रारम्भ होकर श्रनहद वाद तथा ज्योति-दर्शव पर समाप्त होता है। श्रहनिश् नाम- 
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स्मरण योग का प्रथम सोपान हैं । उसके पददात नासिका के प्रग्रभाग पर ध्यान एकाग्र 
करना, पद्मासव का श्रभ्यास फरना, प्रास्यागाम, निकुटि पर ध्यान स्थित करता हृत्यादि 
प्रनेक सोपान श्ात्ते हे, फिर अन्त मे बहु स्थिति आती है जब हृदय के श्रणु-अ्रणु तथा 
रोम-रोप्त से राम के नाम का जाप हुआ करता है । इसी को श्रजपां जाप कहते है । 
जब मन की यह 'ग्रवस्था हो जाती है तब बहु सांसारिफ वासनाओं की ओर . से श्रपंग 
हो जाता हैं श्रौर तभी जीव द्ह्मरन्ध्र में होने वाले अनहुद संगीत फो सुनकर निर्वाण- 
पद प्राप्त करता है | साधना के इस रूप के अतिरिक्त दयाबाई की साधता में और 
कुछ नहीं हे । 
सहजो की साधना से झजपा जाप यहापि प्रधान है, पर भागवत धर्म का व्याप्त 
प्रभाव उन पर है । इसी कारण भावना का पुट भी उनकी साधना से मिलता है। 
साधना तथा ब्रह्म के इस चुलनात्मक विधरण से यह स्पष्ट हैं कि दयाबाई पर, 
संत-परस्परा का ही प्रभाव था; चरणदासी सम्प्रदाय का दूसरा पक्ष जिसका सम्बन्ध 
कृष्ण रूप ब्रह्म प्रोर प्रेम-भक्ति-साधना से था, उन्होंने बिलकुल ग्रहरा नहीं किया। 
उनके उपास्य का रूप संतमत परम्परा से सान्‍्य निराकार है तथा साधना में योग 
तथा प्रेस द्वारा प्राप्त ज्ञान सुख्य है । सहजो परकब्रह्म के अ्रवत्तारी रूप और निर्गण 
रूप का समाधान दोनों को एक में मिलाकर कर देती है । साधना पर भी सगुण 
भक्ति का अभाव भ्रधिक नहीं तो नगण्य भी नहीं कहा जा सकता। ्‌ 
ब्रह्म का रूप-निरूपण, उससे जीव तथा जड़-जगत्‌ से सम्बन्ध-स्थापन इत्यादि 
दाशंनिक विवेचनाओं का सस्बन्ध सस्तिष्क से हे, हृदय से नहीं। स्त्री से श्रनुभूति 
प्रधान होती हैँ, बोद्धिक विइलेषण के तक॑ उसके जीवन तथा स्वभाव से दूर है, पर 
इन दोनों को विवेचनाएँ पूर्ण है । भावनाश्रों की सरसता से इन विषयों की शुब्कता 
यद्यपि छिप नही सकी है, पर ये नीरस विषय ही उनके जीवन के प्रेरक थे। लौकिक 
भावना-शून्य उनके काव्य से दाशंतिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन इतनी योग्यता से किया 
गया हूँ कि यौगिक ओर ज्ञान सम्बन्धी जटिल विवेचनाओं का उनके नारी-हृदय के 
साथ समन्वय देख आहइचये होता है । भावनाओं और भअ्रनभतियों की विभति, जो नारी 
की जन्मजात शक्ति सानी जाती है, उनकी रचनाओं मे अवसर पाकर भी नहीं विक- 
सित हो सकी है, और दाशनिक सिद्धान्तों के बौद्धिक प्रतिपादन से उत्तकी पूर्ण सफ- 
लता नारी-हृदय की भावनाशओ्रों के इतिहास का एक अपवाद पृष्ठ-सा प्रतीत होता है ।_/ 
काव्य तथा कल्नापक्ष--निर्गुण धारा के संत कवि उपदेशक तथा प्रचारक 
प्रथिक थे, यह सत्य है; किन्तु संत्तमत से विरहानुभति तथा सिलन-उत्कंठा इत्यादि फी 
शगर्त रक अनभतियों का भी अभाव नहीं है, जिनसें भावपक्ष ही प्रधान है । निर्गुण काव्य 
में अनुभूतियों की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति इन्हो प्रसंगों से सिलती है । अ्रनेक संतों की विरह 
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विह्नलता तथा श्रन्य श्रनुभृतियों की तीन्नता की श्रभिव्यक्ति में कला के श्रभाव में भी 
भावनाएँ काव्य बन गई है | प्रियत्तम में लय हो जाने को उत्कंठित नववध्, मृत्यु रूपी 
दूती का सम्वाद पा डोली सजाकर प्रियसिलव के लिए प्रयाण करने वाली श्रात्मा, 
संसार की नद्वरता इत्यादि के श्रनेक ऐसे प्रसंग है जहाँ श्रनुभूतियों का ही. प्राधान्य 
ै -तथा जिनमें काव्य की शुद्ध श्रात्मा के वर्दान होते हैँ | सहजो तथा' दयावाई की रच- 
नाओ्रों सें काव्य का भाव पक्ष सर्वथा गीण हैं। सहजोवाई के गुरु के प्रति लिखें गये 
पदों में श्रास्था की सच्चाई श्रवद्यय है, पर शअ्रनुभूति की तीतन्नता नहीं; केवल चरणदासी 
मत में मान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन श्रीर प्रचार ही प्रधान हैं। प्रेम के प्रसंग में सधुर 
भावना का पूर्णतया श्रभाव है, हाँ व्यंग्य ओर उपहास की सजीवता तथा सांसारिक 
नदबरता में वीभत्स की रसानुभूति उत्पन्त करने में वह श्रवध्य सफल हो सकी है । 
तिर्वेद भावना की श्रभिव्यक्ति उनके उपदेश, चेतावनी, जगत्‌ की नव्वरता श्रादि के 
चिन्नण में पर्याप्त सफलता से हुई है। इस प्रकार उनके काव्य में दो रसों की सृष्टि हुई 
है--(१) श्ञान्त (२) वीभत्स | चरणदास जी की लीला-वर्णन में उन्तके जन्मोत्सव 
के गीत गाते हुए, वात्सल्य-भवना दिखाई देती हैँ । पर वात्सल्य की श्रपेक्षा उन गीतों 
में निष्ठा श्रधिक है । गुद की बाल कल्पना उन्होंने केबल उनकी कीति श्रीर लीला 
#08| के लिए ही की थी, इन अ्रतिशयोक्तियों का ध्येय प्रचार ही श्रधिक मालूस 
डोता है । 
सानव-जीवन की पीड़न तथा वेदना-जन्य कदुताश्रों फी प्रतिक्रिया लोक्षिक के 
प्रति उपेक्षा तथा आध्यात्मिकता के प्रति श्रनुराग में होती हे, श्रोर इस प्रकार शअ्रस्थिर 
भन की चंचलता निर्वेद की शान्ति में परिशित हो जाती है। रसानुभूति की सृष्दि 
करने के ध्येय से ये रचनाएँ लिखी नहीं गईं, परन्ठु इस प्रकार की भावुक स्थितियों में 
साधारण भाव भी काव्य की सरसता प्राप्त कर लेते है, सहजो के काव्य में ऐसा कस 
हुआ है । 20 ेृ । 
काव्य तत्व सहजो की श्रपेक्षा दयावाई में बहुत श्रधिक है । प्रेम के अ्रंग जैसे 
विप्रयों पर भी सहजो निर्मुण की चीरुसता हटाने से श्रसमर्थ रही है, पर वयाबाई की ह 
त्दुविपयक़ रचनाश्रों का भावपक्ष श्रत्यन्त प्रबल्ल हैं । परम्पराग्रत श्रालंकारिक रूढ़ियों 
श्रेगर सप्र॒ग्रास कला क, श्रभ्नाव में थी स्वाभाविक बन पड़ी हैं । काम उड्धाती हुई, आशा. 
और निराशा फ॑ पलों क्री उत्सुकता में, प्रियतम की प्रतीक्षा में नयन विछावे एक बिर- 
हिंणी के इस चित्र की भावुकता श्रनुपम परन्तु सजीव हुँ हर 
काग , उड्ावत थके कर, नन निहारत बाद | 
प्रेम सिन्‍ध सें पुरयो समन, ना निकसन को घाट || । 
प्रलीक्षिक प्रेम की मधुर भ्रदुभूति की प्रभिव्यक्षित से जिस प्रकार भीड़ा हे 
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घायल को गति घाघपल जाने, की जिन पायज हो 
उसी प्रकार प्रेम दी पीर से प्राक्ान्त हृदय की दौस व्यक्त करते हुए महू कहती हे-- 
घप्मेण को झटपटो फोइदय न जानत बीर । 
फे पत्र जानत शापनी के लागी जेंहि पीर ॥ : 
एस हयारए प्रेम-वियोग से विक्षिप्त इस विरहिणी का घिन्र श्रन॒लंकृत होते हुए भी कितना 
सलीड तशा सित्नोपम हूँ 
चोरी ह्लू चितवत फिसें, हरि श्राव केहि और ।॥ 
शछिन उठ छिन गिर परूँ, रास दुखी सन मोर ॥ 
पराग्य फे मंग में जगत फी नइवरता के चिन्न है श्रवश्य, पर सहजी के वीभत्स 
उच्नो के ससान यहू सन में बिकलन नहा उत्पस्त करते । संसार की नश्वरता के चित्रों 
ये स्पश तो नहीं कर पाये है पर उनसे श्रधिक दूर नही है । सांसारिक वैभव और 
ऐइवर्य की नब्वरता उनके इस स्वरों में सजीव हो उठती है--- 
असु गज श्ररु कंचन दया, जोरे लाख करोर। 
हाथ फाड़ रीते गये, भयो काल को जोर ॥ 
इस प्रकार सहजो में जहां वोभत्स, शञान्त श्रोर कुछ भाधुर्य रस ,का प्रवाह है 
पहां दयावाई की रचनाश्रों से उत्कृष्ट साधुर्य श्रौर सफल निर्वेद व्यक्त हैं। दयाबाई 2” 
का भावपक्ष सहजो से निस्सन्देह समृद्ध हैं । 
इनके काव्य के कलापक्ष पर विचार करना किसी श्रनगढ़ कुम्हार के बनाये हुए 
पात्रों मे लखनऊ के कला-फौद्ाल को ढूँढ़ने का श्रसफल श्रोर उपहासप्रद प्रयास होगा। 


ईद 
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 काव्य-साधना इनका ध्येय नहीं था, कविता तो उनके श्राध्यात्मिक सिद्धान्तों की अभि- 


व्यपित और प्रचार के लिए एक साधनसान्न थी, इसलिए श्र॒लंकारों की सुषमा और 
छत्दों का लय उन्तके काव्य से नही मिलता, जहाँ भावनाएँ सजीचब हैँ, वे स्वयं काव्य बच 
गई है, सीधी साधारण भावनाश्रों को श्रलंकार और छन्द मे श्रावेष्ठित कर श्राकर्षक 
बनाना न उनका ध्येय था श्रौर न इसकी उनसे क्षमता थी। सीधी-सादी एक-श्राध 
उपसाये संसार की नहवरता के वर्णत में उन्होंने दे दी है, जो विचार फी पिन 
में पर्याप्त सहायक हुई है । दयाबाई का एक दोहा इसके उदाहरण रूप से लिया जा 
सफ्तता हु--- ह 
जसो मोती ओस फो, तेसो यह ससार। 2 
बिनसि जाय छित एक में, दया श्रध्ष उर धार || 
इसी प्रकार सहजोबाई का एक दोहा भी इसके उदाहरण के लिए लिया जा सकता 
है। सेक्षिन इस प्रकार के दोहे उत्तके-काव्य से श्रपवाद रूप सें ही सिलते हु-- ' 
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ह है। 
पड 


जगत तरेया भोर की, सहजो ठहरत नाहि। 
जैसे मोत्री श्रोस को, पानी अंजुलि माँहि ॥ 
क्षणभंगुरता के व्यक्त करने वाले ये तीन उपमान उत्की सबल अभिव्यक्ति 
का प्रमाण देते हैं । 
दोनों ही साधिकाश्रों ने श्रधिक्तर दोहा छंद का ही प्रयोग किया है । इस 
. साधारण छंद के प्रयोग में भी श्रमेक स्थानों पर छंदर्भग दोष मिलता है। सहजोबाई 
ने कुंडलिया छंदों तथा मुक्तक पदों में भी रचना की हैँ । 
दयाबाई तथा सहजोबाई की इस तुलनात्मक विवेचना से यह प्रभारितत होता 
हैं कि सहजो की रचनाएँ यद्यपि प्रचारात्मक दृष्टि से अधिक महत्त्वपुर्ण औ्रर सात्रा 
में श्रधिक है, उनकी श्रभिव्यंजना-दइक्ति भी प्रीढ़ श्रौर सवल हूँ, पर काव्य-तत्व उनमें 
दयावबाई से कम हैं । दया की रचनाग्रों का सम्पुर्ण महत्व उनकी श्रात्मानुभूति की 
सरस श्रभ्िव्यक्ति पर है। सहजो की अ्रभिव्यंजना दृढ़ और सवल हूँ, दया की भावुक 
झौर सासिक; सहजो के व्यक्तित्व में क्रियात्मकता और प्रोढ़ता है, दया में कोमलता 
श्रीर भावुकता । दोनों ही निर्गुण मत की श्रमर साधिकाएँ है 
इन्द्रामती--इच्द्रामती श्री प्राएनाथ जी की परिणीता थीं जिन्होंने श्रपने पति 
के स्व॒र में स्वर मिलाकर उन्हें अपने मत के प्रचार में पुर्ण सहयोग दिया । प्रारनाथ 
धामी पंथ के प्रवर्तक थे | विक्रम की सतच्नहवीं शी के लगभग जब ईसाई भारतवर्ष 
में श्राये तो निर्गुण सम्प्रदाय के संतों ने उन्हें श्रपनाक्र श्रपने श्रौदार्य का पंरिचय 
दिया। पन्ना-निवासी प्राखनाथ ने धामी सम्प्रदाय की स्थापना की जिससें स्पष्ट 
रूप से हिन्दू, मुसलमानों श्रोर ईसाइयों को एक घोषित किया | इस पंथ के सिद्धान्तों 
के श्रनुसार जनता में धर्म के नाम पर विभाजन और द्वेंप की भावना का प्रचार सिथ्या 
झौर भूंठ है । प्राणनाथ एक पहुँचे हुए साधु माने जाते हैँ । यहाँ तक कहा जाता हैं 
कि उन्होने पन्‍ना-नरेश छत्रसाल के लिए हीरे की खांच का पता लगवाया था। श्री 
बडथ्वाल जी ने हीरे की खान से भगवद्भकति की खान का तात्पर्य निकाला हूँ । 
धामी पंथ का प्रधान उद्देश्य भगवान के धाम की प्राप्ति है । इस पंथ के द्वारा उन्होने 
विभिन्‍्त सम्प्रदायों के अनुयायियों में प्रेम ओर सदुभावना का प्रचार किय़्रा। इसके 
साथ-साथ उन्होंने अपने श्रापको सेहदी, ससीहा श्रोर कल्कि एक साथ घोषित किया | 
'मालूम होता है कि उन्हें श्रपने व्यक्तित्व के प्रभाव पर बहुत विद्यास था,- इस मह॒त्वा- 
कांक्षी पुरुष की पत्नी का स्वर भी उनके स्वर के साथ मिला हुआ है। उनके 
स्वर का फोसलत्व और साधुयें उनके पति की श्रहमन्यता को दबाता हुआ प्रतीत 
जोता है | 
: धामी पंथ के यूहद्‌ ग्रंथ में - इन्द्रामती के रचे हुए बहुत से अंश हैं। ग्रंथ थी 


४! मध्यझेतीन हिन्दा काम्यिन्िस 
इस्तलिफित प्रति हि ऊपर कि पुर: चुरा प्रिय हे, इस मंयरश उसका माभ शांत नहीं 
होता । पर उत्ममे णी छोडल्‍छोदे प्रंध समग्धतिंत ॥ उस झससे पिलिस्य शर्तों, विज्येष- 
पर हिन्द कौर एश्ताम धरे थे व/एव दिगताने था प्रात किया गया #£ छीर आइयय 
तो मह होता हैँ कि सगनग प्रय्यंदा प्र मे एस्यासत्ती ही लिणो हुए बावयिताएँ सस्मि- 
छलत्त टू | सिन्‍्त-निस्य शीर्पफ दे ख्न्ट्ा इधर ध्य विभाजन करे दिया ६॥ 
भाणवाय योर पन्‍्मा-तरेंग इंसान समझसागधिक में। छमसाल का जन्म 
सत्‌ १६४६ धार एस्यु तथय (७२६ साना जाता है । इच्धामती के; सचय के शनुमात 
से एस प्रकार फोट फॉठिनाई नही पछत | 
पाती संत के परर भी प्रेथ मं जी फेत्रता प्राणमाव के ही तिफे हुए हैं। अभी 
तक बेमबल एप परदायली हूं। दोनों पते संयृदत रगता साती जाती थी, पर सागरी 
प्रयारिणो सभा दी अप्रशाशित रिपार्श की हृतलिशित प्रतियों को देखने पर प्राणा- 
साथ झोर इखामदी फो बार से थी अधिक संयफ्त रचनाएँ सिल्ली जिन सवका संकलन 
एस चुृहुद्‌ प्रथ में हैं । 
इस विशालकाम ग्रंथ से रादालित पहुला प्रंव हूं : 
किताव जमस्वर--घधसमें ११४ पद है | इस प्रंथ में हिन्द धर्म प्रो किसी विशेष 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का घिविलन नहीं हैं बल्कि ऋतेंदा सम्प्रदायों पर प्राशिक प्रकाश 
डाला गया हूँ | सर्वप्रथम भागवत के वशमस स्कम्घ की कया हूँ जिसमें ब्रज से कृष्ण 
की श्नेक लोलाओ फा चर्णाव है, कई स्थलों पर कृष्ण के स्थान पर विष्णु शब्द का 
प्रयोग किया हूँ, तत्पण्चात्‌ चष्णव मत की संक्षिप्त विवेचना तथा निमरमागम सम्मत 
निर्गुण प्रह्म के रूप को भी विवेचना हैँ। ग्रंथ ६ सागो में विभाजित है-- 
१. लक्ष्मी जी के दुष्टांत । ' 
२- वेदवारी ६ 
३. दूध-पानी का बेचरा १ 
४. श्री भागवंत को सार ॥ 
५ घट पुष्ठ मरजाद । 
६. परगट बानी | 
इन सभी विभागों में एक ही फाव्य-पद्धति मिलती हैं और यह पद्धति है 
रागबद्ध सुक्तक पदो की | बींच-बीच से चोपाइयां भी है लेकिन उनमें छेद-भंग दोष 
बहुत शभ्रा गया हूँ । पहले सर्य से विप्णु ओर लक्ष्मी फा सस्बाद है जिससे राधा-कृष्ण 
फे रूप की छाया मिलती है ६ 
२. वेदबारती योग, ज्ञान तथा निर्मुस ब्रह्म की विवेचता है । ईइवर को 
अ्रसीम' शक्ति की स्थापना ही जिसका सुख्य ध्येय प्रतोत होता है । धामी मत के 
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निरगुण धारा-की कवयित्रियाँ जे 


प्रवर्तक पर पुर्णा विश्वास श्रीर श्रास्था व्यक्त करते हुए उन्होंने अनेक पद लिखे हे 
जिसमें यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि धामी पंथ का श्राश्रय लेने वाले व्यक्षित को 
ईद्वर से मिलन का अवसर बहुत श्रासानी से मिल जाता है । इसी बात का संकेत 
करती हुई वह लिखती है--- 
' तु न भूल इन्द्रावती 

ऐसा समया पाये ॥ तु ले धनी अपना ॥ और जिन दिषाये ॥ तोःही यों धनी के बास 
लसी ॥ पहिचान ले सुहाग ऐसी एकांत कब पायेगी ॥ मेहेर करी महवूब ॥ करके 
संग मिलाप आपां षोल के ढांपिये जिन चूकिये इतनी बेर ॥ रात-दिन तेरे राज का 
सुत कात सवा सेर ॥ 

३. दूध पानी का बेबरा नामक सर्ग में निर्गण श्रौर सगुण दोनों मतों के 
साधनों की श्रपेक्षा साध्य की एकता का निर्देशन किया गया है। सन की स्वच्छता 
आर वाह्याउम्बर की घुलना का नाम दूध पानी का विवरण दिया है । 

४. श्री भागवंत को सार--इस सर्ग में श्रीमदर्भागवत थे दशस स्कन्‍्ध 
का सार पदों की मुक्तक शैली में वर्णित हैं । कृष्ण की बाल-लीलाझों का वर्रान 

» प्रधान है ॥ 
४, पट पुष्ट मरजाद पक्तु--इस सर्ग के दो-तीन पृष्ठ बीच से जीखविस्था 
ह्‌ में है । श्रतः किसी ऋमबद्ध विषय के संकेत श्रोर निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है, पर 
यत्र-तत्र बिखरे हुए दो-चार पदों में ज्ञान श्रौर योग के सिद्धान्तों का मुख्य विवेचन 
है । माया जीव श्रौर सुरत इत्यादि का उल्लेख श्रपते पुराने रूप में इन्द्रामती के नये 
द्ाब्दों के श्रावरण में उल्लेखनीय है । 

६. परगट बानी नामक सर्म मे प्राणनाथ जी को साकार ईशइबर तथा 
निर्गुण ब्रह्म का प्रतिनिधि सानकर उनके मत का प्रच्चार और प्रतिपादन है, जिसका 
हार सानवम्रात्र के लिए खुला है । 

षट रूत--जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है इसमें घट ऋतुश्रोंक। 
वर्णन हैं। विद्योग श्यृंगार प्रधान है । बारहमासः श्रीर पटऋतु वर्णन उस काल फे 

/ काव्य के एक मुख्य श्रंग बन रहे थे | यहाँ तक कि आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध 
स्थापन में भी भ्रकृति के यह परिवर्तत उद्दीपन रूप में आये है ॥ यह सम्पूर्ण प्रंथ 
इन्द्रामती का लिखा हुआ है । प्रायः सभी पदों की श्रन्तिम पंक्ति में उनके नाम का 
निर्देश मिलता है। इन पदों का श्राकार सामान्य म॒क्‍तक पदों से बड़ा है । एक पद 
में लगभग २० से भी श्रधिक पंक्तियाँ है, आरम्भ से श्रन्त तक भाव लौकिक हैं पर 
कहीं-कहीं पर अनुभूति की तीत्रता श्रौर वातावरण की श्रलौकिकता उसमें सूफी पुट 
, का श्राभास देने लगती हैँ ॥ उनकी विरहिणी आत्मा श्र प्रियतम परम शाक्ति 
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हटा पार] कश्यप परदाएइमआ मे आनत सह रवतस्त प्र्थ्‌ हि पर 

धर < छः कान ॥०+मई कुल कक 

विधय शोर नाथ धर है, नायों थी. परानीतवि सीशगर है. । इसे सालश में गोफुल में 
के ०८ 9») 5 हन्ण लक किया 

साफ ५ चिदेआ कियीश गोगायोी मी वार इतझ शंनरा सह जाने पर उमा धियोग॑ 
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या शिप्रण हे; एस शहार इससे कपल सिधोग ही नहीं संसोग श्रगार का बंणेत भी 
लिखता ; । प्रझ्ष ये, दोनों पक्ष ही अनेश बयस्थाशों दा धर्रान है।इस चर्मान में 
बेप्टार ही पदाव है । सब भावों सभा ठावरलात्नों के लिन्मशा थी खपेक्षा रीतिकालीन 
“पे शिपते हुए क्षारीशिश भेप्दाएं ही खधिक दि देसी है । शंगार में लीशिकता की 
हु दाग 9 | रएगेग की शयेदा घियोग +फे लिमेण में चमत्कार श्र भाव प्रवरता 
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चना के विधय में प्राशनाथ जी ने जो फुछ लिखा है उससे 
प्रतीत होता है यह सम्पुर्णा ग्रंथ इच्ागती का ही लिएा हुझ्ला है। साथ के सुख के 
वगरण, सहयोगी बना इखस्ामनी को जो कुछ उन्होंने बताया उसीको इन्द्रामती ने 
पगब्य रुप दे दिया। थे लिखते हु-- 

साथ के सुपर कारने इन्द्रामती को गे कह्या । 

ता थे सुख्ध इच्धामती से खबरा फर भया ॥ 

बारहसासी--गह्‌ चिप्रलम्भ श्यृंगार का एक सुन्दर सर्ग है जिससें श्यास 
को सम्बोधित करके विरहिणी श्रपनी विरह-दशा का चर्रान करती हुँ। प्रसिद्ध उप- 
सातों का झाश्रय लेकर, पुराने उद्दीपोनों से उनको संवारकर श्रपनी भावनाश्रों को 
काव्य रूप दिया है| अनुभूतियों का यद्यपि बिलकुल शअ्रभाव नहीं हैं पर वियोग का 
प्रभाव हृदय को श्रपेक्षा शरीर पर अ्रधिक ग्रस्भीरता से व्याप्त दृष्टिगत्‌ होता है। 
वर्षा सें किशोरियों प्रियतम के स्नेह से सिकक्‍त श्यृंगार के आनन्द भ्रौर उल्लास में डूब 
रही है पर बेंचारी विरहिणी दूसरों की सुखराधशि तथा प्रकृति के प्रहार से श्रपनी 
अससर्थता के बीच पुकार उठती हे--- 
हैं तो बाला जी बिना 
> सोभा लिये वरपराय, रुचे बरस्यां मेघ। 
तेडीं मोडयो श्रंगनायें, घर श्राय कियो श्यृंगार। 
ऐ नोर तेरे आधार 
छेम दीजिए ॥ 
एने बचरा इन्द्रामती अ्रंग बाला त्ेडी लोजिए ॥| 


टर गय 


निर्गुण धारा की कबयित्रियाँ घऊ 


_.. इस श्कार बसन्त के सौरभ सें श्रपने श्रंग का सोरभ जोड़ देने के लिए मानों 
युवतियाँ चोवा, चंदन श्रौर-अ्रगजा लेपन करती है, परन्तु विरहिणी श्रपने सुरंग बाला 
जी के श्रभाव में तड़पकर दिन बिताती हूँ । है 

किताब तोरेत--प्रकरण के नाम की विचित्रता होते -हुए भी कुछ ऐंसी 
बस्तु उसमें नहीं मिलती जिससे इस नाम को समभकने पर कुछ प्रकाद पड़ सके प्रेस- 
+ तत्व जैसे दूसरे प्रकरणों में प्रधान हैँ वैसे ही इसमें भी । वियोग में सिलन की प्रतीक्षा 
तत्कालीन विह्वलता में अ्रनुभतियों का जितना सुक्ष और मासिक चित्रण इसमें हैँ, 
तदहिषयक दूसरे प्रथों में नहीं | विप्रलम्भ की कुछ पंक्तियाँ तो बड़े भावुक कवियों से 
भी टक्कर लेने की क्षमता रखती हैं । यद्यपि उनके ससय तक उ्दूँ की चेदनात्मक 
शैली की श्रपेक्षा शुंगार संचारी और उद्दीपन की सीमा में जकड़ा हुआ श्राता था पर 
उनके काव्य सें श्राई हुई विरह की तीत्र अनुभूतियों का अ्रनुमान इस प्रकार की पंक्तियों 
से लगाया जा सकता हं--- 
सब तन विरहे खाइया, गल गया लोह मास । 
न श्रावे श्रंदर-बाहुर, या विधि सुकत साँस ॥ 
तथा 
हाड़ भयो सब लकड़ी, सर श्री फल विरह श्रगिन। 
( मांस सीज लोहू रंगा, या विधि होत हवन ॥ 
. बेदना श्रौर पीड़ा की यह सीमा तोत अ्रनुभूतियों के क्षेत्र में ही बनाई जा सकती है। 
केवल वाह्माडम्बर उसके लिए श्राधार प्रदान करने की क्षमता नहीं रखता। 
संनधे--इस प्रकरण में इस्लास के सिद्धान्तों का विशद विवेचन है । 
इस्लाम से सम्बन्ध रखने वाजे जितने प्रंथ हैं उन सभी में फ़ारसी छाब्दों का प्रचुर 
प्रयोग है । पद-विन्यास श्रीर व्याकरण में प्रभाव यद्यपि बुन्देलखंडी है पर शब्दावलि 
प्रायः विदेशी ही है | सिद्धान्त इस्लास के ओर भाषा फ़ारस की होते हुए भी भारती- 
यता की छाप छिपी नहीं है । प्राखनाथ का नाम उन कतिपय संतों में श्राता है जिन्होंने 
यथाद्क्ति श्रनेक धर्म के साधनों को समन्वित कर व्यर्थ वितंडाबाद और विषमताश्रों 
को मिटाने का प्रयास किया, यही कारण हें कि जहाँ हिन्दू धर्म के श्रनेक मतों के 
सिद्धान्तों की विवेचना की, वहीं इस्लास को भी उन्होंने उत्तनी ही प्रधानता से श्रप- 
* नाया। छत्दों का प्रयोग भी फारसी दौली की ओर श्रधिक भुका हुआ्आा है। इस्लाम 
के सिद्धान्तों का विवेचन प्रधान हू, पर बीच में हिन्दू धर्म के संक्षिप्त प्रसंग 
लाकर सातों दोनों को एक सामाल्य सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है । प्रत्येक 
प्रकरण के श्रारम्भ में चाहे वह हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हो चाहे मुस्लिम, निम्नलिखित 
पृंक्ितयाँ हें--- 


है 


सयदालीन हिन्दी वरयित्िया। 
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दिल साध भी राजा ऐ्ो, अ्अाहि आिशोत । 
भो तो धरद जरीर भें, मत शिविगमा शागीस वा 
एशे गंध सवहपरपाद शीर सती शत दम प्रभाव शक सक्षित होता हैं, 
प्रेमात्य प्रवास है। संतों ही शाशन में हिं। घोर सनतगात धर्ष की सासास्यगार्य- 
तायों को साडिने का अयास है | इंखासली छा वाह ली पागसे परत्ति झा समर्थग बरते 
हुए शुनाई देते 5 । रससया की चर्चा राणो 70 या कटी हू 
सो छिताय पुरान 'धा ससाख | 
संगराफी ाएस खान भें, सारान मी गाया हैं । 


दा क्र लत इशओ (तन कर, कल 
हपनी शुश्त पर झगिर 7४ से 


>्रक 


सिदकों मे सात * 
पे सागर सइथद मारी भो लिसी है ॥ 
फीतेस--इस प्रकरशा यो चमिकतर पद एख्ामती थी हो सिले हुए है । 
पह गुना अधिक उपययत ऐोगा हि हिल धर्म से राम्यस्धित प्रश्रणों में उनका मुश्य 
हाथ है। कोर्स को प्रारस्त मे घात्मरोगों झा सर्शाम है और उसको उपचार के लिए 
ज्ञान, प्रेम जर योग का निर्देशन हू । प्रेमतत्थ की प्रधानता है । साथा, बाराना और 
गेट त्याज्य ] कीर्चस वो ज्नी पद सेंय मुक्तक गली में है और राग-रागनियों में 
बल कर । | 
खुलाओजा प्रस्सान-इहस प्रवारण में इसलास के ग्ल रिद्वान्तों का विस्तत 
विवेचन हूँ । इसलास विषयक हूसरे प्रथों थी भाँति इसमें भी उर्दे श्रौर फारसी फी 
उदावली ही अधिक £। इन ग्रेथों की रचना में यद्यपि प्राशनाथ जी का हो हाथ 


झ्रधिक हूं, पर इच्ामती का भी पूर्णो सहयोग इसमें हूं यह उन्हीं फी पंक्तियों से सिद्ध 
होत ६ हैं- 


॥8] 
० | रे 


५ आकर्औी 
३ 


हु 
2०] 


वे 


हो संया फरमान लाये हम | 
२५ ३4 
सो पहूँगी जो लिपा कुरान | 
तथा--- 
इस विधि फुरमान फरसावती जाहिर देखती । ४ 
क्रिया पदों में स्त्रीलिंग का प्रयोग ही इस बात फो सत्य सिद्ध करने के लिए यथेष्ट है | / 
खिलवत--खिलवत चासक प्रकरण में भी इस्लास के मूल सिद्धान्तों शौर 
विव्यासों का आभास हूँ। हिन्द ओर मुसलमान धर्मो के सिद्धान्तों को समन्वित कर 
एक नये धर्ख की स्थापता और उसकी विवेचना है। दोनों धर्मो के परस्पर विरोबी 
तत्वों को छोड़, फेवल सभ्ान तत्त्वों के समीकरण का प्रयास है । जहाँ हिच्दू धर्म का 


निर्गुण धारा की-कवयित्रियाँ पं 
प्रसंग है संस्कृत पदावली का प्रयोग है जो पांडित्यपुर्ण भाषा के श्रधिक निकट श्रा 
गई है | पर जहाँ कुरान और इस्लाम के सम्बन्ध में कुछ है वहाँ भाषा फारसी श्र 
उर्दू के दाब्दों से भरी हुई है । ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों ही प्रकार की भाषाओं पर 
इस दम्पति का पुर्ण श्रध्िकार था। प्रारनाथ बहुभापा-विन्ष थे | वह जीवन भर अमर 
करते रहे | जहाँ भी गये वहाँ की भाषा सीखली तथा अपना ली | वास्तव में इद्धामती 
श्रौर प्राशनाथ के इस सुखमय समान स्तर के संकंत से, नारी-जीवन के उस अश्रस्धकार- 
मय पृष्ठ पर भी उसका श्रस्तित्व मुस्कराता जान पड़ता है । 
रिक्रमा--इस प्रकरण में भी हिन्दू श्रीर इस्लाम धर्म के मल तत्वों की 
तुलना हारा दोनों को विरोधी सत्ता का निराकरण श्रीर समानताश्रों द्वारा समन्वय 
का प्रयास है । इसमें घासी पंथ का प्रवर्तन तथा प्रधान तत्त्वों की विस्तृत विवेचना 
हैं । इस प्रकरण का श्राकार दूसरे प्रकररों की श्रपेक्षा श्रधिक बड़ा है। भाषा श्रौर दोली 
इस प्रकरण में प्रसंगानुकूल है । ; 
आठों सागर--श्राठ सागर जल सागरों श्रथवा महासागरों के नहीं हैं 
बरन अपने विचारों श्रीर भावनाओं के श्रसीम सागर को उन्होंने छोटे-छोटे भागों में 
विभक्‍त कर दिया है ॥कुछ तरंगों में जहाँ नूर श्रोर नूहों का वर्णन हैँ चहीं कछ में श्री 
राजाजी के श्रृगार के नाम से राधा श्नौर कृष्ण का श्रृगार-वर्णन भी हैं। इस्लाम 
” की विवेचना सम्पुर्णातः प्राशनाथ जी द्वारा रचित ज्ञात होती है पर राधा जी और 
कृष्ण का श्रुंगार-वर्सान इस्द्रामती का लिखा हुआ है । 
इस प्रकरण के उस भाग में जहाँ श्री जुगलकिशोर जी का श्रृगार वणित 
है | इन्धामती का श्रधिक सहयोग दिखाई देता है । इस श्रृंगार को उन्होंने दो भागों 
बाँटा हूँ एक तो केवल ठकुरानी राधा जी का श्रुगार और दूसरा युगल दम्पति 
श्रथवा साथ का श्रृगार । 
कुछ सागरों में इस्लाम के छोटे-छोटे सिद्धान्तों को विस्तृत रूप देकर उनकी 
विवेचना की गई हैं। इसख्रामती के नाम से इन पदों में बहुत थोड़े पद मिलते हैं । 
“कयामत नासा छोटो, कयामत नामा बड़ो और मारफत सागर--यह 
, भी इस्लाम पर लिखित ग्रंथ हैँ जिनकी विशेषता भी बही है जो पूर्नलिखित इस्लास 
( . सम्बन्धी ग्रेथों की हे। इसमें सोसित हुनी का वर्खेन है। इन ग्रंथों में इच्धामती के 
' लिखें हुए श्रद्रेक पद है । 

ह रामत रहस्य--यह सम्पूर्ण प्रंथ इन्द्रामती का ही लिखा हुश्ना है। इसमें कृष्ण 
की रासलीला का वर्खान है । सूरदास श्रीर नन्ददास के वर्णान के भाधरय्य श्रौर सौष्ठव के 
समक्ष यद्यपि यह चर्णन पासंग के बरावर भी नहीं ठ5हरता, न तो उनमें रागात्मक 
अ्नुभतियाँ हैं और न श्राकर्षक और प्रवाहयुकतत परिधान, परन्त उस थग की नारी 


५ 


दल हर लि दल मनी द्य हम 
६७ गाया ले हिन्दी हायानानिर्या 


खऊऋ क जय ज्‌ ५ 


ही तरिश्विलियों या वाल मे आय से इश गाजर हा की पाए महर7« 


बेंतरी अतीत 
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सीर शृर + दाता पता इतने सम्दाज्षम | 


शक ः फां 
धजशालाओं फा पु भाश घीर प्ग दो प्रशाधादा थो भगर अवुजूतियांँ, सियाम के 


हक । 
४ 
हि 
्ल्ड 
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हि 
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भ्भे 
गीज्ना जाने पड़ता है । 


उपलजातने धनि जीवन, संत गाय सातरी 
उपतात छात्र जाशता, संझ शाद् शानद्ा ॥ 


डर 
लक अंज्# के है कक शक ०-० पद ञ््श ६4+>-9)० क्र 2९५ ४ 
तसी खिटीँड 76 रा, लीपोी झु्ग लाजजे ॥ 
कि 


तर हुस गाशगई पापरश हो खाए सदि उमया खतरे बेहने थीर समझने का 
हु ह-क ६ #*आ्ज छाए. पे ि [ः डक... 7०% + कक यू जजनटर ० दा कक, हक 2 कप लय खीर 28९८ वीयता का 
प्रयोध छात, मा हम विशद्ध सहाय हाना सादा | झापनताया व] पहल आर सजीदता का 
हमाईे एस इर गग्भीर प्रभात पहला ई । 

शर हि समय हद से सावेश हा साथर लिए हाए, मिलन झौर छप की 


प्रतीक्षा मे शागर छिद्लाल गोगिाओं मे सानो गति ही गति है गह़ीं बिशम नहीं । 


] रे 
हथ नम जी 25 ब्कज़ ्् जय क जे पि नि ढ + रिक0 क्र 
जीदन सी प्रतीझ गति में धपने को इबाये हाए मछल गोवियाएँ ए गारों से सम्मित होक 


बनोद शोर हेंसीजोल में रत हो हाती है, इसके प्रारम्भ में जो लण्जा 
उनयों पथ मे बाधझ दत रही थी उसका रंग लुप्त हो जाता है । यह बल्पना और 
तसजीवता दिसी भी प्रकार उपेत्षणीय नहीँ हैँ । गर्या सके भाषा की साधुरी का प्रश्न 
दें, उसकी प्रभाव का पूर्णा दोप उनका नहीं बन्देलफंटी भादा की कार प्रधानता फा 


इस प्रफार इस्रामती हिन्दी फे उस साधकों में एक साधिका का नास भी 

जोड़ती हू, जिन्होंने बन्धुत्व की भावना छा प्रसार करने तथा अपने मत फे सिद्धान्तों 
की स्थापना ओर प्रचार के लिए हिन्दी का सट्वारा लिया था | उस यग में जब धर्मे 
के नाम पर बड़े-से-बल़े श्रत्याचार प्रौर प्रमानवोय कांड हो रहे थे प्राशनाथ ने अपने 
धामी पंथ की स्थापना कर पुराने तथा नवागत दोनो हो प्रकार के विधियों के लिए 
इसका द्वार खोल अपनी उदारता का परिचय ठिया | अपने सत के ग्रंथ में उन्होंने 
हिन्दू श्रोर इस्लाम के तत्त्वों को मिलाकर एक नये धर्म का प्रवर्तत किया | हर्ष और 
आदचर्य तो यह देखकर होता हैँ कि इन्द्रामती ने उनके इस कार्य में केचल प्रेरणा श्रोर 
भावना द्वारा ही नहीं वल्कि रचनात्मक और सक्रिय सहयोग देकर उन्हें साहित्य फे सुजन 
में योग दिया जो उस युग की नारी के लिए गौरव और अ्रभिमान की वस्तु है । उनके 
पदों सें परिपकक्‍्वता और पुर्णाता नहीं हैं । भाव-सोष्ठव और भाषा पांडित्य की उनसे 
कमी नहों है, पर छंद-भंग का दोष इस सब गुर्पों पर पानी फेर देता है। एक ही 
घी की पंक्तियों में चरणों की श्रसलन सात्नाएँ प्रतुकान्त पदावली और श्रशुद्ध तुक सारे 


्उ 


निगुंग धारा की कव यित्रियाँ ६९ 


साधुर्य को नष्ट कर देते हैं । संस्कृत और फ़ारसी के शब्द भी इन श्रशुद्धियों के साथ 
निरर्थंक जान पड़ते है। प्राशनाथ के भाषा-ज्ञान से वह श्रप्रभावित नहीं थीं। पर 
ऐसा जान पड़ता हैँ कि छंद-ज्ञान या तो उन्हें था ही नहीं या उन्होंने जान-बुक कर 
उस ओर ध्यान नहीं दिया। अलंकारों की भी यही दक्शा है। उनके भंभट में वह 
पड़ी ही नहीं है, जहाँ कहीं भी हम कुछ अलंकारों की श्रोर संकेत कर सकते हू वह 
” अपने झ्राप से आये हुए जान पड़ते हे । भावनाश्रों की चरस श्रभिव्यक्ति के साधनमात्र 
प्रतीत होते हैं ॥ ऐसी श्रवस्था में वह बहुत स्वाधाविक और सुन्दर भी बन पड़े है । 
अलंकारों का श्रभाव उनके काव्य से नहीं खटकता, पर उनकी कविता कामिनी की 
देढ़ी-मेढ़ी व चक्रमति खटकती है, जिसमें लय और प्रवाह का नाम सी नहीं मिलता, 
ओर कहीं-कहीं काव्य नीरस गद्य के समान ज्ञान होने लगता है, जिसमे एक पंक्ति * 
को दूसरी पंक्षित से श्रलग करने के लिए भी प्रथास करना पड़ता है । 


# बल 


पाँचवों अध्याय 
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ण्ण का वी रछवगिमियाँ 
2ाु काव्य दारा का आयादात्या 


ज्ञान तथा योग के नीरस उपदेशात्मक कथन, शून्य में स्थित अमूर्स ब्रह्म 


तथा हुठयोंग द्वारा प्रतिषादित झारीरिश नियन्त्रण, यद्यपि जनता छी प्रवृत्तियों को 
भौतिक संघर्ष से हुटा आध्यात्मिकता की श्रोर उन्मुख करने में श्रसफल नहीं रहे, 
पर जीवन के कठोर सत्यों के बीच, उन श्रमूर्ने श्र जीवन से असम्बद्ध सिद्धान्तों के 
सहारे ही रह सकना वाठिन ही नहीं श्रसम्भव था। निर्गुस साधना की कठोरता में 
जनता को श्रपत्ती विषधमताओं का ससाधान नहीं मिल सका, क्योकि उनमें जीवन के 
आवश्यक तत्वों का अभाव था। 
निर्गुस पंथी सन्‍्तों ने भोतिक जीवन के सैराइय का समाधान इन्द्रियों के 

दसन और कासनाओं के हनन में पाने का प्रयास किया, पर जनता दसन नहीं, वरन्‌ 
ऐसा आश्रय पाने को श्राकुल हो रही थी, जहाँ वह अपने सन का अ्रवसाद उँडेल सके, 
जिसके चरणों में सब कुछ लुटा, वह श्रपने भौतिक जीवन के श्रभिज्ञाप को 
वरदान सें परिरित कर सके । उनके सासने जीवन के दो पक्ष थे । एक ओर भअ्रतेक 
भंकटों श्रौर चेराइप से भरा हुआ उनका साधारण शअ्रभिज्ञापित गृहस्थ-जीवन तथा 
दूसरी श्लोर कंचन तथा कामिनी से दूर ज्ञान श्रौर योग का कठोर साधनामय जीवन | 
एक की अ्सफलताएँ उसके जीवन से श्रवसाद और चेदवा बनकर छा रही थीं तथा 
दूसरे की कठीरताओं से उसका मन सहम कर रह जाता था। ऐसे युग से वल्लभाचार्य 
के सिद्धान्तों पर आधारित कृष्णोपासना उनकी बेदना सें उल्लास बनकर समा गयी। 
राम ओर छषण्ण के मूत्ते रूपों नें मानों युगों से भटकते हुए बीहड़ पथ के पथिक को 
एक ससतल तथा सुरमस्य भूमि प्रदान की । जनता की भावनाश्रों को कृष्ण के लीला- 
झुप सें प्रश्नय प्राप्त हुआ। कृष्ण के अनेक स्तिग्ध रूपों से उन्हें अपने जीवन की 
विषमतायें भूलने लगीं ।॥ इस परम्परा के कवियों द्वारा चित्रित बाल, किशोर तथा 

युवक्त कृष्ण की चपलता, सोन्‍न्दर्य तथा लीलाश्ों ने जनता को सानों वह चस्तु प्रदान 

की जिसकी श्राकांक्षा उसकी श्रन्तरात्मा को युगों से थी | 

अनुराग सानव-हृदय का एक प्रबल पक्ष हैं। श्रनुराग और साधना का सासे- 

जस्य हो सकता हू, पर तादात्म्य नही, निर्गुण पंथियों ने हृदय के अनुराग का पूरक 

सस्तिष्क जन्य साधना को बनाना चाहा और यही वे श्रसफल रहे ।॥ सगुण भक्तों ने 

लेने की उन्र वृत्तियों को जो लौकिकता से अनुरक्ति के कारण श्रतृष्त तथा विक्षिप्त 


टी 


ञ्ीः 


जाके 


ता 2 ८ ५ । ५ 
कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियां धरे 


हो रही थीं, कृष्ण के रूप का श्राधार देकर उन्हें अ्रपत्ती भावनाओं की अभिव्यक्ति 
का एक इच्छित आधार प्रदान किया | उन्होंने जनता के समक्ष वह मार्ग रक्खा जिसके 
द्वारा भौतिक विषयों का ज्ञान देने वाली इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काम रूप 
से भगवान्‌ में लग जाती हे। भक्ति का यही सिद्धान्त दो प्रसुख भागों से अ्रग्नतर 
हुआ ॥ एक ओर सर्यादा पुरुष रास के चरित्र से अनेक श्रादर्शों की स्थापता कर 


' जनता के सासने उनका भव्य चित्र रक्खा गया तथा दूसरी ओर लीला पुरुष कृष्ण के 


मनरंजन रूप के अंकन द्वारा जनता को आत्तन्‍द को अनुभूति प्रदान की गई। कृष्ण-काव्य 
परम्परा के कवियों ने भक्ति की व्याख्या तो श्रधिक नहीं की पर भक्ति की महिमा 
का वर्णंव उन्होंने सुक्त कण्ठ से किया हैँ। हृष्ण-भक्ति की दाहनिक पृष्ठभूमि तथा 
सेद्धान्तिक विवेचना से तत्कालीन नारी का परिचय प्रायः नगण्य ही कहा जा सकता 
हैँ । माया, जीव, ब़ह्म इत्यादि के विषय से जो सुक्ष्म विवेचनाएँ हो रही थीं, उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापन के सस्बन्ध से जो तके-वितर्क चल रहे थे, उनसे उस 
ससय की कूप सडक भारतीय नारी परिचित रही होगी ऐसा विश्वास नहीं किया जा 
सकता, पर छुष्ण-भक्ति के सिद्धान्त, साधन तथा रूप नारी-हृदय के बहुत निकठ थे 
इसमें कोई संशय नहीं है । 

'... कललभाचार्य जी के अनुसार गृहस्थ-जीवन उपासना के सार्म सें बाधक नहीं 
था, बल्कि उन्होंने गृहस्थ के कर्मों को कृष्ण की इच्छा सानकर उनका पालन करने 
का श्रादेश दिया हैं। कर्म और भ्रक्ति के सामंजस्य से गृहस्थ-जीवन से क्ृष्ण-भक्ति 
ने प्रवेश किया । इस प्रकार साधना के प्रथम सोपान पर नारी को दुर्गंप घाटी बनने 
का दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हुआ। परिवार के प्रधाव सदस्य पुरुष के द्वारा जिसका बीज 
बोया गया, उसके श्रंकुर की सीमा केवल उस ही तक सीमित नहीं रही बल्कि उसकी 
सहधर्मिणी ने भी उस आनन्‍्वानुभूति से भाग बेंटाया। इस श्रंकुर के विकसित रूप मे 
कृष्ण के बाल, किशोर तंथा युवारूप को नारी ने श्रपत्ती भावनाओ्रो सें बहुत मिकट 
पाया, उसका सातृत्व तथा स्त्रीत्व स्वतः ही ऋष्ण-भक्ति से सुत्ननद्ध हो गया ॥ 

तिर्गुण साधना में तारी बाधक थी, क्योंकि वह जीवन थी। उससें आकर्ेरा 

था और गति थी। निर्गुख साधना के श्राधारभूत तत्त्व जीवव के विपरीत थे। 
4 परस्तु कृष्ण-भक्ति से जीवन के तत्त्व विद्यमान थे। कृष्छ के रूप मे साधारण तथा 
विराट का श्रपू्वं सम्मिलन था | उनके साधारण रूप से पूर्ण मानवीय भावनाज्रों का 
आरोपरण नेसगिक तथा पार्थिव के ससस्वित रूप के कारण कुष्ण के प्रति श्रद्धा तथा 
स्नेह की भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ | अलोकिकता के झलोक तथा शक्ति की श्रसीस , 
सत्ता के समक्ष विस्पण तथा इलाघा से मनुष्य का अह कक गया और उनके सहज- 
सुन्दर बाल तथा किशोर रूप से जीवन की हो फोंकी देख प्रतुल ब्रात्मीयता तथा 


६9 मध्यकालीच दिन्दी कवयित्रियाँ 


स्‍्तेह से उन्हें उनके हृदय से घासीन कर दिया। कृष्णा के विराट रुप की श्रपेक्षा 
यह सधुर सानवरूप चारो-हुबय के श्रधिकक विदा था। वात्सल्थ तथा शंगार को 
चरसाशिव्यक्ति के लिए भक्तों को जिस सानसिक आाधारभूमि वी निर्माण के भ्रगणित 
प्रयास करने पड़ते थे, नारो को बह प्रकृति से स्वतः ही प्राप्त थी, पर प्रभिव्यक्षित के 
उपमुंद्त साधन न णघ सकने के फारण यह घरवान उसके जीवस का ग्रभ्िशाप बच 
रहा था। मातू दया स्त्री-हदय फे उल्लास पे उतकी विपमताएँ झ्रवसाद घोल रही 
थीं, कृष्ण शो. घालरूप के प्रति उनका आकर स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी 
चपजता तथा सॉन्‍्दर्य की अनुभूति मातु-हृदय के श्रधिक निकट थी। इसी प्रकार कृष्ण 
के विश्ञीर रूप सें उन्हें अपने वच्दी जीवन में भी आनन्द का कुछ आसास सिला, 
सामाजिक तथा राजनीतिक विषप्तताम् ने जिन पर पुर्व॑ श्रध्यायों में प्रकाश डाला 
जा चुका हूँ, नारी के जीवन को एक बन्दीगृहु से अधिक बना रखा था, उनकी भाव- 
नाओझों की कुंठा, कृष्णा के नठवर रूप में, उनके चांचल्य श्र उपद्रवों में कुछ क्षणों के 
लिए विलीन हो जाती थी । चीरहरण, गोदोहन, गो-रसदान इत्यादि प्रसंगों में उन्हें 
मुक्ति का आभास सिलता था, कृष्ण छा किशोररूप भी उनके लिए सबसे बड़ा 
ग्राकषण था । युवाबस्था और वासनाओं का ही एक सम्बन्ध नहीं होता, समवयस्क 
व्यक्ति सें श्रपती भावनाओ्रों के अनुकूल रूप और आदर्या के श्रस्तित्व में एक पुण्य 
प्राकषेस भौर कोमलता की भावना रहती है, जो उस व्यक्ति के मिकठ सम्पर्क की 
श्राकॉक्षा उत्पन्त कर देती हैं। सध्यक्रालीय भारतीय नारी जिसने अपनी भावनाश्रों ह 
की स्वच्छन्द अभिव्यक्षि का स्वप्त भी न देखा था, जिसके जीवन का सबसे बड़ा 
आदर्श अन्धविश्वास से युदत पति-भक्ति ही रहु गया था, जो जन्म से लेकर मृत्यु 
तक बन्धन को ही जीवन ससक्तती थी, कृष्ण के युवारूप के प्रति श्राकर्षित च हुई 
होगी ऐसा कहना नारीत्व का श्रपमान करना होगा। यह सत्य हैं कि उस समय पति 
में ही भगवान्‌ का आारोपरा किया जा रहा था, संसार के सब क्षेत्रों से हटकर. सन्नी 
के जीवन की सार्थकता केवल पति-पुजा तक ही सीमित कर दी गई थी, पर भाव- 
नाश्रो के आ्ावेश से बच्चन श्रपने श्राप शिथिल पड़ जाते हे, नियन्त्रण स्वतः ही दूठ 
जाते हे, ओर फिर छृष्ण के सौन्दर्य के प्रति आकर्षित होने म कोई प्रतिबन्ध नही, ६ 
कोई 'ियस्त्रण नहीं था। इस प्रकार कृष्ण के लीलारूप के अनेक अंग तसारी-हृदय के हे 
प्रत्यन्त निकट थे | उनकी नारी भावनाएँ स्वतः ही बालक तथा किशोर कृष्ण के प्रति 
खाकर्षित हो गई थी। 
कृष्ण के उपास्य रूप के इस श्राकषेंण के श्रतिरिक्त इस मार्ग की साधनाएँ भी 
ददेयसूलक थीं। भक्ति-मार्म में भावना प्रधात थी | इच्छाओं तथा भावनाश्रों के दमन 
कि के शाधार पर इसका शिलान्यास नहीं, हुआ “था । कामनाओं की लोकिक प्रशि- 
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व्यक्ति नैराइयजन्य थी ॥ उस निराशा का समाधान भावनाश्रों के उन्तूलन द्वारा नहीं 
बरन्‌ उनका एक अव्यक्त सत्ता में उन्‍्तयन द्वारा किया गया। अ्रविकारी भांव ही 
नहीं विकारी भावों का तिरोहण भी भगवान्‌ के प्रति करने की व्यवस्था भक्त सार्म 
में की गई | भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई कि कास, क्रोध, सोह, भय, स्नेह 
तथा सीहाद की भावनाओं का दसन नहीं नियमन किया गया। कृप्ण के बाल तथा 
किशोर रूप के साथ भवित-मार्ग की भाव प्रधानता नारी-हृदय की वृत्तियों के श्रनुकूल 
पड़ी। माथुर्य तथा वात्सल्य दो ऐसी वृत्तियाँ हू जो प्रकृति की ओर से वरदान स्वरूप 
नारी को प्राप्त हे । जिस समर्पण तथा त्याम की साधना भक्तों का ध्येय था, जिन 
अ्रनुभूृतियों की कल्पना भक्‍तकवि अपने पीरुष की कठोरता सें नारी की कोमलता का 
श्रारीपरण करके कर रहे थे, वह नारी-हृदय की मूल प्रकृति थी। श्रतः भारतीय नारी 
के लिए निर्गुण की दुरूह साधना की अनुभूति का अनुमान भी कठिन था। कृष्ण के 
आ्राकर्षण के साथ ही वात्सल्य तथा प्रेम की श्रनुभूति की प्रधानता ने नारी को स्वत: 
ही श्रपनी श्रोर श्राकपित किया | लोक्रिक जीवन की प्रधान अ्रनुभूतियों के आध्या- 
त्मिक आरोपों में उसे अपने जीवन की ही एक फलक दिखाई दी । 
निर्गुण पंथियों ने नारी के प्रति विकर्षण का प्रचार करने के लिए, उसकी 
गहित भर्त्सता की थी, उसके श्रंग में उन्हें विष की गठे दिखाई देती थीं, पर वैष्णव 
भक्त में साधना का रूप पुरणातः इसके विपरीत रहा। भावनाश्रों को कृष्ण के प्रति 
उन्तयन में भक्तों को पीरुष की ग्राहक चृत्ति से क्या प्राप्त हो सकता था, भक्ति का सा्ग ' 
सेवा श्रौर समर्पण का था, स्त्री के समर्पण के श्रनुकरण द्वारा ही भक्त उस सीता पर 
पहुँच सके थे जहाँ उनके तथा उनके उपास्य के बीच के श्रन्तर की क्षीण रेखा भी दोष 
ने रह गई थी। अपने प्रियतम की उपासना उन्होंने नारी बनकर की। यज्ञोदा के 
मातृत्व की श्रनुभूति से सुरदास तथा परमानन्द दास के हृदय से वात्सल्य की श्रनूठी 
रसघार फूट पड़ी, राधा बनकर क्ृष्ण-भकक्‍तों ने कृष्ण के साथ कुज-विहार किया, 
गोपिकाश्रों के रूप में उनके साथ फाग और वसन्‍्त सनाया। उनके हृदथ की बिर- 
हानुभूतियाँ अमरगीत प्रसंग की आकुलता में बिखर गईं। इस प्रकार, कृष्ण-भक्‍तों 
ने नारी हृदय के दो प्रधान तत्त्वों का श्रारोपण श्रपने में किय। | एक तो वात्सल्य 
श्रोर दूसरा प्रेम । इन दोनों भावनाश्रों की श्रभ्रि्यक्ति के फलस्वरूप इनके प्रतीक 
रुप में नारियों का चित्रण सुख्य दो रूपों में हुआ है--... 
१. सातू रूप । 
२. प्रेयसी रूप | 
वेष्णाव भक्तों के श्रनुसार यद्यपि विपय-वासना का त्याग श्रनिवारय था, 
चल्लभात्रार्य जी क्रे श्रनुसार भक्त को संसार के विएयों का काया, वचन तथा 


६६ सध्यकालीय हिन्दी कतासतभ्ियों 


सन से स्थान करना गायठगया है । विंधयों में आफ गे से सगवान का यास नहीं 
गेता, पर दिययों मे ये नह ने की राति विगेश सम्जदायों धाधकों की कंप्स्साध्य 
नीति दी भांति नही कै, विरोधनादोस-प्रंथ मे पयोत रपाटसः छा्टा -+खहु्ता समता 
पकत संसार में लग्य दाध बारी इंद्रियों के दा कीने हि लिए उन सच सांसारिक ब्रिययों 
को रायन व्यापक एसि से लगाये। हिनेथी हे। व्रिषम जीवन से सावंगा का यहू रुप 
भावों उसके लिए बरदान बनफर साया ॥ चित दा पुलस्णर रे साव भागवत प्रादि 
बुथी से प्रतिपादित दबता भजित मी अतुतार सातम-पम को प्पनाया गया। प्रेम भित 
रस के प्ात्यादत का दो प्रकार से विभाजन किया गथा। (१) सरवरापानन्द, (२) चास 
लीजा का आन | दोनो प्रकार हे घारयादव के साथन जी प्रति सबधा भवित में हो 
जाती थी। घयरा, कीतंन, स्मरण, पाद-सेपन, शर्चने, शंदवे, बारत, संरय और शझात्म- 
सिवेदस सकझयां भाव के अस्तगत झाते थाले प्मिक शाोपान थे । साधना की प्रभमा- 
बरथा के उपयारण अवरशा, फीर्सन कोर स्मरम्म भगवान वे नाख तथा लीला से विद्येप- 
तया उम्बन्धित हैँ, तण अगली त्तीन का सम्वन्प उनके रुप से है; और अन्तिम तीन 
दास्य, सरव और प्रात्मनिवेदन तीन सानस्िक रिथवितियां हैँ | क्षवण-भष्िति, कीर्तन- 
भद्िति तथा स्मरण नच्ददास जी के नगगो द्रण के अनुसार नादमार्गो भक्ति तथा अन्य 
भक्तियों के रुप सार्गो भषित के अन्तर्गत पाती है । 
नाद सा की भफ्ति में संगीत का रामायेश होता हूँ । संगीत के प्रति नारी 
की अभिरुचि फोई नई घल्तु नही हूं । कला की प्रेरणा के साथ-साथ नारी कला की 
साधिका भी रही है, संगीत के विः्बन्यापी प्रभाव से मानव-जयत्‌ तो दा जड़-जगतु 
भी वंचित नह सन की अनेक विकारी तथा अंचल सृत्तियाँ एकाग्र होकर केवल 
संगीत के साघुय से ही केन्द्रीभत हो जाती हू । संगीत की इस शक्ति के आकर्षण के 
कारण कदाचित्‌ इस सथुर कंग्ा का प्रयोग आव्यात्मिक साधना में किया गया। 
संग्रीत्र के प्रायः तीनों ही अंगो--मःयनत, वादन तथा नृत्य को इस भाग में स्थान सिला 
वरन्‌ यह कहना अनुचित न होगा कि संगीत तथा भदित के प्रचार मे एक दूसरे का 
सहयोग समान सात्रा से उत्कषे की पराकाण्ठा पर था। शअ्रन्य कलाम के साथ संगीत , 
को अभिवृद्धि भी स्वाभाविक थी। पर दरवारी संगीत से स्त्रियों को न रचि हो सकती 
थी श्लौर न उन्हे उसके घनिष्द सम्पर्क मे श्राने को मिलता था, इस प्रकार जब दे अन्य 
क्षेत्रों के आनन्द से वंचित थीं, कला के क्षेत्र में भी उसके जीवन की सीमा बाधा' 
बसकर खड़ी थी । ऐसे युग में भदित से संकीतंन को प्रधान स्थान मिलने के काररप 
ऋौतेन के अनेक प्रकार के विशेष स्वर तथा गायन-विधि भदित-गायनाचायों ने विकसित 
कर लिये 'थे संत्तन्य की मा घुर्थ भक्ति उनके गीतो से फटकर लोकप्रिय हो रही 
्जी। अप्ण काव्य मे कीतेन-भक्ति की प्रधानता के कारण संग्रीत का समावेध- झवतियाय 
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चार्य था । श्रतः सम्पूर्ण कृष्ण काव्य में ही गीति तत्त्व की प्रघानता है | यह संगीत, 
दरवारी सधे हुए राग-रागनियों में बद्ध शास्त्रीय संगीत से भिन्‍तर था। इसकी सरलता 
श्रीर स्वाभाविकता के प्रति स्व्ियों की श्रभिरुद्ि स्वाभाविक थी। अझतएवं कृष्ण काव्य 
की संगीतात्मकता भी उस काव्य के प्रति स्त्रियों के लिए एक सहज श्राक्षण थी | 
प्रायः सभी भरक्षिति-प्रंथों में भगवान्‌ को सर्वेदा सर्वभाव से भजनीय साना ग्रया 
 हैं। भागवत के रास प्रकरण मे इस प्रकार का स्पष्ठ उल्लेख हैं । काम, क्रोध, भय, 
स्नेह और शुद्धभाव, इनमें से कोई भी भाव भगवान्‌ ही के साथ लगाया जाय, तो भाव 
लोौकिक रूप छोड़कर ईश्वरीय हो जाते हू ।१ गीता) तथा नारद? भक्तिसुत्र में भी इस 
प्रकार के उल्लेख मिलते है । भक्ति सार्ग के आचारयों ने विभिन्‍्त मानवीय श्रनुभृतियो 
में केवल प्रीति की भावना को ही प्रधानता दी । भक्त मार्ग में श्रपनाई गई प्रीति 
तथा श्र्‌ गार के स्थायी रति में मूलतः कोई श्रन्तर नहीं मिलता । मानवीय सम्बन्ध में 
जहाँ-जहां प्रेम की उत्कृष्ठता तथा व्यापकता का श्राभास मिलता है उन सभी सम्बन्धों 
का श्रारोपण भक्तों ने भगवान्‌ पर किया है । प्रेम के जितने भी सम्बन्ध है उनमें 
भावों की तीतन्नता तथा श्रनुभूति की गहनता स्त्रियों के हुदय में श्रधिक होती है, श्रतः 
स्‍त्री-हुदय का भक्ति की भावनाय्रों के साथ पूर्ण रूप से सामंजस्य स्थापित हो गया | 
श्री रूप गोस्वासी के अनुसार भक्ति की मूल भावनाएँ श्ञान्ति, प्रीति, प्रेम, वत्सल श्रीर 
मधुर हे। भक्तिमारगियों के श्रनुतार भी वात्सल्य, सख्य, दास्य तथा सधुर भावों 
में व्यक्त होने वाली रति ही भक्ति थी, इस प्रकार प्रीति की श्रभ्िव्यक्ति मुस्यतया 
चार प्रकार से होती है--- 
१. दास्य प्रीति। 
२. सख्य प्रीति । 
३. वात्सल्य प्रीति। 
४, साधु प्रीति। 
दास्य प्रीति में उत्सर्य को चरम भावना रहती है । श्रहं का विनाश होकर जब 
ईश्वर की शक्ति-सामथ्य के सामने साधक की दाकिति विलीन हो जाती है, तभी उसकी 
साधना सार्थक होती हुँ | दास्य भक्ति के इस विवेचन में नारी के पत्नी रूप का यथेष्ट' 
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साथ्य है। पत्ति के दधधिदत्य तथा शदिति-साप्ता ये में ही छापना अरितित्व, सपनी सासर्ध्य 
तथा टापना सर्वत्य राग कर देखा ही उस रास पत्नीत्व दी परियाया थी। अन्तर ऐेवल 
इतना था दि भेगयात्‌ ऊ प्रति उत्ता्ग को मूत्र गे भायमा जी, प्रेस था, ओर पति के प्रति 
उत्सर्ग मो मूल से सर्रस्प प्रधान था कोर भागना गीण । लौकिक जीवन फे यन्धन, चाहे 
परिस्थितियों ते उन्हें डितता ही सनियार ययों मं बगा दिया हो, भावना के क्षेत्र में 
पूर्ण बाह्य गठी हो साते। सहन खान हैं, चाहे या पिसने ही ऋमकीने प्रावरण से 
जादेप्डित हयो ने हो। उत्सगे, त्याग या खदिवास यो सेल में भावना का प्राधान्य होने पर 
हो उसका गएर्व है । भावना मो क्रभाव में उनका उत्सर्ग श्लौर बलिदान स्वर्ण शला- 
दाझो में बन्‍्दों, पंप फाफएउतें हुए पक्षी मो बलिदान से अधिक नहीं रह जाता, ऐसी 
रिथति में भात्ति ही दास्य भावना यो प्रति उनका ग्रधिक आादापंशा सम्भव नहीं था। 
लोकिक जीवन में बअन्धनो फी झम्रियता फा मिराफरण दास्य भावना श्रध्िक नहीं पार 
सकती थी | यह नारी को जीवन वा अंग बन गया था झबदय, पर मह उसके जीवन की 
स्थाभाषिकता नहीं विषमता भी | जीवन ये; चैपस्थ देः साथ दास्य भवित के साम्य 
हारा उत्पस्न विकर्पण चर रहा हो, पर साध्य के शेप्ठ एप तथा साधना की भवित- 
मुलक पृष्ठनतूमि का प्राऊपेशा भी कम नहीं होगा । भक्षित सार्ग के इस रूप का नारी 
जीवन और हृदय से पूर्ण सम्बन्ध हैँ श्रवद्ध परन्तु चात्सल्य तथा माघुर्य की भाँति 
प्रभेंद नहीं । 

सत्य प्रीति नदित का दूसरा रुप है | इस भवित के अनुसार भक्‍त, भगवान्‌ 
के प्रति आदर्श मंत्री-भाव रखता है। भागवतकार ने ब्रह्मा द्वारा ऋृष्ण-स्तुति फराते 


. हुए इस विषय में कहा हँ--क्रजवासी नन्दगोप घन्य हैं जिसका सिन्न परसानन्द पूर्ण 


सनातन बह्म है । यह एक स्मरखोय तथ्य है कि संत्री के गस्भीर रूप का स्थान इसमें गौरा 
हैं, जीवत की जटिल समरयाद्ों में सहायक मेत्री का वर्णन बहुत श्रत्प हैं, कृष्ण- 
भक्‍तो ने चाल सख्य प्रेम के ही चित्र श्रधिक खींचे हे जिनमें निष्काम भक्ति का शुद्ध 
अआनन्‍्दसूलक रूप है। अर्जुन, सुदामा, सुग्रीव इत्यादि की मंत्री तथा भगवान्‌ का प्रेम 
यद्यपि पुर्रंतया उपेक्षित नहीं रहा-है, पर वालकृष्ण का सखा भाव ही प्रधान रह। है । 
सस्य भवित के सहज स्वाभाविक रूप में सानव-जीवन की इस कोमल श्रनुभूति का 
रूपांकन प्रधान, तथा आध्यात्मिक तत्व आरोपित लगता है। इसका मुख्य काररण है 
कष्ण का सधुर मानव रूप, बालक कृष्ण की चपलताएँ, प्रखरबुद्धि, साधारण बालक 
की चंचलताओं से श्रभिन्‍्त हू ॥ बालक का जीवन, नारी के हाथ में है, मातृ हृदय 


छू 





१. अहो भाग्यमहो भाग्य नन्‍्द गोप ब्रजौकसाम्‌ । 
. यन्मित्र परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


कृष्ण काव्य धरा की कवयिद्नियाँ ६६ 


उसकी चंचलता, चपलता तथा उहंडता के इस चिन्न का जितना श्रानन्द उठा सकता 
हैं उतना श्रौर फोई नहीं--- 
ग्वालन कर ते कौर छेंडावत 
जूठो लेत सबन के मुख को श्रपने मुख लें नावत। 
५ पटरस के पकवान धरे सब तामें नहिं रुचि पावत ॥ 
३२ भर >< 
शरारती कृष्ण का यह रूप किसी भी नटखट बालक के चरित्र में साकार हो उठता 
है; सख्य प्रीत्ति का श्राश्रय यद्यपि स्वयं स्त्री नहीं होती, पर सखा रूप के श्रानन्द्र 
तथा उल्लास की जो श्रनुभूति उसे हो सकती हैँ, उतनी किसी और को नहीं। इस प्रकार 
कृष्ण की चपल लीलाओं से युक्त उनका सखा रूप उसके प्रति प्रदर्शित श्रनेक भक्‍तों की 
अ्रनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति, उनकी अ्रपनी भावनाओं के निकट होने के साथ-साथ उनके 
जीवन की एक अ्रंग थीं। श्रापस में उलभते, शोर मचाते गालकों को इस भीड़ में नित्य 
घरों में होने वाले बाल उपद्रवों और तकरारों के दृद्य से साक्षात्कार हो जाता है । 
यश्ोदा के इस रूप में नारी को श्रपने ही जीवन की एक भलक मिलती हँ--- 
हरि तब श्रापनि श्राँखि मुँदाई । 
ध सखा सहित बलराम छिपाने जहाँ-तहाँ गये भगाई ॥ 
| कान लगि कहेउ जननी यश्योदा, वो घर में बलराम | 
बलराऊ को श्रावन देहो, श्रीदामा सों हुँ काम ॥ 
दोौरि-दोरि बालक सब श्रावत छुवत महरि के गात | 
सब श्राये, रहे सुबल श्रीदामा हारे श्रब के तात ॥ 
सोर पारि हरि धाये, गह्लो श्रीदामा जाई। ट 
दे है सोंह नन्‍्द बावा को जननि पे ले श्राई॥ 
हँसि-हँसि तारी देत सला सब भये श्रीदामा चोर | 
सुरदास हँसि कहति यद्योदा जीत्यो हैँ सुत मोर ॥ 
,.. नारी-हृदय के मातृ अंश में बालकों की इन सुलभ लीलाओओं के प्रति श्राकर्षण 
निहित है, इसी श्राकर्षण के कारण भक्ति के सख्य रूप ने स्त्रियों को पूर्ण छूप से 
प्रभावित किया । 
चात्सल्य भाव, इृष्ण-भक्ति परम्परा-का वह प्रधान तत्त्व था, जिसने नारी को 
इस भक्ति की श्र सबसे श्रधिक श्राकषित किया | इस भाव की जिस तीखकद्र अ्रनभति 
का अनुभेत नारी-हृदय करता हैँ चह पुरुष-हृदय नहों कर सकता । मातृ-हृदय शक 
उत्सगे श्रौर निष्काम प्रेम हि भक्तों का लक्ष्य था । अन्य सभी भावनाश्रों की श्रपेक्षा 
निष्काम प्रेम का भाव इसमें सर्वाधिक है । श्रपनी सम्तान के सुख के हेतु मां जिस 
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सेवायें फ्रेस शारोपश धार मानों एस भपदी से लिर हमिशप्त नारी समाज के स्वेह- 
सिद्त साधन सा निरपाः त्याग या सास्यता प्रदान की । यीधन एफ अभिशापों के मध्य 
मध्यपालीन नारी थपने सारत्य वी रक्षा फरती हुई सम्तोत प्राप्त करती थी, सौ के 
चालरय तथा सारे जहय मे साय के सहादे ही वह अपनी सीरसता में रस की सुप्दि 
बार सहतो थी, यद्मपि हुस त्याग घोर बलिदान का प्रतिदान लौकिकताजन्य रखायें 
के कारण उसे नहीं शाप्त हो सपा, पर लोकिक जोवन से परे प्रपमी सुफ्तित का सार्ग 
पाने था प्रधास करने घाले शन प्रेरो जगतों से, जिनके हृदय से कृष्णा-पेश का अथाहु 
सागर हिलारे ले रहा था, नारी-हृदय की मल भावनाओं को ही अपने हृदय में अनुभुत 
तथा ठाणस्यों हारा अभिव्यक्त कर, नारी की सहानता झीर निःस्पद्ता थी साक्षी दी। 
कृष्णा के प्रति इस शनराग की पनिव्ययित के लिए उन्होंने झपते को सनन्‍्द नहीं बशोदा 
साना । यशोदा का कुणप के प्रति रनेहू तथा तदजमित उल्लास उनके ही हृदय का 
खनुराग तथा उत्लास था। निर्गण पंथ की नारी-भर्स्नना नारी के मातृ श्रंण की 
घ्रनभूति से सिद्रत श्रनेक उक्तियों में घुलकर घट गई। 

सात रूप की प्रतीक यद्योदा हैं । यशोदा के भाग्य की सराहुना फरते-करते 
भदतों ने श्रनेक बार उनके सुरा क्षी कल्पना को देवताओो, ऋषियो तथा मुनियों की 
शक्ति के परे बतलाकर वार-बार योग, ज्ञान इत्यादि पर सगुरए भवित की इस पुण्य 
श्रनुभूति की विजय घोषित की । कृष्ण के जैशव, चाल्यकाल और किशोरकाल में 
यक्षोदा के मातृ-हृदय का सुन्दर विकास चित्रित हैँ, क्प्ण की बालोचित भोली-भाली 
उधितयों के प्रति यशोदा की गदुगद्‌ भावना, उनके नटवरपन के प्रति उनकी प्रेमभरी 
खीफक, राधा-कृष्ण के प्रेम के प्रति उनका सातोचित उल्लास, साधारण नारी-जीवन के 
सातू रूप के ही चित्रण हे। यश्योदा का निस्पृह दुलार, कृष्ण के प्रति उनका 
अदूट प्यार, भक्तों का श्रादर्श है । शिशु कृष्ण की माँ के रूप से लेकर किशोर कृष्ण 
की सो के रूप तक उनका चित्रण अनुपम्त हैं वात्सल्य के संयोग तथा वियोग दोनों ही 
पक्ष लिये गये हे, एक ओर माँ यज्ञोदा पुत्र के बालरूप और सलोनी छवि पर बलिहारी 
जाती हुई कहती हँ--- 

लालन तेरे मुख पर हों बारी | 
बाल-गोपाल लगे इन नेननि रोग बलाय तुम्हारी ॥। 

ओर दूसरी ओर उसकी कृष्ण-वियोगजन्य उक्तियाँ सर्मस्थल पर आघात करती हे । 


कृष्ण काव्य धारा की कबयित्रियाँ १०४ 


यद्यपि मन समुकावत लोग। 
शूल होत नवनीत देख सेरे मोहन के मुख जोग ॥| 
4 ३ /5 / 
वात्सल्य-भावना की मुख्य प्रतीक यद्यपि यजोदा ही हे पर गोपियाँ भी इस से 
॥ श्रोत-प्रोत हैँ, इन गोपियों में वह क्रजांगनाएँ हे जिनमें वात्सल्य ही प्रधान हूँ । कृष्ण 
की वाल-लीलाओं में उनका हृदय पुर्णा रूप से रम जाता है । 
जो कुछ कहे ब्रजवध्‌ सोई-सोई करत, तोतरे बेन बोलन  सोहावे। 
रोय परत वस्तु जब भारी न उठत, तब चूम मुख जननी उर सो लगावे॥ 
बेन काहु लोनी मुख चाही रहत, बदन हँँसि स्वभुज बीच ले ले कलोले ॥ 
धाम को काम्त क्रजवास सब भलि रही, कान्ह बलराम के संग डोलें॥ 
बात्सल्य रस से ,रंजित इच गोपियों को ब्नजांगना की संज्ञा दी गई है ॥ बालक 
के प्रति श्राकर्षण नारी की प्रधान प्रकृति होती है । श्रतः सुर, परमानन्ददास, नन्ददरस 
इत्यादि कवियों की मातु-अ्रनुभूतियों के चित्रण ने उन्हें बहुत श्राकषित क्रिया, इससे 
अ्रधिक नेकट्य उन्हें यश्ञोदा के सातृ रूप में प्राप्त हुआ । यशोदा के चित्र में श्रपनी ही 
फोसल भावनाओं के अंकन के द्वारा उन्हें श्रयुर्व हे और गये दोनों ही हुआ होगा'। 
' यद्यपि उस युग की नारी भर्त्सना श्रौर उपेक्षा में कतिपय स्त्रियों के स्वर मिले हुए हें, 
॥ यह निविवाद हैं कि श्रपती भावनाओं के इस उच्च मूल्यांकन से उन्हें श्रात्मइलाधा की 
भावना श्रवइय आई होगी । यज्गोदा के मातु रूप सें केवल माताश्रों को ही श्रपनी 
श्रभिव्यक्षि नहीं सिलती बल्कि नारीमान्र को उनके रूप सें श्रपनी छाया दृष्टिगत्‌ 
होती है ॥ 
साधना के मार्ग में भी इसी प्रकार उनके जीवन ने एक अ्रंद् के चित्रण तथा 
हादिक सहानुभूति को अभिव्यक्ति के कारण कप्ण-भक्ति की श्रोर स्त्रियों को स्वभा- 
बतः श्राकर्परण हुआ । कृष्ण की नन्‍हों-नन्‍्हीं दंतुलिया, उनकी कफिलकारी, बालसुलभ 
कीड़ाएँ तथा देनिक क्रियाओं इत्यादि के वर्खत् में कवियों ने साधारण जीवन से ही 
प्रचेक उपकरण लेकर अपनी रचनाएँ की थीं। शिक्षु के प्रति सहज स्नेह; उनकी क्रीड़ाशं 
से उत्पन्न श्रपार उल्लास, वियोगजनित श्राकुलता इत्यादि मुख्य भाव से. सम्बन्धित 
, भ्रनेक संचारी तथा अ्रनुभाव नारी-जीवन के ही चित्र थे | तत्कालीन नारी ने श्राचायों 
हारा श्रपने जीवन के इस श्राध्यात्मिक श्रारोपण पर इलाघा का श्रनुभव चाहे न किया 
हो, पर श्राज की नारी उस भावना की कल्पना तथा विचार पर बिना गर्द किये नहीं 
रह सकती । 
भाषुय प्रीति भवित का सर्वप्रधान श्रंश है । भेम श्रथवा रति श्रृंगार एक दसरे 
फे पर्याय तो नहीं बन सकते। झदेक ध्राचार्यों ने भक्ति फो एक स्वतन्त्र रस माना 
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है। पेष्णाव दक्शनों तथा भवित शास्त्रों के शनुवार भपित प्रस्य भावों फी भाँति ही एक 
मूल भाय है। श्ारसा ही परमात्मा पे प्रति रागास्सक् हशनुभूति ही भवित हैं। इस 
झ्रनुभूति दी तीब्ता ही जीयग कया परमभाव हू क्षत्: भगित एक भूल भाव है । इसी 
परावना दी शपसिध्यक्ति फ्राण साहित्य में दाग्पत्प शथवा भाधषयये प्रीति के नाम से 
विविध प्रकार हुई हूँ । शयूंगार तथा भपित में श्रम्तर हैं देवल श्रालग्बन का । भारतीय 
दर्शनों हारा प्रतिपादित इस पाविय प्रेम फी सुलभ तथा सरल प्यास्वा में संशय का 
कोई स्थान नहीं है, इस दृष्टि के श्रमुसार प्रीति का यह राप भारी के रागयुकक्‍त हृदय 
के बुत निषाद है, आध्यात्मिक र॒ुपकों को समझने की क्षमता चाहे उनमें न रही 
हो, पर फुप्ण के प्रति एस भावना ने उन्हें क्बइय श्राकपित किया होगा, इसमें कोई 
संदेह नहीं है । 
अपाधिव शुंगार अथवा भप्िति फे सनोवेज्ञानिक विश्लेषण से थहु तथ्य औौर 
भी शधिदा स्पष्द हो जायगा। मनोविज्ञान आत्मा के स्वतन्भ श्रस्तित्व में विश्वास नहीं 
फरता | प्रत्येक भाव का फेस श्रात्मा नहीं मन हैँ, सगुरा भक्तिवाद की विभिन्‍न 
यृत्तियों का आ्रारोपण झात्मा में भी किया जा सकता है, पर मनोवेज्ञामिक ऐसा नहीं 
फर सकता। हिन्दी के सान्‍य श्रालोचक श्री श्ा० सेन के अनुसार भक्ति मौलिक 
अथवा असिश्चित भाव नहीं है। वह मिश्र भाव हूँ क्योंकि श्रपाथिव प्रेस में रति के साथ " 
विश्वास का मिश्रण हूँ । ईव्वर के प्रत्येक रूप में चाहे वह श्रत्यन्त सुक्ष्म श्र्थात्‌ कम- 
से-कम ऐच्रिय हो, चाहे अधिक-से-प्रधिक ऐन्द्रिय, बॉद्धिक विश्वास की पष्ठभमि 
अभिवायंतः रहती है दयोकि ईब्वर सें जिन गुणों का झारोप किया जाता है उन 
सभी का कारण बुद्धि होती हैँ । ; 
'भेक्ति सिश्च भाष है श्रथवा श्रमिश्र, यह्‌ विषय इस प्रसंग में गौरा है । पर इसमें 
कोई संशय नहीं कि भवित में श्यृंपार का उन्नयन होता है | ऋष्ण के स्थूल तथा 
लौकिक रूप के प्रति मात की भावनाओं के मूल में एक श्रतृष्ति ही रहती है जिसके 
मूल में इच्छित श्रप्नाप्य व्यक्ति का श्रभाव व्यक्त होता है। इस श्रतृप्ति की श्रभ्रिष्यक्ति 
में शारीरिक पक्ष कुंठित तथा मानसिक प्रबल होता हैँ । भक्ति के इस सनोवैज्ञानिक 
“विश्लेषण द्वारा भक्ति केइस रूप को लौकिक प्रेम की कुंढठा का उन्नयन माने श्रथवा भक्ति- , 
वादी शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित श्ात्मा का एकान्त सत्य, पर यह विश्वास करने का हर 
एक कारण पिलता है, कि तत्कालीन नारी की कुंठा की प्रतिक्रिया श्रपारथिव सत्ता के 
प्रति अभिव्यक्त हुई । जीवन की परिसीसाभ्रों तथा परिस्थितिजन्य विषमताशं का 
अतिक्रमण कर मीरा सदृश नारी ने प्रेमजनित बेदना और सुख-दुःख के जो गीत 
ये बह कुला तथा प्रेस के संसार मे श्रमर है । तत्कालीन सारी श्रादर्शों की प्रतिमा 
सर्यादा को मूर्ति श्री, इत सानवेतर सावलाश्रों के .पाषारण के मौचे उसकी , कोसल 
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वृत्तियाँ कसमसा रही थीं। उसका नैतिक आदर्श पाथिव श्रृंगार की नियत सीमा से 
बाहर झाँकने का भी साहस नहीं रखता था, पर मानसिक कुंठा ने जीवन को भावना 
के क्षेत्र में प्रायः निष्किय ही बना रखा था, भक्ति रस के श्रपाथिव आलम्वन कृष्ण के 
साधारण मानव तथा लीकिक रूप में उन्हें श्रपती भावनाओं की अ्रभिव्यक्ति का 
साधन सिला | प्रखर प्रतिभाएँ प्रेम के सार्ग की श्रनेक बाधाओं को तोड़ती-फोड़ती उस 
कुंठा को भंगकर प्रस्फुटित होने लगीं, श्रौर साधारण नारी-हृदय को अनेक कृष्ण- 
भक्तों की रचनाश्रों के रसास्वादन से संतोष तथा तृप्ति का श्रनुभव हुआ | 
कृष्ण काव्य-परम्परा की इस भावमुलक पृष्ठभूमि में नारी को अपने हृदय का 
सामंजस्य मिला, भगवान्‌ के प्रति दास्य भाव ने, उनके जीवन के इस पक्ष से उत्पन्त हीच 
' भाव को कम किया, सख्य भाव में उन्हें श्रपनें घर ही में खेलते, उपद्रव सचाते बालक 
का चित्रण मिला, वात्सल्य हारा उनका मभातृ-हृदय स्पंदित हो उठा। इन भावों में 
लोकिक प्रतिबन्ध के श्रभाव के कारण मानसिक कुंठा का श्रभाव है, वात्सल्य के सुलभ 
सलोने चित्र उनके जीवन के ही चिन्न थे। माधुये भक्ति की रागात्मकता तथा अ्रपाथिव 
में पाथिव का आरोपरा उनके लौकिक नैरादय में ग्रादा और उल्लास बनकर व्याप्त 
हो गया | निष्कर्ष यह हूँ कि कृष्ण भक्ति में भावनाश्रों की प्रधावता के कारण, तदू- 
विषयक काव्य में भी हृदय ही प्रधान है, हृदय तत्त्व क्री इस प्रधानता से भी श्रधिक 
श्रेय कृष्ण की लीला रूप को हैं। श्रृंखलित जीवन की मर्यादा ओर श्रादर्शों के बीच 
कृष्ण की यह लीलामयता मानों उनके शुप्क जीवन की पुरक बनकर श्राई तथा भार- 
' तीय नारी जगत कऋृष्ण-प्रेम से प्लावित हो उठा, साधारण व्यवित्व उनके गुण्यों को 
' ग्राकर उन पर रचित काव्य श्रौर संगीत के श्रानन्द श्रोर उल्लास में डूब गये तथा अनेक 
, स्त्रियों की कुंठित प्रतिभा को कृष्ण के श्रालम्बन रूप द्वारा विकास का साधन प्राप्त 
हुश्ा । ३ 
नारोत्व का मुक्त श्रीर स्वतस्त्र रूप गोपियों तथा राधा के प्रेयसी रूप में व्यक्त 
है| वल्लभाचार्य ने गोषियों के रूप की प्राप्ति उपासना का ध्येय बतलाया हैँ। पुष्दि 
भार्ग में राग ही प्रधान बृत्ति थी। गोपियाँ भगवान्‌ की श्रानन्द प्रसारिणी सामर्थ्य शक्ति 
की प्रतीक है | वात्सल्य-भावना से श्रोतप्रोत गोपियों का उल्लेख उनके मात रूप के 
प्रसंग में हो चुका हूँ | प्रेयसी रूप मे मोपियों के दो प्रधान रूप हूँ : १. एक श्रन्यपूर्चा 
२. श्रनन्यपूर्वा । श्रन्यपुर्वा थे. गोपियाँ थीं जिनकी भावनाएँ वेचाहिक स्वर्ण श्वृंखलांश्ों 
को तोड़ कृष्ण में आसक्त हो गई थीं तथा अ्नन्यपूर्वा वे श्रनृढ़ा बालाएँ थीं जिन्होंने 
कृष्ण को ही अपने वर के रूप में माना था ; दोनों ही रूपों में सपादा का श्रभाव हैँ; 
पत्लीत्व केआदर्श की स्थापना का पूर्ण अभाव है । श्रनुराग के प्रबल प्रवाह सें सर्यादा 
'के रोडे अठकाकर क्ृप्ण-भक्तों का ध्येय किसी आदर्श की स्थापना ऋरना नहीं था| 
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प्रमस्पपूर्वा तथा प्रव्थपूर्वा दोनों ही गोषियों थी भावना देश फासा की सीसा और 
बन्‍्धन तोड़कर कृष्ण में ही लीन हो गई थीं, मर्खादा के गांस पर प्ोनों ही प्रकार की 
गोपियाँ शून्य है। हां, नामिकाओ्रों के काव्यगत निरपण के धाधार पर उन्हें श्वकीया 
तथ्य परदीया की संसा दी जा सकती है । प्रतन्‍्यपूर्दा गोपियों का यह परकीया रूप, 
जो समाज तथा मर्यादा की दृप्ठि से पूर्स देय हूं, भक्ति में सर्योत्छप्ट माया जाता है । 
परकीया प्रेस की गहनता तथा तीबता में मर्यादा का श्वरोध नहों रहता, तथा पेम की 
भावना की उद्भावना भी सन की पुकार प्रौर हदय फी सांग पर छोत्ी हूँ | विवाहित 
प्रेम में कर्सव्य का स्थान प्रेम से पहुले होता हैँ । गोपियों फे प्रेस में मथदिा का पूर्ण अ्रभाव 
है, जहाँ गोपिया ने कृष्ण फो पति-रूप में चरण किया है चहाँ भी मर्यादा का अभाव 
है। विवाह, चेद-मर्यादा सबको भूलफर चह कृष्णा को पति-एप में चरण करती है । 
घिवाह से पूर्व कृष्ण फो क्रियात्मक रप में देखने याली कन्या की भावना परकीया 
भावना के झअनच्तर्गमत्त चाहे न शा सफे, पर उनके इस रूप की काव्यगत मान्य स्वकोया 
भी नही कह सकते | सन नें वरण करके, उन्होंने कृष्णा फो पति मान लिया था, पर 
उनकी भावनाओं तथा कार्यो में उनके पत्नीत्व की नहीं प्रेवसी रूप की ही प्रघानता 
मिलती है। अपने पति की उपस्थिति में लोक-लज्जा तथा मर्यादा को तिलांजलि देकर 
जिन्होंने कृष्ण को अपनाया उनके परकीया रूप से तो कोई संशय ही नहीं है, पर श्रन्य- 
पूर्वा मोपियाँ भी कृष्ण का चरण लोक-लज्जा और मर्यादा को तिजांजलि देकर ही 
कर पाई थीं । उनके पूर्व राग के आरम्भ में संकोच श्लोर भय अवश्य था पर उसकी 
चरम श्रवस्था सें वे कुल-मर्यादा को त्याग कृष्ण से मिली थीं। 

वल्लभ सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धास्तों द्वारा प्रतिपादित मोपियों का श्राध्या- 
त्मिक प्रतीक रूप उस युग की नारो की सरल तथा निरक्षर बुद्धि में समा सका होगा 
या नही, पर पुष्टि मार्ग के साधनों सें नारी-हृदय के श्रारोपणश के कारण भक्ति फे इस 
रूप ने नारी को ग्राकपित श्रवश्य किया। उल्लभ सम्प्रदाय में इस रस को लेने : 
वाले गोपी स्वरूप भक्तों को केवल प्रेम भर भंगवत्‌-कृपा का सहारा रहता है, बुद्धि 
अथवा तर्क का उनमे अ्रभाव रहता हैं। योगाश्यास तथा भक्त के भ्रन्य साधनों को 
अपनाने का उनसें साहस नहीं रहता, वे विवश हे श्रपमरी दुर्बलताशओं और परिसीमाओं 
के करण । इन भवतों को वल्‍लभ जी ने स्त्रियों की संज्ञा दी है । स्थत्रियों की भावनाएँ 
भी इसी प्रकार की होती है। उनके अनुसार भक्त केवल स्त्री भाव से ही भगवान्‌ 7 
के साथ इस ससमूल रस का आनन्द प्राप्त करने से समर्थ हो सकते हे । 

भक्तों में सारी-भावना के श्रारोपण से लौकिक नैराश्यजनित उनकी हीन 
भावदता को एक श्राध्यात्मिक सम्बल प्राप्त हुआ। छष्ण में ऐसे रूप का आकर्षण, 

जिनका उनके जीवन से प्रभाव था, भवित भार्य में उन भावनाओं फी प्रधानता जो 
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उनके हृदय की ही श्रनुभूतियाँ थीं, तथा वात्सल्य श्रीर माधुर्य से श्रोतग्रोत वे चित्र 
जी उनके जीवन के ही चित्र थे, उनके लिए प्राकर्षण बनकर श्रायें | बालक के प्रति 
प्रेम में सामाजिक वन्यनों की ग्रंथियों, की उलकत नहीं होती, मातृ-हृदय की 

. क्रामनाओं की अ्रभिव्यक्ित में प्रकृति ही अपवाद रूप में वाधक हो सकती हैँ, समाज 
५ नहीं; श्रतः यज्ञोदा के रूप में उनका सांतृत्व उललसित हो उठा। परन्तु गोषियों के 
रूप में उनके हंदय की छाया के रहते हुए भी वह छाया के समान ही श्रप्राप्प थी, 
निर्वाध प्रेम में स्त्री-हदय को उस तत्त्व का श्राभास सिला जो उनके हृदय का ही एक 
प्रंज था, पर आपने जीवन में जिसकी श्रभिव्यक्ति का स्वप्न भी एक दुराश्ा मात्र था, 
इस लीकिक कुंठा की प्रतिक्रिया भावनाश्रों के ऋष्ण के प्रति उन्नयन द्वारा हुई । इस 
प्रकार उनके लौकिक जीवन की कुंठित कामनाएँ कृष्ण के प्रति तीन्न श्रनुभूति बनकर 

काव्य श्रीर संगीत में विखर गईं | । 
कृष्ण काव्य की लेखिकाएँ 

मीरावाई--सथ्ययुगीन श्रन्थक्ार में जहाँ एक श्रोर जीहर की ज्वाला में 

दहकता हुआ राजस्थान का शौर्य कुन्दन-सा दसकता है दूसरी श्रोर नारी-जीवन की 
स्तव्थ नीरवत। में भीरा का सथुर स्वर अलोकिक संगीत को सृष्टि करता हूँ । शोर्य 

/ “तथा साथुयें का यह सासंजस्थ राजस्थानी प्रतिभा के लिए ही सम्भव था। क्रृष्ण को 
अतवाली भीरा को जन्म देने का श्रेय इसी राजस्थान की भूमि को प्राप्त हुश्ना । 
मध्य युग के वेष्णव प्रान्वोलन की श्राधारभूमि सर्वथा अनुपयुक्त थी, पर सीरा ने 
ऐसे समय तथा वातावरण में भक्ति के जिस चरम रूप का प्रदर्शन किया, वह सान- 

वीय इतिहास में एक श्रदुभुत श्रपवाद प्रतीत होता है । 

हु मीराबाई के जीवन की रूपरेखा उनके पदों, इतिहास के पृष्ठों तथा जन- 
श्रतियों के आधार पर निर्दितत की गई ६. । उनके श्राविर्भाव काल के विषय में कोई 
विधोप संकेत उत्तके पदों में नहीं मिलता। अनेक इतिहासकारों ने जनश्रुतियों, 
ऐतिहासिक उल्लेखों तथा दूसरे आधारों पर उनके श्राविर्भाव काल पर प्रकाश डाला | 

हैँ | कर्नल टॉड तथा शिर्वासहु जी के श्रनुसार मीराबाई राखा कुम्म की पत्नी थीं 

ओर इस प्रकार उनका श्राविर्भाव काल महाराणा कुम्भ के मुत्यु-संवद्‌ू १५२५ 

4 विक्रमी से कुछ पहले रहा होगा । उन्होंने लिखा हैँ कि अपने पिता की गद्दी पर सन्‌ 

१४६१ में बठनें वाले राखा कुम्भ ने मारवाड़ के भेड़ता कुल की कन्या मीराबाई 





स्त्रिय एवं हित॑ पातु शक्ततास्तु ततू पुमान्‌ 
ग्रतों हि भगवान्‌ हृप्णः स्त्रीयु रेमे अहिनिगम्‌ ॥| 
के ». +-उुवोधिनी टीका 
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से विधाह्‌ किया, जो अपने समय में सुन्दरता तथा सच्चरिन्रता के लिए बहुत प्रसिद्ध थीं 
श्ौर जिनके रचे हुए श्रनेक गीत अभी तक सुरक्षित है । गुजराती साहित्य के इति- 
हासकारो ने करनेल टॉड के इस कथन के श्राधार पर ही मीराबाई का समय ईसा की 
पन्नहवीं शताब्दी में निर्धारित किया था। पर इस निर्धारण का श्राधार फेवल अनुमान 
तथा जनश्रुतियों है। श्रतः यह सर्वथा सात्य नहीं हैं। इस अम का एफ प्रधान | 
कारण यह है कि महाराणा कुम्स द्वारा सिभित एक भव्य मन्दिर को सीराबाई 
के सन्दिर के नाम से पुकारा जाता हुँ। सम्भव हैँ कि उस मन्दिर सें मीरा के 
नित्य पूजा, कीतेन इत्यादि करने के कारण ही लोगों ने उसको सीराबाई के सन्दिर 
के नास से पुकारता आरम्भ कर दिया हो । इस तिथि का खंडन एक ओऔर प्रधान 
घटना से होता है। मीराबाई भेड़ता वंश की थीं। मेड़ता बंद की नींव संवत्‌ 
१५१६ से राव दूदा जी ने डाली थी, शझ्रतः १५२१ के लगभग मीरा क श्राविर्भाव 
पूर्णतया अ्रसम्भव सालूम होता हैं। इसके श्रतिरिक्‍त अ्रान्तिपुर्ण श्रनमानों के द्वारा 
कोई उन्हें विद्यापति का समकालीन तथा कोई राठौर सरदार जयमल की पुत्री 
बताता हु, जो वास्तव सें उ्तके चचेरे भाई थे शरीर जिन्होंने मौरा के साथ ही श्रपने 
पितामह दूदा जी से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी | 
इन सब अआन्तियों का निवारण मुन्शी देवीप्रसाद, श्री गौरीशंकर श्रोक्ता तथा: 

श्री हरिविलास जी की ऐतिहासिक खोजों के श्राधार पर हो जाता है। उन्होंने 
ऐतिहासिक प्रसाणों द्वारा सिद्ध कर दिया हैँ कि सीरा का जन्म राठौरों की मेड़तिया 
शाखा के प्रवर्तक राव दूदा जो के वंश में हुआ था| बाल्यावस्था सें ही भाग्य ने 
उन्हे मातृप्रेम से वंचित कर दिया था। माता के निधन के पश्चात्‌ वह पितामह दूदा 
जी के साथ ही मेड़ता मे रहने लगी थीं। संवत्‌ १५७२ मे दूदा जो की मृत्यु हो गई 
तथा उनके बड़े पुत्र वीरमदेव जी मेड़ता के शासक हुए ॥ उन्होंने संचत्‌ १५७३ में, 
सीरा का विवाह जब उनकी आयु केबल १३ वर्ष की थी, महाराणा सांगा के ज्येष्ठ 
पुन्न कुंवर भोत्तराज के साथ कर दिया। पितामह की वात्सल्यमयी छत्नछाया में बने 
उनके वेष्णव संस्कार श्रभी तक कृष्ण के किशोर रूप को ही श्रपने जीवन का ध्येय 
तथा प्रेय मानते आ रहे थे। तेरह वर्ष की कन्या ने अ्रपनी प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा 
के फलस्वरूप अपनी साधुयय॑ भावना का आश्रय अभी तक कृष्ण को ही माता था। ' 
उनकी किशोर-सुलभ भावनाओं ने गिरधर गोपाल के नठवर रूप मे ही अपने जीवन- 
संगी की कल्पना की थी | भोजराज के झज्ञौयें तथा श्रोजस्वी व्यक्तित्व के साथ वे 
अपने चिर कल्पित नदवर ननन्‍्दलाल की लीलाओं का सामंजस्य कर पाई श्रथवा नहीं 
सह कहना कठिन है, प्र मौरा का विवाहित जीवन बहुत अल्प रहा ॥ भोजराज की 
तय 'उनक्रे- विवाह के कुछ वर्ष पदचात्‌ ही सबत्‌ १५०० के लगभग हो गई, इस 
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प्रकार सागर में मिलने को उत्कंठित सरिता के मार्ग में श्राया हुआ स्थृह समतल हो 
गया, और वह मार्ग के समस्त व्यवधानों को तोड़ती-फोड़ती असीस वेग से अपने 
चिर अ्रभिलपित प्रियतम में लय हो जाने को आकुल हो उठीं॥ 
स्‍त्री होने के कारण उन्हें समाज झौर तत्कालीन वातावरण से श्रनेक बार 
लोहा लेना पड़ा। इस संघर्ष ने उन्हें निराशा नहीं साहस दिया । कठिनाइयों की 
* कसौटी पर उनकी श्रनुभूतियाँ श्रौर भी निखर उर्ठी, ओर उनकी भावनाएँ श्रग्नि सें 
तपाये हुए स्वर्ण की भाँति दीप्त हो गई -- 
राणा जी थाने जहर दियो में जानी। 
| जैसे कंचन दहंत प्रगिन में, निकसत बारा बानी 0 
उनके अ्रनेक पदों सें इस प्रकार के श्रत्याचारों का संकेत हैँ। डा० 
श्री कृप्एालाल ने श्रस्तःसाक्षय के इन पदों को प्रक्षिप्त माना है। उनके श्रनुसार मीरा 
के जिन पदों में उनके जीवन सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट निर्देश मिलता है, वे श्रधिकां- 
द्तः उनकी रचनाएँ नहीं हैं । मीरा की कीति-बुद्धि के साथ-साथ नई-नई जनश्रुतियों 
' का प्रचार होने लगा। फलस्वरूप मीरा के महँच्त का प्रचार करने के लिए उनकी 
जीव॑न-गाथा में श्रमेक श्रलीकिक कहानियाँ जोड़ दी गईं। श्री परशुराम चतुर्वेदी जी 
ने इसी प्रकार का मत देते हुए लिखा हैँ कि उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों द्वारा इन 
_» सभी बातों की पुष्टि होते नहीं जान पड़ती । स्व० मुन्शी देवीप्रसाद ने भी केवल इतना 
लिखा है कि भीराबाई को राणा विक्रमाजीत के दीवान कौम महाजन बीजावर्गी ने 
जहर दिया था । । 
मीरा, सर्वप्रथम एक नारी, वह भी साधारण नहीं राजवंद की, श्रीर उस 
पर भी वैधव्य से श्रभिद्गप्त। परन्तु जीवन की, समस्त विषमताएँ तथा समाज के 
बड़े-से-बड़े श्रमानुपिक अत्याचार उस अबला के कोमल किन्तु दृढ़ हृदय को विचलित 
न कर पाये । राजपुती रक्‍त जो श्रनेक बार धर्म तथा मर्यादा की रक्षा के नाम पर 
्रग्नि की लपटों में कुलसकर भस्म हो चुका था, इस बार मर्यादा श्रौर लज्जा की 
सीमा का उल्लंघन कर विषपान तथा सर्पदशन के सम्मुख भी श्रक्षुण्ण बना, रहा। 
चित्तीड़ के बालक राणा विक्रमादित्य की आड़ लेकर मेवाड़ के श्रमात्य बीजावर्गी 
नें उन पर बहुत अत्याचार किये, भावनाश्रों की प्रवलता में वे श्रत्याचार मीरा कके 
जीवन में परिवर्तन तो न ला सके, पर इन घटनाओं से उनके कोमल हृदय पर श्राघात 
बहुत पहुँचा । संबत्‌ १५६० के लगभग सभीरा को चाचा वीरमदेव ने उन्हें मेड़ता श्राने 
के लिए मिमंत्रित किया, वे सहर्ष मेड़ता चली गई। जब तक वीरमदेव मेड़ता के 
दासक रहे थे वे निर्हन्द्र रूव से अपने श्राराध्य की साधना से रत रहीं । परन्तु उनके 
जीवन में श्रभी श्रोर परिवर्तन झ्ाने थे, श्रत: दुर्भाग्य ते सत्रत १५६५ में राघ वीरस- 
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देव के हाथ से सेड्ता तिफल गया, इस प्रकार सीरा फिर क्राश्नन्टीन हो गईं, इस वार 
उन्होंने कृष्ण की फीठा-भूमि वृन्दावन में शररम जी। 5 
मेवाड़ के घुटते हुए वातावरण से धृन्दावन के स्वतम्त्र वातावरख में श्ञाकर' उन्होंने 
सुक्ति की दवास ली। बालपन के संस्वारों को महोँ आकर विकास तथा परिष्कार का 
अवसर मिला। शनेक सगवतु-भवतों दे सत्संग से उन्होंने चहुत-बुछ प्रहणा किया। / 
जीवगोस्वासी, रूप गोस्वामी, चंतस्य-देव इत्यादि परम भागवत्‌-भदतों की पुनीत भाव- 
नाओं का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और वृन्दावन में आकर उनके श्रततस्तल में छिपी 
हुई श्रमुभूतियाँ अपने अ्रवुकूल बातावरख पाकर पुर्रा रूप से विकसित हो चलीं । 
एक दिल चृन्दावन के प्रसिद्ध मोरबामी से उससे उनके रत्नी होने के कारण 
सिलने से इन्फार कर दिया ३ इस पर मभीरा ने उत्तर दिया वि; ब्रजमंडल में गिरधर 
सागर के अ्रतिरिदत और कोई पुरुष है ऐसा बह नहीं सोचती थीं। इस उत्तर से जीव 
गोस्वामी जी बहुत लज्जित हुए और मानों उसी दिन से भीरा का नाम कृष्ण की प्रमर 
साधिका के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वृन्दावन के भयतों में श्रग्न स्थान प्राप्त करने के 
पदचात्‌ संचत्‌ १६०० के लगभग उन्होने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। द्वारिकापुरी 
मे रणखछोर जी के मंदिर से दिन-रात वे गिरघर के प्रेम में झ्ाकुल उनकी मूर्ति 
सामने प्रेम-विद्धलावस्था में नृत्य तथा गान से लीन रहती ओर भावावेश से उत्तकी 
अनुभूृतियाँ संगीत और नृत्य में विखर जाती । उनकी तन्‍्मयता और विह्नलता की 
फहानी तथा उनके संगीत-काव्य एवं नृत्य की कीति एक पुण्प गाथा के रूप में बायु- 
सी समस्त वायुमंडल में व्याप्त हो गई। संवत्‌ १६३० में एक दिन अपने नेसगिक श्रस्ति- 
त्व की अमर आशा सेव के लिए छोड़ सीरा अपने गिरधर नागर में विलीन हो गईं । 
सीरा के नाम के विषय से यह दांका उठाई गई है कि सीरा का यह नाम 
वास्तविक था अथवा उपनाम । श्री बड़थ्वाल जी के अनुसार यह शब्द फ़ारसी से लिया 
गया है और उपताम मात्र है । मीरा के सूफी भावनाओं के प्रहरा करने पर उन्हें यह 
उपनाम प्रदान किया गया था। वास्तव में मीरा नास की असाधारखता के कारर 
ही उस पर हंका उठाई गई हैं । बन्नजरत्तदास जी ने फ़ारसी से भीरा शब्द का श्रर्थ 
भगवान्‌ की पत्ती नहीं माना हुँ | उनके श्रचुसार यहु शब्द स्वासी अथवा परमेश्वर के 
लिए नहीं प्रयुक्त होता । फारसी में सीर दव्द अमीर का छोटा रूप है और श्रसीर का ) 
अर्थ सरदार है । सीर का बहुबचन मीरा है। मुसलमानों से यह प्रमुख सैयदों का 
श्रलल भी होता है । कबीर की रचनाओं से इसका तीस बार प्रयोग हुआ है, और तीलों 
स्थानों पर उसे किसी पहुंचे हुए फ़क्कोर के लिए सम्बोधन रूप में अथवा अपनी आत्मा 
के प्रतोक रूप में ही लिया जा सेकता है ॥ 
संस्कृत में सीर दाव्द समुद्रवाची हे झ्ौर सीमा, पेच तथा पवव॑त को श्र्थ में लिया 
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जाता हूँ | श्रकारान्त रूप दे देने से यह स्त्रीलिंग हो जाता है श्रीर तब उत्का श्रर्थ 
नदीं या जल हो जाता है । 
परस्तु किसी नाम की व्युत्यत्ति अनिवार्य नहीं है। विशेषकर राजपुतों में तो 
अनेक ऐसे नाम मिलते हैं जिनकी व्युत्पत्ति संस्कृत से जोड़ना अ्रसम्भव हैं | नाम श्रनेक 
प्रकार से पड़ जाते है, और इनके द्वारा अ्रान्तियाँ भी कितनी हो जाती है, इसका 
* प्रमाण स्वयं सीरा विषयक एक उल्लेख से मिल सकता हैं। जेसे सभी श्रंधों को सुर- 
दास कहा जाने लगा है बसे ही राजस्थान में भक्ति के भजनों को सुन्दर स्वरलहरी 
में गा सकने वाली स्त्रियों को मीराबाई की संज्ञा दी जाती है। इन गायिकाओं के 
“ भ्रन्तर्गत बेंद्रयाएँ भी होती हु । पर इस श्र्थ-विस्तार का भयंकर परिणाम सर जाई 
मंकसन की पुस्तक “द अंदरवल्ड श्रॉफ़ इण्डिया के इस प्रकार के उल्लेख से जाना जा 
सकता है--- ट * " 
“उस शताब्दी में राजपुताना में सीराबाई हुई, जो काम-लिप्सा तथा दाक्ति की 
वेष्ण्व उपासिका थीं, संसार के श्रानन्दसय प्रेमी गोपीनाथ कृष्ण की कीति की उत्साह- 
पूर्ण गायिका थीं, तथा लिगयोनि के रहस्य की उपदेश्षिका थीं। वे बेश्याओं की गुरा- 
ग्राहिका समभी जाती है जो प्रायः यही नाम घारण करती है । इस नाम को गांघी 
८ गृह में प्रवेश करने पर सिस सस्‍लेंड को धारण करने की श्राज्ञा नहीं दी जानी 
चाहिए थी ४ 
भीरा को उपनास केवल उसकी प्रसिद्धि के बाद ही दिया जा सकता था, पर 
इस तथ्य की पुष्टि के लिए कोई ताकिक श्राधार नहीं मिलता। इस सम्बन्ध में भी 
ब्रजरत्न द्वास ने सीरा सम्बन्धी एक दोहा उद्धृत कर उसकी व्याख्या की हैं ॥ दोहा 
“इस प्रकार है--- 
प्रेम लक्षणा भवित थी, बद्ा फीधा करतार। 
घन-धन सीरावाई नें, गिरघारी सूँ प्यार ॥ 
दलाल जेठालाल . वाडीलाल के दोहे के इस उद्धरण के साथ वह लिखते है 
कि सीरा के जन्म समय श्रलोकिक प्रकाश का प्रतिविम्ध दिखाई पड़ा जिससे उसका 
. नाम मही + इरा--मसीरा रखा गया | 
इस प्रकार के अलोकिक शआ्रारोपणों पर चाहे हम विदवास न करें, पर तर्फ 
 झ्ौर विवेचन भी इस दात की पुष्टि करते है कि सीरा उनका दोशव का नाम था, 
उपनाम नहां । 
मीरा की सक्षित-सावना का विकास--भीरा की भक्ति-भावना के स्वरूप 
तथा विकास इत्यादि का पुर्ण उल्लेख यद्यपि उनकी जीवनी के साथ श्रप्नासंग्िक है, 
परन्तु उनके पदों द्वारा प्राप्त साक्ष्य के श्राघार पर डा० श्रीकृष्ण लाल नें उनके श्राध्या- 


| 


| 
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रंदारा जी की उपारधा में शान प्रधाव है, पर सीराबाई 
भी प्रेम और घिरहु की प्रधानता हैं-- 
के तो जोगी जग मे माहों; थो विसारी भोद। 
कार्ट कए कित्त जाओँ री सजनी, नेश गृसायों रोह। 
मीरा के पदो में प्राप्त इस संकेतों के शतिरिक्त उनकी भवित-भावना के रवरूप 
तथा विकास का अनुमान प्रनेक अन्य प्रस्थों के सीय गस्दस्धी उत्लेसों में ध्राधार पर 
भी लगाया ज्ञा सकता हैं । हरिराम जी व्यास ने श्नेदा भवतों का उल्लेख करते हुए 
सौरा का नास भी लिया है--- 
सुरदारा परमानन्द सेहा सीरा भवित बिचारों | 


ब्प 


के घोरगिनी झंप हे 


(5 


है 


तथा 
सोराबाई घिन को भयतन पिता जानि उर लावे। 
भय्तमाल में यद्यपि उनके विषय से एक उप्पय ही मिलता हैं, परन्तु वह सीरा 
फी भक्ति-भावना को स्पष्ट प्राशास देने तथा उनकी भाव-तन्मयता का बोध फराने के 
लिए पर्याप्त है-- 
लोक-लाज छुल-श्ृंपला, तजि मोरा मगिरघर भजी | 
सदृश् गोपिका प्रेम प्रकट कलिजुग हि. दिखायो। 
निरंकुश श्ति निठर रसिक जस रसना गायो॥ 
टुप्टनि दोप विचार सृत्यु को उद्यम कीयो। 
बार न बाँकों भयो गरल शअ्रमृत कर पीयो॥ 
भक्ति निसान बजाय के, काहू ते नाहिन तजी। 
लोक-लाज कुल-शूंखला, तजिसोरा गिरधर भजी ॥ 
चौरासी बेष्णवन की वार्ता तथा दो सो बावन वेष्णवन की वार्ता के उल्लेखो 
से उनके युग तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों द्वारा उनके घोर विरोध का स्पष्ठ श्राभास 
सिलता है । 
इन ऐतिहासिक तथा साहित्यिक शआधारो के अतिरिक्त सीरा की जीवन-कथा 
के निर्माण में जनश्रुतियों का भी बहुत हाथ रहा है। 
जनश्रुतियाँ---उत्तरी भारत के प्रत्येक प्रान्त सें उनके विषय में श्रनेक जन- | 
श्रुतियाँ प्रचलित है। यह जनश्लुतियाँ दो प्रकार की है--एक तो उनके चरित्र पर दिव्यता * 
तथा अलोकिकता का आरोप करती हे तथा दूसरी वे है जिनसे लौकिक भावना भ्रधान 
है । दोनों ही प्रकार की जनश्रुतियाँ प्रायः उत्तर भारत के लगभग सभी प्रान्तों से 
प्रचलित है । 
महाराष्ट्रीय जनश्रुति के अनुसार वे मेवाड़ के एक परम वैष्णव राजा को 
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कन्या थीं। जब कन्या फेवल एक दिन की थी, राणा ने उसे कृष्ण के चरणों में श्रपित 
कर दिया । वाल्यावस्था में ही उस कन्या ने कृष्ण की मूर्ति से विवाह कर लिया। 
वेष्णव पिता ने उसकी इच्छानुसार उसका लौकिक विवाह न करते का निश्चय कर 
, लिया, पर सध्यकालीन भारतीय वातावरण में युवा कन्या के श्रविवाहिता रहने तथा 
& संतों के बीच स्वच्छन्दतापुर्वक विचरण फरने के कारण राखा को लोकनिनन्‍्दा तथा 
लांछनों का सामना फरना पड़ा । लोकमत की उपेक्षा करने सें श्रसमर्थ होने के कारण 
श्रंत में उन्होंने मौरा का विवाह करने का निदचय कर लिया। मीरा के विरोध करने : 
पर उन्होंने उनके पास विष फा प्याला भेजा। मीरा प्रसन्ततापूर्वक उसे पी गई, उस 
पर तो विष का कुछ भी प्रभाव न हुआ, परन्तु कृष्ण की मूत्ति का मुख विवर्ण हो 
गया। मीरा के चष्णव पिता को श्रपने इस कर्म पर बहुत ग्लानि हुईं। तत्पद्चात्‌ 
भीरा के बितय करने पर मूर्ति फिर अपने स्वाभाविक रूप में परिखित हो गई। श्राज 
भी सीरा के गौरव-चिह्न-स्वरूप गिरधरलाल की मूर्ति के कठ में एक विवरण चिह्न 
मिलता है। 
बंगीय जनश्रुति के श्रनुतार भीरा केवल भक्‍त ही नहीं, श्रावर्श नारी भी थी । 
भारतीय स्त्री के श्रादर्शों के श्रनुरूप सभी गुण उसमें विद्यमान थे। उत्तर भारत में 
हे /नहाँ वेष्णव भक्त गोपी बनकर कृष्णा की उपासना करने में विश्वास करते थे, वहाँ 
'की जनता ने भीरा फी उत्कद भक्ति तथा प्रेम-विह्ललता के कारण उन्हें गोपी का 
श्रवतार ही मान लिया | गुजरात की प्रचलित जनश्रुति के श्राधार पर श्री फृष्णलाल 
मोहनलाल भावेरी ने गुजराती साहित्य के इतिहास में लिखा हे कि जब सीरा के ऊपर 
विष का प्रभाव नहीं पड़ा, तो राणा ने उनका बध करने के लिए तलवार उठाई, पर 
हाथ उठाने के साथ ही मीरा के वार रूप दिखाई दिये श्रीर स्तम्भित होकर उन्हें 
श्रपना निदचय बदल देना पड़ा ॥ | 
श्री मेकालिफ ने भी श्रपनी पुस्तक लीजेंड श्राँव मौराबाई में लिखा है कि 
राखा ने भीरा को तलवार के,घाट उतारना चाहा; पर स्त्री का वध करना महापाप 
होता हैँ, श्रतः उन्होंने मीरा को तालाब में डूब मरने की श्राज्ञा दी । मीरा ने उनकी 
/गीज्रा का पालन किया तथा गिरधर की सहायता का सम्बल ले वह निर्भव होकर 
हुप्कर में कूढ पड़ीं, परन्तु एक दिव्य पुरुष ने उन्हें अरथाह जल से निकाल उन्हें वृन्दा- 
वन जाने फी श्राज्ञा दी । इसी प्रकार की श्रमेक फथाएँ मीरा के जीवन की अ्रलौकिकता 
के विषय में प्रचलित है । 
...लोकिक जीवन सम्बन्धी जनश्रुक्षियों में मुख्य हें उनकी श्रकवर तथा तानसेन 
से भेंट श्रोर श्री गोस्वामी तुलसीदास के साथ पत्र-व्यवहार । परन्तु दोनों ही जम- 
श्रुतियाँ स्थान भौर फाल की वृष्टिसे असत्य मालूम होती हें। मीरा के बिवय में 
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लिखने वाले सती श्रालोचकों ने इन पर विचारपूर्ण दृष्ठि ठाली हैं| श्रतः उनके जीवन 
से सम्बन्धित इन अनिश्चित घटनाओं फे विरतार में जाना श्रवावद्यक तथा श्रप्ना- 
संगिक हु । 
भवित थुग तथा मीरा 
निगुंण सम्प्रदाय तथा मीरा--भारत की सध्यकालीन श्राध्यात्मिक साधना , 
के श्रन्तमंत दो प्रमुख घाराएँ प्रवाहित हो रही थीं: (१) ज्ञान तथा योग, (२) भपषित ॥ 
भारतीय श्रध्यात्म के इतिहास में ज्ञान का प्रयोग स्ध्यकालीन सु नहीं थी । इसके 
इतिहास फी प्रथम रूपरेखा वोद्ध धर्म के वज्ययान सम्प्रदाय के सिद्धों के उपदेश्ञों में प्राप्त 
होती है | योग-साधना इनके ध्यान योग का एक श्रंद्य था, जिसके द्वारा वे श्रात्मशुद्धि के 
चरस लक्ष्य की प्राप्ति की चेप्टा करते थे। चंचल मन के दूषण और सालिन्य को दूर कर 
उसे स्थिर बनाना उनका लक्ष्य था। निर्वाण-प्राप्ति के लिए यह एक श्लावइयकता ही 
नहीं श्निवार्यता थी; अपनी इसी रहस्यमयी साधना की प्रशिव्यक्ति की चेष्टा में 
उन्होंने रूपकों तथा श्रन्योवितयों के सहारे अनेक गीतों की रचना की । इनकी रच- 
नाओ्रों में ईइबरीय सावता का प्रभाव है, परन्तु हुठयोग तथा प्राणायाम इत्यादि यौगिक 
क्रियाश्रों के स्पप्ट विवरण उनमें मिलते है | इसके पदचात्‌ लाथपंथी योगियों की सब्दी 
तथा पदों में तद्विषयक स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते है ॥ 2) 
मध्यकाल के राजनीतिक पराभव तथा घासिक उत्पीड़न के फलस्वरूप, विजित / 
तथा विजयी जातियो में सामंजस्य उत्पन्त फरने के लिए यही ज्ञान तथा योग की धारा 
सुफ़ीमत के प्रेसतत््व से रंजित होकर संतमत के नाम से प्रचलित हुई। संतों ने 
धर्म के नाम पर किये जानें वाले अनेक वाह्याड्म्बरों फा खंडन किया। हिन्दू तथा 
इस्लाम धर्स के भेदमूलक तत्वों की श्रसारता सिद्ध करने के लिए, रोज़ा, नमाज़, मूर्ति- 
पूजा, बलि इत्यादि का घोर खंडन किया गया । सीराबाई के समय तक श्रनेक संत 
कवियों के शब्द श्रौर साखियाँ प्रचलित हो गये थे | श्रधिकतर संत तो उनके 
आविर्भाव काल के पुर्वे ही काल-कवलित हो चुके थे | कदाचित्‌ कतिपय कुछ समय के 
लिए अपने जीवन के उत्तराद्ध में उनके समसास यिक साने जा सकते है । 
हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध श्रालोचकों ने सीरा को निर्मुण सम्प्रदाय को इक 
साना हैं। सबसे प्रथम श्री बड़थ्वाल जी ने इस प्रकार की सम्भावना की । अश्रधिकतर/ 
श्रालोचकों ने यह निष्कर्ष मीरा के पदों में योग सत के कुछ तत्तवों के उल्लेख के 
आराधार पर निकाला है। श्री बड़थ्वॉल, श्री परशुराम चतुर्वेदी तथा श्री शम्भूनाथ 
बहुगुणा सौरा को संत सम्प्रदाय की ही मानते हे । श्री ऋजरत्न दास तथा डा० 
ओऔक्षष्णलाल ने इसका पूर्ण खण्डन किया है । डा० बड़थ्वाल 'के इस तिष्कर्ष का 
अधार एक और भी है | चौरासी वेष्णवन की वार्ता तथा दो सौ बावन वैष्णवन फी- 
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याता में बड़े गहित तथा उपेक्षित शब्दों में वेष्णवों ने मीरा को गालियाँ दी 
हैं। उन्होंने इस उपेक्षा और दुर्बच्चन के मूल में मीरा तथा वेष्णवों का गहरा 
तात्विक मतभेद साना है । सीरा को निर्गुण पंथ की साधिका मानने के लिए श्रनेक 
प्रन्य तको के साथ उन्होंने मूल तर्क थे दिये हें-- ह 
१. भीरा के पदों में हठयोग के श्रनेक सिद्धान्तों का उल्लेख तथा रहस्यानुभूति | 
२. सुरदास जी के वल्‍्लभाचायें का शिष्यत्व स्वीकार करने पर भी मीराबाई 


का उनसे दीक्षा न लेना । 
३ मीरा का वल्लभाचार्य की स्तुति सें गाये पदों को गोविन्द गुरागायन 


न समभना। 
श्री दास्भूनाथ बहुगुना ने सीरा की सान्‍य जन्सतिथि तथा जीवनी पर श्राशंका 
प्रकट करके सोलहवीं शतावदी के स्थान पर पद्रह॒वीं शताब्दी उनका श्राविर्भाव काल 
प्रनुसान किया है, रैदास को उत्तका गुय सिद्ध करने के लिए उत्तके पति भोजराज के 
स्थान पर रायमल को उनका पति श्रनुमान किया है। उनके श्रनुसार सीरा को संत 
प्रणाली से हटाकर जबरदस्ती मध्यकालीन वेभवप्रिय क्ृष्णधारा में फेंक देना मीरा 
के विषय में अ्रपने श्रज्ञान की सुचना देना हैं। 
श्रनेक युक्तिपुर्ण तर्को द्वारा उन्होंने येह सिद्ध करने की चेष्टा की हे कि भीरा 
के मान्य जीवन का इतिहास-भवन खण्डन तर्क पर ठिका है। वह प्रमाण द्वारा तकों का 
समर्थन नहीं करता बल्कि जनश्रुतियों का भी सहारा ले लेता हैँ । इसके श्रनुसार मीरा 
थोड़ी श्रायु में ही विधवा हो जाती हैं। बचपन में ही उत्तके माता-पिता की मृत्यु हो 
जाती है। परन्तु मीरा के काव्य में वेघव्य की छाया भी नहीं है श्रोर न माता-पिता 
की मृत्यु की ही वेदना है । प्रीतम प्यारे, भ्रखण्ड सौभाग्य भीरा इत्यादि ऐसे दाब्द हैं, 
जो चैधव्य फे विरोधों हैं ॥ भीरा श्रपने जेंठ का उल्लेख करती है । इतिहास में भोज 
से बड़ी बहनें सिलती हैं, भाई नहीं | सीरा के काव्य सें नन्‍्द ऊदाबाई का नाम श्राता 
है । इतिहास उसके विषय में सोन हैं ॥ मीरा श्रपनें गुरु का नाम रेदास बताती हैं, 
पर इतिहास उसका उत्तर नहीं देता । मीरा ने संगीत-नुृत्य की शिक्षा कहीं पाई थी, 
इस प्रइत का उत्तर भी इतिहास नहीं दे पाता | 
इन प्रइनों के समाधान की चेष्टा लेखक ने सीरा को पद्वहवीं शताब्दी कीं ' 
.सानकर करने फी चेष्टा की हे। परन्तु श्रन्तःसाक््य तथा बहिर्साक््य के आधार 
पर यह सिद्ध हो गया हूँ कि मीरा राजा भोज की पत्नी थीं। मुन्शी वेवीप्रसाद तथा 
गोरीशंकर हीराचन्द जी की ऐतिहासिक खोजों का केवल श्रनुमान के भ्राधार पर खंडन 
नहीं किया जा सकता 4** *** | 
श्री परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा छी मनोवृत्ति पर दोनों हो घाराप्ों का प्रभाव 
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साना हैं। उनके काव्य से शझाये हुए उल्लेखों के श्राघार पर ही उन्होंने यह निष्कर्ष 
निकाला हैं कि मीरा फो श्री कृष्णावतार फी निरी प्रेमिका सात्र ही ठहराता पूर्ण 
सत्य तहीं। इनकी रचनाओं सें निर्मुण, निरंजन, श्रविवाद्यी इत्यादि सम्बोधन तथा 
उनका मिलन के लिए एक नितान्त शिन्‍त साधना की श्रोर संकेत इस बात फो प्रसा- 
खित करते हे कि इस पर सन्त सत का प्रभाव प्रचुर मात्रा सें पड़ चुका था। भीरा 
के काव्य पर निर्मुण तथा सगुरा सत के प्रभाव का अनुपात उन्होंने सम साना हैँ । 
डा० ब्रजरत्न दास ने बड़े दृढ़ शब्दों सें इस मत का खंडन किया है। उनके 
अ्रनुसार भीरा के उपास्य देव का रूप कृष्ण का लीला रूप है, तथा उच्तकी साधना 
भी बेष्णच मत की साधुये भक्ति से प्रभावित है। फुछ स्थलों पर निर्मुस ब्रह्म तथा 
साधना का उल्लेख उनके सत्संग का प्रभाव सात्र है। 
डा० श्रीकृष्णलाल का भी प्रायः यही मत है। उन्होंने मीरा हारा चित्रित 
झाराध्य तथा साधना का परिचायक विश्लेषण देते हुए उनके शआराध्य के सुख्य रूप 
फो गिरधर गोपाल तथा साधना सें सुख्य भक्ति को ही समानता हैं। जब सध्य युग 
के अन्य भक्त ज्ञान तथा भक्ति के संघर्ष सें भवित की विजय-स्थापना का प्रयास कर 
रहे थे तब सीरा इम सब वाद-प्रतिवादों से श्रलग, श्रनुभूति की तीक़ता में श्रपने श्रन्तर 
की वेदना और सुख की ही श्रभिव्यक्ति कर रही थी। उनकी भक्षित में, गेले चलत 
लागी चोद, जीवन पथ पर चलते हुए अ्रचानक हुदय पर ऊूगी हुई जो चोट व्यक्त है 
उसे ज्ञान से कम किस प्रकार कहा जा सकता है ? 
सन्‍्तों ने ख़ण्डत-मण्डतव की रीति से सुधार करने का प्रयास किया । बाह्य 
आचारों तथा आडस्बरों को व्यंग्य तथा उपहास से मिटाने का प्रयास किया, पर सीरा 
को योग श्रथवा बाह्य आचारों से द्वेष नही, उन्हें किसी से घृणा नहीं ॥ जिससे लगन 
लगी हैं उसी से मिलने के लिए वह सब कुछ फरने को तेयार है ॥ कपड़ा रंगाना पड़े, 
पत्थर पुजना पड़े, आसन मारना पड़े, यहाँ तक कि काशी करवट भी लेना पड़े, तो कोई 
आपत्ति नहीं; वे केवल अपने गिरधर नागर के प्रति आसकत है। सीरा ने भध्य युग की 
समस्त संकीरोताओं का उल्लंघन कर विशुद्ध भक्ति-भावना का श्राददी उपस्थित किया । 
इस सब त्को से केवल सीरा के काव्य सें श्राये हुए निर्गुण संकेत ही ऐसे है, 
जिन पर एकाएक शअविद्यास नहीं किया जा सकता । श्रवादि श्रतन्‍्त बहा, जिनकी 
सेज गगनसंडल पर बिछी रहती है, तथा उन्तकी त्रिंकुदि तया सुन्त महल में शय्या बिछाने 
की आतुरता निर्गुण प्रभाव से खाली नहीं है, पर इन उल्लेखों का अनुपात इतना कम 
हैं कि सीरा की साधुर्य भक्ति के प्रबल प्रवाह में ये इपर-उघर से आकर सिल जाने 
चाली धारा के समान प्रतीत होते है । युग की अनेकमुखी विचारधारां के प्रभाव 
से सर्चथा चंचित रहना किसी भी व्यक्ति फे लिए प्स्मम्भव है, सीरा के काव्य पर भी 
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हर 


श्रपने युग की छाप पढ़नी श्रावदयक थी। श्रनेक सन्‍्तों के सेम्पर्क में श्राकर उन्होंने जो 
कुछ भी उनसे प्रहण किया, उसकी श्रभिव्यक्ति कृष्ण-प्रेम के उद्गारों में उन्हें मिला- 
कर उन्होंने कर दी, पर इन कुछ उल्लेखों के श्राधार पर उन्हें सन्त सम्प्रदाय की 
साधिका नहीं ठहराया जा सकता | ज्ञान शोर योग के इन संकेतों के श्रतिरिकत युग 
की दूसरी विचारधाराश्रों के प्रभाव से यह बची नहीं हँ---योगी को सम्बोधित करके 
उन्होंने अश्रनेक पद लिखें हैँ | सन्‍त वाह्माडस्वर के विरुद्ध थे, पर मीरा तो अपने प्रभु 
की प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तत्पर हँ--- 

बाल की जठा बनाऊँ, श्रंगगा भभूत लगाऊँ। 

बाँधूँ चीर पहनूँं कंथा, जोगन बन जाऊंगी॥ 
इस प्रकार की श्रतेंक उक्तियाँ उनके पदों में मिलती हूँ, जो केवल भावावेश्ञ में लिखी 
गई हैं, पर इनके श्राधार पर मीरा को नाथ सम्प्रदाय की योगिनी तो नहीं माना 
जा सकता | ह 

वार्ताश्रों में मीरा के प्रति श्रवादर और उपेक्षा के शब्द उनके सन्त होने के 

साक्षी नहीं हैँ, वल्कि वल्‍लभाचार्य के मत में दीक्षित न होने के कारण तथा प्रमाण 
हैं । बललभाचार्य के गुणगान को प्रभु का मुखगान न सानना उनके सन्त सत में श्रास्था 


८ की नहीं, िरधर के प्रति उनके उत्कद प्रेम की परिचायक्र है। सुरदास के बंष्णाव मत 


में दीक्षित हो जाने पर भी मीरा ने उसे ग्रहण नहीं किया, यह भी इस बात का प्रमाण 
नहीं हो सकता कि मौरा ने किसी सन्त का थिष्यत्व स्वीकार किया | 
श्री परशुराम चतुर्वेदी ने निर्गुण साधना तथा माधु्य भक्ति का मीरा के पदों 
में समानुपात मान्रा हैँ, श्रौर इस श्राधार पर उन्हें निर्गुण घारा से यरथ्थेष्ट मात्रा में 
प्रभावित माना हुँ। श्री बहुगुना के इतिहास सम्बन्धी तकों के खण्डन श्रथवा मण्डन 
की क्षमता इतिहासकार में ही हो सकती है, पर जब तक मीरा विषयक प्राप्त इतिहास 
श्रपनी मान्यता रखता हूँ, उनके तकों का श्रधिक मूल्य नहीं । 
मीरा को निर्गुण सम्प्रदाय में ने मानने वाले श्रालोचकों पर उन्होंने जो रोप- 
पूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं उनमें उत्तेजना श्रौर श्रावेद् श्रधिक है, बुद्धि श्रीर तक॑ कम | 
>,उनके उब्दों में व्यक्तिगत रोध की गन्ब श्रधिक है । श्री ब्रजरत्व दास का एकपक्षीय 
निर्णय भी श्रन्यायमूलक है। भीरा निर्भुण प्रभाव से श्रछूती थी, ऐस। कोई नहीं कह 
सकता; उन्होंने स्वयं एक स्थल पर सीरा के उद्धरणों में निर्गुणा प्रभाव का संकेत 
'किया हैँ, पर श्रागें चलकर लिखा हैँ कि मीरा के काल पर निर्गुण सम्प्रदाय का कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ा था। डा० श्रीकृष्शलाल का मत सन्तुलित तथा समन्वित है । 
मीरा के काव्य की माधुरी में सन्‍्तों की साधना का पुटठ तो हूँ, पर इतना गहरा नहीं 
कि उसके सामने मसाधुर्य की सरसता गोरा पड़ जाय | 
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मेप्णावच मत तथा सीरा--ईैष्सय घममे हे इतिहास संता विकारा की शंप- 


ब्र 
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रेसा दनाना भारतोंय धामिक इतिहास दंग गई उसका एंच्रा यिपय हूं। बर्मेक पिदाना 


किक थऑ 


में एस विषय में अनेपा यतसद है, परम्णु रात विद्वानों के शर्तों वे शारवसतु के शाजार 


पर पेप्णाव धर्म की मंध्षिप्त रेशा तथा उत्तर भारत से उसके प्रचार का इतिहास 
इस प्रवार है--- 
गुप्नकास चंप्णाव भक्ति तथा भागवत धर्म का स्थर्णफालन था। गुप्त साम्राज्य 
फे पतन ये; साथ ही उत्तरी भारत मे सैणाव भवत के छास की फहानी प्रारम्भ होती 
है । जव तथा बौद्ध पर्म झा प्रायज्य तथा हपवर्धन ऐसे दावितशाती राजाओं द्वारा 
उनका संरक्षण बंप्णाव पर्म के लिए गत घानक शिक्ष छुआ। उत्तर भारत ये यद्यपि 
इस छस्र की लहर दब गई, पर दक्षिण भारत में इसका प्रचार यढ़ता ही गया। दक्षिण 
के श्राइवार भगतों के तमिल गोतों में ईसा वी सातदीं से सी झ्षत्ती में घेप्णाव धर्म 
के बीज प्रंकुरित विषाई देते है । उन्होंने लगभग चार सदख्र गीतों पी रचना तमिल 
भाषा में की थी, जो प्रवन्ध के मास से संगृहीत मिलते 8 । इन झ्राडवार सकतों के 
सिद्धान्त, उनके पच्चात्‌ प्रचारित पंप्णाव सम्प्रदाय की श्रनेक शासाओ्रों की पृष्ठभूमि 
स्वरूप हू । 
सीरा फे काव्य की वैष्णव पृष्ठममि को समझते फे लिए चैप्शाव भत के 
प्रनेक्त सम्प्रदायों फे मुख्य सिद्धास्तों से परिचय श्रावश्यक है । इस दृष्टि से दसवीं तथा 
ग्यारहवीं शती फे मायव सम्प्रदाय तथा निम्बार्क सम्प्रदाय और पल््नहवीं तथा सोलह॒वों 
शताब्दी के चलल्‍लभ प्रौर चतन्य सम्प्रदायों पर तद्विषयक प्रकाद्य डालना श्रावश्यक 
प्रतीत होता हैँ ॥ 
साध्व सम्प्रदाय--माध्वाचाय एस 'मत के प्रमुख श्राचाय थे। इस मत के 
प्रनुसार परमात्मा साक्षात्‌ विष्णु हे। परमात्मा अनन्त गुर परिपूर्ण हैं । उत्पत्ति, 
स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, श्रावरण, बन्धन तथा सोक्ष इन श्राठों के कर्त्ता भगवान्‌ 
ही है । ज्ञान, श्रानन्द आदि कल्याण गुरा ही उनके शरीर है । थे एक होकर भी नाना 
रूप धाररप करते हैं | इनके समस्त रूप परिपुर्ण हे-- 
अवतारायो विष्णो: सर्वे पूर्साः प्रकीतिताः 
पूर्ण च॒ तत परं पूर्ण पुर्णात पूर्जा पूर्णात पूर्जा समुदताः 
ने देश काल सामर्थ्य पारा वर्य कर्थचन। 
लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति हूँ । वह परमात्मा के ही भ्रधीन रहती है अतः 
उससे भि्त हैं । परमात्मा के समान लक्ष्मी भी श्रप्राकृत देहधारिणी छ। परमात्मा 
जज देश-काल तथा गुर इन तीनों वस्तुओं हारा अपीच्छल है, परन्तु लक्ष्मी गुरा में न्यून 
होते हुए भी देश श्रौर काल की दृष्टि से परमात्मा की भाँति ही व्यापक है । 
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हादेव नित्य मुकतो तु परमः प्रकृति स्तथा। 
देदातः कालतदचेद समय्याप्तावुभाव जो ॥ 
जीव श्रज्ञान, मोह, दुःख, भय इत्यादि दोषों से मुक्त तथा संसारशील होते 
हैं । संसार में प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व पृथक्‌ होता है। वह श्रन्य जीों से भिन्‍न है 
तथा परमात्मा से तो सर्वथा भिन्‍न है । संसार दद्षा में ही उसका श्रस्तित्व नहीं रहता 
. प्रत्युत भुक्तावस्था में भी वह विद्यमान रहता है । मुक्त पुरुष आनन्द का अनुभव 
भ्रवद्य करता है, परन्तु माध्वमत में श्रानन्दानुभूति में भी परस्पर तारतम्य है । 
मुक्ता प्राप्य परं विष्णु तंद्वेहु संश्रिता श्रपि 
तारतम्पेन तिष्ठन्ति गुणरानन्दपुर्वकेः ॥ 
मुक्त जीवों के ज्ञान श्रावि गुणों की ही भाँति उनके श्रानन्‍्द में भी भेद है । 
यह सिद्धान्त माध्व मत की विद्येपता है 4 जीव तथा ब्रह्म के परम साम्य में प्राचुर्य 
है श्रभेद नहीं ॥ 
जीवस्य ताहशत्व॑ च चित्व सात्र॑ न चापरम्‌ | 
तावन्मात्रेण चाभासों रूपमेषां चिदात्मनाम्‌ ॥ 
साध्वाचार्य के मत का संक्षिप्त परिचय इस पद्च में सिल जाता है : 
श्री सन्‍्मध्वमते हरिः परतमः सत्यं जगत तत्वतो | 
भेंदों जीवगणा हरेरनुचरा नीचोच्च भाव॑ गताः ॥ 
मुक्ति नेज सुखानुभूति रमला भक्तिदच तत्साधना। 
भक्षादि त्रितझं प्रमाणमखिलाम्नयेकवेद्यो हरि: ॥ 
निम्बाक मत--इस मत में भी ब्रह्म की कल्पना सग्ररा रूप से की गई है । 
वह समस्त प्राकृत दोषों से रहित श्रोर श्रद्येष ज्ञान, बल श्रादि कल्पारप गण से यक्‍त 
है । इस संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर श्रथवा श्रुतियोचर हैँ नारायण उसके भीतर 
तथा बाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता हें--- 
यच्च किवज्जगत्यस्मिन्‌ू दृश्यते श्रुयते पिया। 
अ्रन्तवंहिइच तत्‌ सर्व व्याप्प नारायणः स्थितः ॥ 
जीव श्रौर ब्रह्म में भेदाभेद सम्बन्ध स्वाभाविक श्र प्रत्येक दद्या में नियत हैं। 
वृद्धावस्था में व्यापक श्रप्रच्युत स्वभाव तथा सर्वेज्ञ ब्रह्म से श्रणुपरिणशास श्रल्पज्ञष जीव 
के भिन्‍न होने पर भी वक्ष से पत्र, प्रदीप से प्रभा, गुणी से गुण तथा प्राण से इच्द्रिय 
के समान पृथक्‌ स्थिति श्रौर पृथक्‌ प्रवृत्ति न होने के कारण वह उससे अभिन्‍न भी 
है। भोक्ष-दह्वा में भी इसी प्रकार ब्रह्म में अभिन्न होने पर भी जीव-स्वरूप की प्राप्ति 
करता हैं श्रौर श्रपनें व्यक्तित्व को खो नहीं डालता ॥ 
- प्रपत्ति से ईश्वर अनुग्रहू जीवों पर होता हूँ तथा श्रनुग्रह से ब्रह्म के-प्रति 
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नैसगिक श्रनुरागभयी भवित का उदय होता है। यह भक्ति भगवत्साक्षात्कार को 
उत्पल्त करती हैं जिससे जीव भगवद्भाव भग्तन होकर सब बलेशों से मुक्त हो 
जाता है । 
निम्बार्क के मत में चित्त या जीव ज्ञान-स्वरूप है, उसका स्वरूप ज्ञानमय हे । 
जीव कर्ता है। प्रत्येक दशा में जीव में कत्तव्य का सम्भाव है । जीव अपने ज्ञान तथा 
भोग की प्राप्ति के लिए ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समान होने पर भी जीव से एक 
विशेष गुण रहता हँ--मियस्यत्व । ईइवचर नियन्ता है, जीव नियम्य हैं । ईइवर 
के वह सदा भ्धीन है, मुक्ष दशा सें भी यह ईइवर के शझाश्रित रहता है । वह हरि 
का अ्रंश रूप है । 
माध्वाचार्य तथा निम्वार्क के इन्हीं सिद्धान्तों फा विकास पत्वह॒वीं श्ती में 
वललभाचार्य तथा चेतन्य द्वारा किया गया । वल्लभाचार्य का दाशेनिक सिद्धान्त शुद्धा- 
हत के नाम से विख्यात्‌ है। इसके श्रनुसार ब्रह्म साथा से अलिप्त श्रतः नितान्त झुद्ध 
हैं । इसीलिए इसका नाम शुद्धाहत है । इस मत में तज्ह्मय सर्वधर्म विशिष्ट श्रंगीकृत 
किया गया है। उनके सतानुसार ब्रह्म तीन प्रकार का होता है--( १) भ्राधिदेविक पर- 
ब्रह्म, (२)शआध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म और (३)शभ्राधिभोतिक जगत्‌ । श्रतः जगत ब्ह्यरूप 
ही हैँ। कार्य-कारण में भेद न होने से कार्य रूप जगत कारण रूप बह्म ही है । जिस 
प्रकार लपेदा हुआ कपड़ा फंलाने पर वही रहता है उसी प्रकार श्राविर्भाव दच्ना सें 
गत्‌ तथा तिरोभाव रूप में ब्रह्म एक ही है, भिन्‍त नहीं । जगत्‌ का श्राविर्भाव काल 
केवल लीलामान्न हैं श्रतः जगत्‌ ब्रह्म रूप हे । 
भगवान्‌ की रमरण करने की जब इच्छा होती है, तब वे अपने श्रानन्द इत्यादि 
गुणों के श्रंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण कर लेते है । इस व्यापार में 
क्रीड़ा की इच्छा ही प्रधान कारण हैँ साया का इससे रंचसान्न भी सम्बन्ध नहीं है । 
इस मत में जीव ज्ञाता ज्ञान स्वरूप तथा श्रणु रूप है । भगवान्‌ के सत्‌ श्रंश से जड़ 
. का निर्ममन होता हैँ तथा चित्‌ अंश से जीव का निर्गमन होता है। जड़ के निर्भमन में 
चित श्रद्ग तथा श्रानन्दांश का तिरोभाव रहता है। जीव की ब्रह्म से भिन्‍न सत्ता है। 
संसारी दशा से जब पुष्टि सार्म के सेवन में भगवान्‌ का नैेसगिक श्रनग्रह जीवों के 
ऊपर होता हैँ तब उनमें तिरोहित श्रानन्द के श्रंश का पुनः प्रादुर्भाव हो जाता है । 
अतः मुक्त अ्रवस्था से जीव आनन्द अंश को प्रकटित कर स्वयं सब्चिदानन्द बन जाता 
हैं ओर भगवान्‌ से अभेद प्राप्त कर लेता है। तत्‌ त्वमसि महावाक्य इसी श्रह्देत भावना 
का प्रतिपादन करता है । 
पृष्ठ साग--भगवान्‌ की प्राप्ति का सरलतम उपाय केवल भक्ति है। कर्मे- 
साध, ज्ञान-मार्ग तथा भवित-मार्ग साधना के तीन रूप हे जिनमें भक्षित के द्वारा ही 
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परभ्रह्म सच्चिदानन्व की उपलब्धि होती है । वलल्‍्लभाचार्य जी का श्राचार-मार्ग पुष्टि- 

मार्ग कहलाता है । भागवत में पुष्टि या पीषण का श्रर्थ भगवान्‌ का श्रनुग्रह है । अतः 

भगवदनुग्रह को मुक्ति का प्रधान कारण सानने के कारण ही इसको पुष्टि भार्ग कहते 

हैं। भक्ति दो प्रकार को होती है--मभर्यादा भक्ति तथा पुष्टि भक्ति | भगवान्‌ के 

चरणों की भक्ति मर्यादा भक्ति हैँ तथा मुखारविन्द की भक्ति पृष्टि भक्ति है । 

+ भर्यादा भवित में फल की श्रपेक्षा बनी रहती है तथा सायुज्य की प्राप्ति होती है, परन्तु 
पुष्ठि भक्त में किसी प्रकार के फल की श्राकांक्षा नहीं होती । 

चैतन्य मत--चैतन्य तथा वल्‍लभाचार्य समसामयिक थे | इस मत के 

अनुसार भगवान्‌ विज्ञानानन्द विग्र्ह है, उनमें श्रनन्त गुणों का वास हैं ।गुणी तथा 

गुण का श्रस्तित्व श्रभेद रहता हूँ श्रतः श्रनत्त गुरा भगवत्स्वरूप से पृथक नहीं है । 


चर 


इंकराचार्य के मत की भाँति चंतन्य मत में भी ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत 


भेंद से दान्य है, बह श्रखंड सच्चिदानन्दात्मक पदार्थ है। भगवान्‌ श्रचिन्त्याकार श्रनन्त 
शक्तियों से सम्पन्त है, परन्तु उनकी तीन दाक्तियाँ मुख्य हँ--त्वरूप शक्ति, तठस्थ 
दक्ति, श्रोर माया शक्ति । इन तीनों दाक्तियों के समुच्चय को परादाक्ति कहते है । 
भगवान्‌ स्वरूप दाकित से जगतु के निमित्त कारण श्रौर भाया जीव द्वाक्तियों से 
उपादान कारण है । इस प्रकार साध्वमत के विपरीत वे केवल निर्मित्त न होकर 
>श्रिभिन्‍्त निभित्तोपादान कारण है। जगत्‌ में धर्म को श्रभिवृद्धि तथा श्रधर्म के विनादा 
"के लिए भक्‍तों की रुचि के श्रनुसार यही भगवान्‌ भिन्न-भिन्न श्रवतार धारण कर 
प्रकट होते हैं। श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हे, श्रवतार नहीं--क्ृष्णस्तु भगवान 
स्वयं । 
इस मत के अनुसार भी भगवान्‌ को श्रपनें व में करने का सर्वश्रेष्ठ साधन 
भक्ति है। भक्ति के द्वारा भक्त न केवल भगवत-प्रसाद को ही प्राप्त कर लेता है 
बल्कि भगवान्‌ को श्रपने वहा में कर लेता है। भगवान्‌ के दो रूप ६---ऐक्वर्य, जिसमें 
उनके परमंद्रवर्य का विकास होता हूँ तथा माधुय जिसमें तरतनुधारी भगवान्‌ सनृष्य 
के समान ही चेष्टा किया करते है । ऐंड्वर्य का ज्ञान साधुर्य के ज्ञान से भिन्‍न है । 
ऐं्रवर्य ज्ञान से सम्पन्न जीव भगवत-सान्लिध्य में स्वकीय भाव को भूलकर सम्श्रम तथा 
आदर के भाव से भ्रभिभूत हो जाता हैँ। माधुय ज्ञान से सम्पन्त होने पर प्रेम, चात्सल्य, 
संशय आदि भावों को स्रो नहीं बंठता । भक्तित दो प्रकार की है--विधि भक्ति तथा 
रागात्मक भक्ति | विधि भक्ति में भक्ति-द्ास्त्र-निर्दिष्ठ उपायों का श्रवलम्बन होता 
हैँ । रागात्मिका भवित श्रधिक श्रेयस्कर है । इसमें भक्त भगवान्‌ को प्रियतस रूप 
में प्रहरए करता हैं तथा श्रल्लोकिक श्रानन्द्र का श्रास्वादन करता हुआ भगवत-घाम को 
प्राप्त करता है * 


२२५ #०, कप श्म्न ्म्न्प +र ई;क-++ हद >> फल ७ गा 
श्बझ पुतला की, रा फैवायादया 


रू ट जज 'कृ>++३०ह | ६. अक्क हे पु श्ृ पद गे # रत 
गगवस्प्रीति नशवान वो धीशरद आधाशादिगी दादित हैँ ॥ न कीकष्ण 


डक 


अ 


कक कल 53 नर ४5 इज्जत २०3. दा ५३ 2/ं/ ९३ “२६ 
के घररों यो मेष दा धार सात क्िथए शम्परंय से भाँद्त में भी अंदर सार 


बे 


का हक कक, अब हु शक जय 2३१४६ हक ह/ नह | हर। 
गया 7 | एस भदिता हो शॉिगांग का यथा चेहरा भझात पी द्िशितच्ता है। सेतस्य भत्ते ए 
ध्ञय 


क्र 
हे 


धारा पी शिशवभालए से एसी मे # रे बड़ में प्रद् सी ई 


शारण्याों नमवाय धह्तग ततायस्शशात्त यस्यामन, 
शस्म्दा दालिवोशता आअझात सजिया बाम्पता || मु 
शाइश भोगसा प्रशागग अबछूस धमा हल ह़ान, 
पी अदश्य संगामगोपगमिद सलंबादरों से पर 3) 
पण्णन गत से, साम्मद यो +े सति मीरा का हृष्चिफोग--मीरा की अश्रम॑- 
भूतिमतदा सपना का विषय हिसी विद्ये सम्प्रदाय हे प्रतग में हया था या नहीं 
यह कटुदा पढद्धित है, पर यह निशययात्रद पद्ठा जा सझता है कि अपने समय की 
झनेदा पाध्यात्मिया यारा गंध से बह वेचित नठी रहीं। वृन्दावन जाने के पूर्व ही 
उसतहो भक्ति छी पूर्स झदभूति फे साथ-साथ उसकी दार्शनिक पृप्ठमूमि से पूर्स परि- 
चय धाप्त हो चुदा था। वृन्दावन में ली जीव गोस्वामी से उनके प्रथम साक्षात्कार के 
समय कही गई उ्ित इस बात छा पूर्ष प्रमाण है| दस भेंट की कहानी अनेक रूपों 
में प्रचलित है जिन सब का सारंध यह है दि भोरा बन्‍्दावन में भयत-शिरोमरि श्री 
जीव भोरवासी से मिलने दे लिए गई। गोस्वामी ने उनसे उनके सती होने के कारण 
मिलने से इन्कार कर दिया | सीराबाई ने कहला भेजा कि में तो समझती थी कि 
वृन्दावन में श्रीकृष्ण ही एक्क पुरुष हू, पर यहाँ ज्ञात हुसा कि उनका एक और प्रति- 
हंद्वी उत्पत्त हो गया है। माचुर्थ भाव से युवत इस प्रेमपुर्णा उत्तर से जीवगोस्वामी ने 
बहुत लज्जित होकर उनसे क्षमा माँगी। इस प्रफार का झकादय तर्क भक्ति की दाशे- 
निक्क पृष्ठभूमि से श्रतभिन्न व्यकित द्वारा नहीं दिया जा सकता | 
तत्कालीन वेष्णव ग्रंथों में मीरा के प्रति पश्रनेक प्रशंसात्मक तथा निन्‍्दापूर्स 
उल्लेख मिलते हू। प्रसिद्ध वेष्णव नाभादवास ुत भक्तमाल तथा ध्रुवदास कृत भक्‍त- 
नामावली में जहाँ उन्हें भक्ति रस की प्रतीक गोपियों की अ्रवतार माना गया है 
वहां चौरासो वेप्णवन की वार्ता में उनके जिषय में इस प्रकार के प्रसंगों का उल्लेख है--- 
१२. “एक दिन सीराबाई के श्री ठाकुरजी के आगे रामदास जी कीतंन करते 
सो रामदास जी श्री आचार्य महाप्रभून के पद गरावत हुते, तब सीराबाई बोली, 
इूसरो पद ठाकुर जी के गावो, तव रामदास जी ने कह्यो मीराबाई सौं, भरे दारी [ ये 
रांड कोन के पद है । यह कहा तेरे खसम को मड़ है। जा, श्राज से तेरे मुहर्णों कबहूं 
न देखूँंगो | तब तहाँ से सब कदम को लेके रामदास जी उठ चले। मीरावाई ने 
नहुत बुलाये परि वे आये नही ४ 


कृष्ण काव्य घारा की कवयित्रियाँ १०३ 


' ॥तब घर चेढे भेंदि पठाई सोऊ फेरि दोनी श्रोर कहो जो रांड तेरी श्री श्राचार्य 
जी महाप्रभून ऊपर ममत्व नहीं, तो हमको तेरी चृत्ति कहा करनी है (” 
२. “सो वे कृष्णदास एक बेर द्वारिका गये हुते, सो श्री रणछोर जी के वन 
। करिके तहाँ ते चले सो श्रापन मीरावाई के गांव श्राये, सो थे कृष्णादास सीराबाई के 
“घर गये तहाँ हरिवंश, व्यास श्रादि विद्येष वैष्णव हुते । मीराबाई से कहो जो बंठो 
तब कितनेक मोहर श्रीनाथ जी के देन लागी, सो क्ृष्णदास ने न लीनी श्रौर कह्मो 
जो तू श्री थ्राचार्य जी महाप्रभून की सेवक नाहीं होत ताते तेरी भेंट हम हए्य ते 
छूवेंगे नाहीं, सो ऐसे कहि के कृष्णदास उहाँ ते उठि चले | 
३. “एक समय गोविन्द दु्वे मीराबाई के घर हुते, तहाँ भीराबाई सो भगवत- 
वार्ता करत श्रटके । तब श्री आचार्य जी ने सुनी जो गोविन्द दुबे मीराबाई के घर 
उतरे हैं सो श्रटके हैं तव श्री गोसाई जी ने एक इलोक लिखि पठायो॥ सो एक ब्रजवासी 
के हाथ पठायो । जब वह ब्रजवासी चल्यो सो वहाँ जाय पहुँचो ता ससय गोविन्द दुबे 
तत्काल उठे तब भीराबाई ने बहुत समाधान कौयो परि गोविन्द दुबे ने फिर पीछे 
न देखो ४ 
इन उल्लेखों से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता हूँ कि मीरावाई ने वलल्‍लभ भत 
/ क्री दीक्षा कभी नहीं ली | कृष्णदास के उल्लेख से पता चलता है कि द्वारिका जाने के 
' पदचात्‌ भी उन्होंने इस मत की दीक्षा नहीं ली | वार्ता का दृष्टिकोण काफी पक्षपात- 
मय रहा हैं। वल्‍लभ सम्प्रदाय के महत्त्व प्रचार के लिए उसके अनेक श्रलौकिक तथा 
अतिप्राकृत घटनाओं का विवरण हैँ तथा इस सम्प्रदाय से श्रलग रहने वाले भक्तों के 
प्रति इनका दृष्टिकोश संकूचित ही नहीं गहित भी दिखाई देता है । भीराबाई के 
विषय में इस प्रकार के उल्लेख स्व उनकी हीन भावना के व्यक्तीकरण है ॥ 
मीरा की विह्नल श्रनुभूतियाँ चैतन्य की माधुर्य भक्ति की तन्‍्मयता के श्रधिक 
निकट थी | वल्लभ के उपास्य का प्रधान रूप बालक था। वात्सल्य तथा सख्य भाव 
भी उतने ही प्रधान थे जितना माधुयें । परन्तु चैतन्य के साधुय के श्रतुल प्रवाह के 
/ समक्ष उनके साधुयें का वेग अन्य भावनाओं के समीकरण के कारण बन्द था। भीरा 
ह ने कृष्ण की कल्पना युवा रूप में की थी । किशोर कृष्ण उनके उपास्य थे तथा श्यूंगार- 
' मयी भवित ही उनकी उपासना थी। इन भावनाओ्रों का साम्य वललभ सत में नहीं, 
चेतन्य सत में था। बालकपन से जमी हुई भावनाएँ राजस्थान के मंदिरों में श्रंकुरित 
तथा पललवित होकर वृन्दावन के मुक्त वातावरण में श्राकर कुसुमित हुईं चैतन्य 
के दो शिष्यों, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी, ने वन्दावन में अपने गरु 
के मत्त का बहुत प्रचार किया। सनातन के छोटे भाई वललभ के पत्र श्री जीव 
गोस्वामी थे | उनका नाम चंतन्य सत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में भ्रंकित है । इन्होंने 


१२९ सध्यकालीस हिल्ी कनशित्रियों 


भक्ति सस्वस्धी धरनेक ग्रंथों की व्याज्या की । सविदरसासृत सिन्धु पर दुर्गमम संगसनी 
तथा भागवत पर प्रम सन्दर्भ व्यारय्था तिसी । इसके प्तिरिकत भागवत सदर्भ में भागवत 
सम्मत भगित तथा भगयात्‌ के रतराप का विस्तुत विवेचन किग्रा । जीव गोस्वामी 
तथा मीरा फी शेंठ, भसीरा गया उसके साथ सत्सग, तथा बन्दावन की प्रथम भेंट की 
कदुता की प्रतिभियास्वर॒प उनका सामंसरप यहू प्रमाणित करता है कि उनकी 
अनुभृतियां चंतन्य गत के सिद्धान्तों के बह्त निबाद थीं । चैतन्य सत के उपास्य 
दाग सघुर रूप तथा साधुर्य भवित की ब्रिज्ञललता तथा तनन्‍्मयता मीरा के जीवन की 
विभत्ति थी । 
वार्ताओं में यह स्पष्ट उल्लेख हैं कि मीरा भगवत वार्ता में श्रपना बहुत समय 
लगाती थी । कृप्णभक्ति की वाहनिक पृष्ठभूमि से सीरा पश्रनभिन्न थीं ऐसा तो नहीं 
कहा जा सकता, पर दार्शनिक विवेचनाओों के बोद्धिक पक्ष में उनकी प्रगाढ़ प्रभिरचि 
की कल्पना भी की नहीं जा सकती । भवित का बाह्य रूप हृदय-प्रधान है, चुद्धि-प्रधान 
नही । रामात्मिकता भवित में श्रन्तनिहित, जीव तथा वहा की विवेचना उनके जीवन 
के निकट नहीं, केवल उसकी अ्रनिव्यक्ति में ही उन्हें श्रपनी भावनाओं का तादात्म्य 
सिलता था । भजत, की्सस, नृत्य, संगीत तथा काव्य में उनकी श्रनुभृत्तियोँ व्यक्त है, 
बोद्धिक विश्लेषण नहीं | यहाँ तक कि श्ालस्बत के रूपाकन में भी वौद्धिक विश्वास 
नहीं अ्नुभतियों ही है। चेतना के नेत्र खोलते ही वष्णव परिवार के स्निग्ध वातावरण 
से उन्हें कृष्ण अपने जीवन के प्रधान अंग के रूप में सिले । तात्पर्य यह कि वेष्णच सत 
के विभिन्‍्त सम्प्रदायों में जीव तथा कब्नह्म के सम्बन्ध की विवेचना ब्रह्म के रूप-निर्णाय 
सें सतभेद इत्यादि ऐसे विषय नहीं थे जो भोरा के हुदय तथा जीवन के निकट थे। 
संतों के सम्पर्क तथा सत्संग से इन विषयो का पर्याप्त ज्ञान तो उन्हें श्रवध््य हो गया. 
था, पर वह उनकी साधना का मुख्य अंग वही था। 
साधुय्य भावना उनके हृदय की प्रत्यक्षानुभूत्ति थी। वल्‍्लभ सम्प्रदाय की श्रपेक्षा 

इस भावना का अनुपात चतन्य मत में श्रधिक है, श्रतः सीरा का इस सत की श्रोर 
श्राकर्ष एप स्वाभाविक था। परन्तु सौरा ने कभी किसी मत की दीक्षा नहीं ली। 
वलल्‍लभाचाये तथा उनके शिष्यों के नाना प्रयत्नों के उपरान्त भी इन्होंने यह सत नहीं 
ग्रहण किया ॥ वेष्णव सत के विभिन्‍न सम्प्रदायों की पारस्परिक प्रतियोगिता प्रचार 
तथा प्रसार के लिए विषस प्रयत्न उन भक्तों के श्रपाथिव साधुर्य में घुले हुए विष के 
समान थे। मीरा की विमल गाथा राजस्थान की सोसा को पार कर समस्त उत्तरापथ 
में फेल गई थी, तथा उनकी द्वारिका-यात्रा के पद्चात्‌ वक्षिण सें भी उनका यहा 

सुरभित होने लगा था ॥ फिसी सम्प्रदाय मे उनका दीक्षित होता उसके विजय की 

सबसे सहान्‌ घोषणा होती, पर सीरा की साधना किसी सम्प्रदाय के बन्धन में नही 
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बेंधो । उनकी विद्ञालता ने सबका श्रादर किया, पर अपने को - खोकर नहीं । घलल्‍्लभ 
मत, चैतन्य तथा राधावललभ मत के मानने वाले श्रनेक साधु उनके मंदिर में वास 
करते, उनके साथ भगवद्वार्ता करते थे। सबके प्रति उनका समभाव था ।.हाँ, चेतन्य 
' देव की त्िरहाकुल श्रनुभूतियों, तन्‍्मय भावनाश्रों तथा साध्षुर्य कल्पनाओश्रों में उन्हें श्रपनें 
| मन की छाया का श्राभास होता होगा, इसमें कोई संशय नहीं है । 
५... चेतन्य का स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाश्रों में दिखाई देता हैँ। उनके द्वारा 
रचित चंतन्य महाप्रभु की स्तुति भी उनके प्रभाव का पुर प्रमाण हँ-- 
श्रव तो हरि चास लो लागी। 
सब जग को यह माखनचोरा नास धर्‌यो वेरागी॥ 
कहे छोड़ी वह मोहन मुरली कहेँ छोड़ी चह गोपी। 
मूंड मुंडाई डोरि कटि बाँघी मोहन माथे ठोपी॥ 
मातु जसोमति माखन कारण बाँध्यो जाको पाँव । 
दयाम किशोर भये नवगोरा चेतन्य जाको नाँव॥ 
पीताम्बर के भाव दिखावे कि कोपीन कसे । 
दास भक्त की दासी सीरा रसना कृष्ण बसे ॥ 
चैतन्य मत के सिद्धान्तों तथा भावनाश्रों के पूर्ण साम्य की उपस्थिति में भी 
#न्होंने उक्त मत के किसी श्राचाय से- दीक्षा नहीं ली । श्रपनी भावना को किसी विद्येष 
प्रणाली या पद्धति में नहीं बाँधा। गिरधरनागर से सिलन श्रौर उनमें लय की 
उत्कंठा उनके जीवन का ध्येघ था | उस ध्येय की पूर्ति ही उनका लक्ष्य था श्रीर उस 
लक्ष्य की प्राप्ति के जितने साधन उन्हें दिखाई दिये उन्होंने श्रपनी रुचि तथा सामर्थ्य 
के अनुकूल सभी को ग्रहस्म किया ॥ सुरत निरत का दिवला संजोकर गगनमंडल में 
लगी दधाय्या पर पोढ़ने के लिए वह श्राकुल हो उठी । नटवर नागर कृष्ण से सिलने के 
लिए श्रपने हृदय का समस्त साद्ुर्य विखेर दिया। श्रविनाज्ञी ब्रह्म के चरखों में लय हो 
जाने के लिए याचना के करुख स्वर में गा उठीं तथा थोगी रूप प्रियतम की प्राप्ति के 
लिए भगवा वेद धारण करने को भी सनद्ध हो गई । इस प्रकार उन्होंने प्राय: सभी 
सतों से कुछ-न-कुछ ग्रहण कर उसे अपने माधुर्य श्रभिषिक्त हृदय से समन्बित कर 
उसकी अ्रभ्िव्यक्ति अपने गीतों तथा पदों सें की । श्रपाथिव से सम्बन्ध होते हुए भी 
लौकिक स्तर पर स्वार्थ से टकराने वाले ज॑जालों के फंदे में वह नहीं पड़ीं ।॥ उनका 
फोई सम्प्रदाय न था । जन्म से अलोकिक प्रेस का वरदान लेकर वहु बड़ी हुईं | परि- 
स्थिति ने इस जन्मजात प्रवृत्ति को विकास का अवसर दिया, जो सांसारिकता के सब 
बन्धनों को तोड़ती, सिलन की पूर्ण श्रनुभूति पाने की चेप्टा में श्रागे बढ़ती गई। सार्म 
में जो कुछ मिला उसमे ग्रहरा। किया, जो रोड़े बनकर श्रढे उसके वृढ़ पर्गों ने उन्हें हुदा - 


है, 
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फर अपना भार्ग बनाया | उगफी झनभूतियां ही प्रेरक तथा पोपक थीं। भावनाओं 
पी भुक्त श्रभिव्यक्ति को इच्छा सस्प्रदायों पे बच्धत कंसे स्वीकार फरती। स्वेच्छित 
हप्ट की कल्पता तथा स्वच्छन्द भावनाशों की अश्रश्िव्यपित फी भ्रभिलापा सर्देव 
घुदत रही । 
सीरा के आराध्य का रूप--मौरा के भगवान्‌ के एप में सू्ते तथा प्रमूत्ते, 
निराकार तथा साकार श्ौर पाथिव अ्रपाथिव का प्रदभुत सम्मिलन हैं। जैसा कि। 
पहले कहा जा चुका हैँ कि मीरा ने प्रायः प्रत्येक मत से कुछ-२-कुछ प्रहणा किया । 
उनके श्राराध्य के रूप में भी इस वात का पुर प्रसार सिलता हैँ । साधुर्थ भाव तथा 
गिरघरनागर के मदवर रूप की मौलिकता में अमेफ सम्प्रदायों के विचारों फा पुट 
देफर उन्होने शपनी उदारता का परिचय तो दिया, पर इस प्रफार उनके हारा अभि- 
व्ययत उनके गिरधरनागर के रूप में अनेक चविचित्रतायें श्रा गईं। उनके आ्ररा- 
ध्य में लोकिकता तथा श्रलोक्तिकता की छाप स्पप्ट हूँ । निर्भुख तथा सगुरा दोनों ही 
रूपों में यह दो भावनाएँ सिलती है । श्राराष्य का वह रूप, जिस पर संतों के निराकार 
की छाप है, नेसगिक हैं। दूर--बहुत दर--झँचे प्रासाद का वासी उनका 
प्रियतस है : 





“मीरा सन मानी सुरत सेल आससानी/' 
जिनकी शणब्या गगनमंडल पर लगी हुई हुँ जो दूर रहते हुए भी श्रत्तर मे 
वास फरता हैँ तथा जिसे अपने नयनों से बसाकर न्निकुटी के गवाक्ष में प्रतीक्षा 
की घड़ियाँ बिताकर वह शून्य महल में सुख की शय्या घिछाचा चाहती है--- 
सयनन बनज बसाऊ री जो मे साहिब पाऊँं। 
त्रिकुटी सहल में बना है ररोखा तहाँ से काँकी लगाऊं री । 
रुन्त महल से सुरत जमाऊँ सुख की सेज बिछाऊँ री। 
उनके आराध्य का यह श्रलौकिक रूप श्ररूप तथा श्रनुपम्त है जिस पर निर्गुणश 
धारा के संत भत का पूर्ण प्रभाव है 
सीरा के आराध्य का दूसरा निर्मुरपथी रूप पूर्णतया लौकिक हैं । जिस योगी 
के प्रेम में वह व्याकुल हे वह्‌ एक साधारण योगी है, जो उनके सन में प्रेम की ग्रग्ति 
लगाकर चला गया है । इस शआराध्य के प्रति अनुभूति की तीन्नता के साथ उनके है 
के मूल से योगी के सौन्दय्य, गुण 'तथा निष्ठुरता का चित्नण प्रधान है । डा० श्री कष्ट" 
लाल ने सीरा के योगी रूप झ्लाराध्य का सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से जोड़ा है। उनके 
अनुसार भीरा ने योगेश्वर कृष्ण से इन नाथ सिद्धों के योगी भगवान्‌ को सिलाकर 
अपने गरिरधर को योगी रूप में चित्रित किया। 
गीता के योगेश्वर कृप्ण का रूप सेल्ही और भभूत रमाने चाले रमते जोगी 
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का नहीं था, इसमें कोई सन्देह नहीं है; पर राजस्थान में कुछ स्थानों में प्रचलित नाथ-, 
पंथ के योगियों के श्राराध्य को सीरा ने योगेद्वर कृष्ण से मिला दिया, ऐसा कहना 
प्रनुचित हैं । मीरा के नैसर्गिक व्यक्तित्व के साथ लीकिक भावना के सम्बन्ध स्थापन 
से यद्यपि हमारी निष्ठा तथा विदवास पर गहरा आघात लगता है, पर उनकी अ्रनु- 
। भूतियों के श्रालम्बन जोगी के रूप की स्पप्ट लोकिकता के प्रति निरपेक्षता सत्य की 
उपेक्षा होगी | कृष्ण के विराट तथा लीला रूप ही भारतीय श्राध्यात्मिक जगत में 
प्राचीन काल से भाग्य रहे हैं। महाभारत तथा गीता के कृप्ण राजनीतिज्न, सिद्ध पुरुष 
तथा महान्‌ व्यक्ति हैं। भागवत के कृप्ण का रूप लीला प्रधान हैं । मीरा बचपन से ही 
कृष्ण के स्वप्न देखती आरा रही थी--यह सत्य हैं तथा इसी सत्य पर दृढ़ श्रास्था के 
कारण ही उनके प्रेम तथा श्राराध्य को श्रलोकिकता में श्रकस्मात्‌ लोकिकता का 
श्रारोपणण करने का साहस नहीं होता, पर सत्य की उपेक्षा भी श्रसम्भव है । 
योगी के प्रति लिखें गये पदों में उनकी चिर-परिचित साधुर्य भावना तथा 
श्राराध्य का मधुर रूप सर्वत्र नहीं मिलता । इनकी परिष्कृत नग्नता मीरा के प्रेस में 
रंजित होकर भी लुप्त नहीं हो पाई है। भावना तथा साधना की इस विषम्नता के फारण 
इनके प्रक्षिप्त होने का श्रनुमान होता है, परन्तु भाषा तथा होली पर मीरा के श्रन्य पदों 
/ , की-सी छाया होने से श्रकस्मात्‌ यह श्रनुमान भी तर्कसंगत मालूम नहीं होता। 
* डा० श्रीकृष्णलाल के अ्रनुसार यदि उपास्य के योगी रूप की कल्पना पर नाथ सम्प्र- 
दाय का प्रभाव मान लें तो भी पदों के लोकिक संकेत जिज्ञासा को श्ञान्त करने में 
श्रसमर्थ रहते है । वह जोगी, जिसने श्राकर उनके नगर में वास किया हैं, जिसने हिल- 
सिलकर सीठी बातें बनाई हू तथा परदेश जाकर उन्हें भूल गया है, जिसकी प्रीति 
उनके लिए दुःख का सूल बन गई हुँ--- 
जोगिया री प्रीतड़ी इखड़ा रो मल। 
हिल मिल बात बनावत मीठी पीछे जावत भूल ॥ 
यह जोगी श्राध्यात्मिक जगत का श्रादर्श पुरुष हैँ, सहसा विद्रवास नहीं किया 
जा सकता । इसी प्रकार घर-घर डोलने बाला चढ़ती वयस श्र श्रनियारे नेत्रों वाला 
योगी परम ब्रह्म का प्रतीक है, इसकी कल्पना कठिन मालूम होती है श्रौर समस्त 
विश्वास तथा झास्था की नींव हिलाकर एक ऐसे रमते योगी का दृश्य नेत्रों में श्रा 
जाता हैँ जिसके लिए सौरा योगिनी बनने को तैयार थीं जिसके वियोग में विह्नल हो 
बहू गा उठी थीं--- 
जोगिया जी छाइ रहा परदेस । 
जब फा बिछट्टा फेर न मिलिया बहुरि न दियो संदेस | 
भगवा भेख घरूँ छुम फारण हूँदत च्यारें देस॥ 
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इस पदों से यदि भौरा वा नाम हुदा दिया जाय तो ये गीत भारत फे प्रायः 
भी प्रदेशों में प्रचलित जोगियों फो सम्बोधित करके गांये जाने याजे लोकगीतों से 
अधिक भिन्‍न नहीं है।॥ 
भोरा के प्राराष्य का प्रधान रप है कृष्ण छा लीयासय रप। यहे वही रूप 
हैं जो उनके वालकाल में ही उनदे हृदय पटल पर श्रक्तित हो चुका था। नारी-हुदय 
सौच्दर्यप्रिय होता है । एुप्ण-चरित्र के धन्य एंगो की शपेक्षा उनके सौन्दर्य ने ही उन्हें 
बहुत ग्राकपित्त क्रिया है। उनवे; आराष्य नन्‍्दलाल है जिगहें श्रपते नेत्रों में बसा लेने 
फो उत्सुक यह गा उठी थीं--- 
मोहिनी म्रति, साली सुरत, नेसा बने विसाल।॥ 
ग्रधर सुधारस मरली राजत उर ब्रेजंतीमात | 
छुद्र घंटिका कदि तट शोभित नूपुर शब्द रसाल। 
हु कृष्ण का चिर-कल्पित रूप है, शिनके सीन्दर्य की चेष्ठा में बड़े-बड़े कवियों 
ने श्र॒लंकारों दी राशि साड़ी कर दो है । पर भीरा फे दघाम की सजीवता श्रनुपम हूं । 
लीला और सोन्दर्य पुरुष कृष्ण के चित्रण के भी लोॉकफिक तथा अ्तोफिक दो पक्ष है । 
अलोकिक रूप की फल्पना प्रनुभूतिमूलक हैँ । नट्वर कृष्ण, जोगी फी भाँति प्रबन्ध 
ले करके उन्हें छोड़ नहीं गये वल्कि बहु उनकी अनुभूति के श्रणु-अरणु में समाये हुए है । 
विरहानुभूति जहां तन्मयता की चरम सीमा पर पहुँच गई है उनकी विद्ठुलता प्रत्यन्त 
करुणाजनक हो गई हूँ | उनके आराषध्य का प्रधान संगुझख रूप उस किशोर नन्दलाल 
का है जिसके सोन्दर्य का जादू मोपिका को वेसुध बना देता हूँ। जिसके रूप फा 
नैसगिक प्रभाव उसे कृष्णमय बना देता है, श्रौर ब्रज में दधि बेचने वाली गोपिका प्रेम- 
को तन्‍्मयता सें कृष्ण को बेचने की ही पुकार करने लगती हु--- 
ले सदुकी सिर चली गुजरिया श्ागे मिले वबावा नन्‍द जी के छीना। 
दधि को नास घिसरि गई प्यारी ले लेहु री कोई दयास सलोना । 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर सुन्दर श्यास सुधर रस लोना 
इस लीला रूप के श्रतिरिक्त कृष्ण के विराट रूप के प्रति भी उनकी पूर्ण 
श्रास्था है । कृष्ण के इस गरिसासय रूप की उपासना मे याचना तथा विनय है । 
यह योपाल वह श्रनन्‍्त शक्ति हैँ जिनकी कृपा की एक कोर से श्रजामिल, गरियका 
तथा सदन की भाँति महान्‌ पापी भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैे। बह अवतार पुरुष 
है; श्रधम उधारन हे-- * 
हमते सुनी है हरि श्रधम उधारण । 
प प्रधम उधारण सब जग तारण। 
गज को श्ररज गरज डठि शाये संकट पड़े तब कष्ट निवारण ॥॥ रु 
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द्रपद सुता को चीर बढ़ायो दुसासन को साथ मद सारण। 
प्रक्माद की प्रतिज्ञा राखी हरनाकुस नख उदर बविदारण ॥ 
रिखी-पतनी पर किरपा कीन्हीं विप्र सुदामा की विपत्ति विदारण। 

मीरा के प्रभु मों बंदी पर एती श्रवेर भई विन कारण ॥ 

»  * कृष्ण के इस विराट रूप की उपासता में उनकी सधुर भावना की तस्मयता 
नहीं प्रत्युत्‌ एक विवश अबला की करुण याचता ध्वनित होती है। अविनाश बहा 
की द्वाक्ति के प्रति उनकी उपासना दास्प भाव की हँ--- 

श्ररज करू श्रवला कर जोरे स्पाम तुम्हारी दासी । 

बल्लभाचारय के मत का अधिक प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, इसलिए कृष्ण के 
बाल रूप का अश्रधिक चित्रण मीरा के काव्य में नहीं सिलता | इसके श्रतिरिक्त माधुर्य॑ 
भावना उनके जीवन की अनुभूति थी। मातृत्व के उल्लास का श्रनुभव उनके व्यक्तिगत 
जीवन में नहीं था। श्रतः उस भावना की - अ्रभिव्यक्ति भी उनके काव्य में कल्पना 
ही के श्राधार पर हो सकती थी, श्रनुभृति के नहीं । यही कारण है कि उनके द्वारा 
रचित बाल लीला के जो पद मिलते भी है वे श्रेष्ठता की दृष्टि से भाधुर्य भावना 
के पदों के साथ रखे जाने की क्षमता नहीं रखते। इन पदों में श्रात्मानुभूति की 
अपेक्षा कल्पना तथा वातावरण के चित्रण में श्रधिक सजीवता हुं। मीरा के बालक 

“क्षण का रूप आराधना की दृष्टि से गौण होते हुए भी पुर्णे उपेक्षणीय नहीं है । 

मेया लें थारी लकरी ले थारी काँवरी बछिप्रा चरावन हूँ न जाऊँ री। 
संग के ग्वाल सब वलभद्र कुँ न भोकलो एकलो बन में डराऊं री ॥ 
साखन तो वलभद्र कूँ खिलायो हमको पिलाई खादी छाछ री । 
वृन्दावन के मारग जाता पाऊँ में चुभत जीनी काँकरी ॥ 
साकार भगवान्‌ के गरिमापुर्ण श्रवतार रूप, लीलापुर्ण किशोर तथा बाल रूप के 
नंसग्रिक चित्रण के श्रतिरिक्त कृष्ण के किशोर चरित्र में लौकिकता का श्राभास सीरा 
बचा नहीं सकी है। कृष्ण की लीलाओं में श्रवेक श्रंदा, उनके नारी-हुदय के पुरुष 
के प्रति दृष्टिकोण के प्रतीक हैं। मीरा नारी थीं। उन्होंने लोकिक जीवन देखा था। 
नारी-हृदय के प्रेम की पूर्ण श्रभिव्यक्ति उन्तके जीवन की श्रनभूत चस्तु थी। श्रतः 
हों पर उनके युवा हृदय ने किशोर कृष्ण की कल्पना की है वहाँ पाथिवता की 
भलक स्पष्ट हूँ 
करके ण्युंगार पलंग पर बंठी रोम-रोम रस भीना | 
चोली केरे बन्द तरकन लागे दयास भये परवीना ॥, 
इन पंक्तियों के श्रागे जुड़ी हुई इस पंक्ति सें-.. 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर हरि चरशन चित लीना ॥ 
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का ८ कट है हि: &८4 हक 7 हू ३३:६४: प्रयत्न ++५९० जास पडता (5, 
प्रथम दी धंतियों री मरता पी शिपासे का शामफज प्रसत्तन जान पड़ता हूँ ॥ 
०४ कै कक अ हल अन्य, है + 8 श्प्प दल 
शी प्रकाश पर्नदा पदों मे उगके ग्ारम शत साधारण सासदा को रुप मे 
(: ४ दर्द पतन फकिमन्मकभ अल 77 ग अशजक»- पक पयननक हि श्र काल हा 5 ः 
सन्नित है, छियके दिपन-दादादों में शुझ शिणलापन हैं। रोतिकाल को भौतिक 
कक हर ४० +् दि फा प्श्क्स [ यों ट 
प्रवत्ति के सात उसका सामंतश्य साटी कार दिया जाय, परन्तु मारियों से प्रेम का 
/ 
क् कट यू भिदय पल वहा जल % जा अमन ४7९ प्र ्िः बस के भें हिपय हे भे डर दा, खा अंक पक... आानअ १ खा कम गालें धुप्द 
नभाझा प्रानद्य धारन बाग गं5ठ चंबा गालमा में दिलखा से हछुछठाड करन वाले धुष्ट 
यफ हे ए३७--« (; नया पेड) गा म?आतिए 400 ६ झारे ४ पर श् का करने ८ क्के 
वायर को पृष्ठभूमि सता प्रेर्या सह्यत्िक 7; खास्था चाहे इस पर शा करते फे 


लिए दैयार थे हो, परत लई इसे सारी दान समता। उपेक्षिता नायिका के से स्वर 
लए तमार न 75५ परसतु ज्ञक इस सता पात्र संजता। उपाक्ता साहा के से धवर--> 


राम सोसे ऐसे ऐोले से । 
महा ६3] सलिएाों न कि दाग नागना सो से ह्टो |] 
रहारी ऐंगली ने उबे थाकी सद्तियाँ मोरे हो । 
ग्तायो धेदरा भे (में बाद घुंघट योले हो ॥ 
न तो माधुय भवित से ोद-ओव भगत द्ृुद्थ थी उप्तियाँ हु और न यह रसिक 


नायक परम दइह्य छा प्रतीक | 

इस प्रयार सीरा दे आदाध्य में पाथिद और शअ्पाधिव का अदभुत तम्मिश्िण 
है । इसके सूल से यही दारण निदित जान पएुता हुँ कि स्वयं सीरा का जीवत भी 
लोकिक कूठान्नों तथा जन्मजात भावुक्त अनुनृतियों का अ्नुप्त सम्मिश्रण था। 
भगवान्‌ की घारणा एक बौहिक विश्वास हैँ । विश्वास की पृष्ठभूमि सीरा को जन्म 
से बनी-बनाई मिली थी । जीवन के विकार में जहाँ उन्हें पितामह का स्नेह, सहोदर 
फा सोहादँ और वैभव के साधन मिले, वहाँ गिरचर गोपाल का एक सान्‍्य रूप भी 
अपने जीवन के एक अंग के रूप से सिला, अतः उनके श्राराध्य में वुद्धितत्व कम, 
हृदय तत्त्व अधिक है। चेप्णव पितामह के गृह सें गिरघर ग्रोपाल की मूर्ति ही 
उनकी श्राराध्य थी, उनके प्रति सहज आस्था चैब्सव परिवार में पोषित कन्या के 
लिए स्वाभाविक थी, विवाहित जीवन सें उनके सन में इस तत्व की क्या श्रवस्था होगी. 
इसका अनुमान कठिन है, पर यथुवावस्था में ही वेघव्य के श्रस्िशञाप ने उनकी भक्त 
पुनः जागरित कर दी। उस समय उनकी अभिश्मप्त तथा श्रतृप्त भावनाश्रों का पुरक कृष्ण 
का किज्ञोर रूप ही हो सकता था। पितामह से सुना हुआ कृष्ण फा प्रनुपम सौन्दर्य 
उनकी कल्पना सें साकार हो गया, और उत्ती साकार व्यक्तित्व में उन्होंने अपने जीवन). 
को निराशाश्रों तथा कुंठाश्रों का लय उनके प्रति पश्रपती भावनाओं का उन्‍्तयन द्वार 
फर दिया। 

गिरघरतागर के इस सौन्‍्दर्येपुर्स रूप में उन्होंने अवेक सम्प्रदायों के प्रभाव 
से भ्रदेक परिचर्तेत और सामंजस्य किये | कहीं उनसे निर्गुण ब्रह्म फी शक्ति का 
शारोप है तो कहीं चढ़ती वयस श्लार बॉके नयनों वाले जोगी मे उनके कृष्ण की 
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कल्पना साकार होती हैं। उनकी भगवान्‌ विषयक घारखा स्पष्ड नहीं हे ऐसा कहना 
ग्रनुचित है । सुन्दर रूपवान श्रौर लीलाप्रिय युवक कृष्ण उनकी कल्पना के साकार 
प्राराध्य हें जिन पर अनेक सम्प्रदायों के श्राराष्यों को गौर छाप है। इन प्रभावों 
का शनुयात कृष्ण के लीला रूप के अंकन से इतना कम हैं कि ये केवल प्रभावमातन्र ज्ञात 
होते है जो मीरा की सर्वग्राहक प्रवृत्ति के परिचायक है । भगवान्‌ की धारणा की 
'दार्दनिक ए्ष्ठभूमि बौद्धिक तथा चिन्तन प्रधान है। मीरा ने तक॑ श्रीर ज्ञान के श्राधार 
पर श्रपने श्राराध्य का रूपांकन नहीं किया। उनके उपास्य उनके बालपने के मीत मोर- 
मुकूट धारी वृन्दावन की कुंज गलियों में रास रचानेवाले कृष्ण हैँ । 
मीरा की रचनाए--मुंशी देवीप्रसाद की राजपुताने में हिन्दी पुस्तकों फी 
खोज रिपोर्ट तथा गुजराती के प्रसिद्ध लेखक श्री कावेरी, नागरी प्रचारिणी सभा की 
खोज रिपोर्ट श्रीर के० एम० मुंशी इत्यादि के उललेखों के श्राधार पर उत्की निम्त- 
लिखित रचनाश्रों का श्रनुमान लगाया जाता 6 जिनमें से कुछ प्राप्त हैं श्रौर कुछ 
अ्रप्राप्त । 
१. नरसी जी का माहरा--इस ग्रंथ में गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता 
की पुत्री कुंवरि बाई के सीमन्‍्त के श्रवसर पर भात भरने की कथा हैं। इसकी एक 
/ हस्तलिखित श्रति नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय में है । सम्पूर्ण ग्रंथ पद में है, 
: तथा सिथुला नाम फो सखी की सम्बोधित करके लिखा गया हैं। साहित्यिक दृष्टि से 
इसका श्रधिक मुल्य नहीं है | साधारण बोलचाल का भाषा सें दो सखियों के सम्बाद 
रूप में लिखा हुआ यह ग्रंथ बिलकुल साधारण कोटि का खंडकाव्य कहा जा सकता 
है। मीरा श्रीर मिथुला सानुप्रासिक शेली में इस कथा को कहती तथा सुनती है । 
डा० श्रीकृष्णलाल ने इस रचना को उनकी सानने में संकोच प्रकट “किया है क्योंकि 
यह अत्यन्त साधारण कोटि को है| उनके श्रनुमान के श्रनुसार वह कदाचित्‌ उनकी 
बाल्यावस्था में लिखा गया ग्रंथ हो, परन्तु मीरा की श्रन्य रचनाश्रों का मल्यांकन 
उनको श्रनुभूतियों की तीक्नता के श्राधार पर ही किया जाता हूँ | कथा लिखने में उनकी 
झ्रात्मानुभूति की श्रभिव्यकति का श्रभाव है, इसलिए उनके पदों की तन्‍्मयता और 
सरसता भी इस कथा में नहीं श्रा पाई हैं। कई स्थलों पर नरसी जी की श्रलौकिक 
4 गक्ति के वर्खान में कुछ रोचकता श्रवद्रय है, पर वह श्रधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । पदों 
साहित्यिक महत्त्व की तुलना में यद्यपि इस रचना का मल्य श्रधिक नहीं है, परन्तु 
उत्कुष्टता को कसोटी पर निम्न होने के कारण ही उसे मीरा की रचना न सानना 
न्यायसंगत नहों हूं । 
*. गीत गोविन्द की टीका--यह्‌ ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों की 
भारणा हु महाराणा कुम्भा को रस़िक प्रिय ठीका को ही मीरा कौ रचना मान लिया 
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गया है, परस्म शेरा ली वा जाता ३ हि बनाचित शैबाड़ श्राकर राग फुश्सा द्वारा 
॥९ उसपेगे झसे गंध की व्यास्थया को हो अ्धवा एक 
ते होी। 

परत ये गंगा दादे रसना को प्राप्नाग्सि के होते हुए अधिक महत्त्व नहीं रणतीं । 
2, शत साबिस्द -«पकत ४ग्ना भी ग्रग्माप्य है । श्री गौरीशंकर ही राचन्द श्रोका 
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5. 
रबतरा अंघ को रण्या पार हाती है 
+ 


के पद सगहोत / 
द+भी छावेरी ने गजरात में प्रसखसित गर्बागीतों को मीरा द्वारा 
इचित साना हूँ । गजरात्त में गर्वा शासमेहली की भांति गाये जाते है॥ मीरा द्वारा 
रखित में मीद इतमे प्रसतशित पा कि पह कट्टा जाता है कि जिसमें मीरा की गरवी ने 
हो बह गर्या हो नहों है । मीरा के इस गर्वागीतों में भी साथर्स भावना प्रधान हूं । 

६. स्पुट्ट पदु-- मीरा की जित रचनाश्रों का साट्टित्यिक महत्त्व है वे हैं उनके 
फुटपार पद । जनता में प्रचलित उनके स्फुट पदों के अनेक संग्रह निकल चुके है। मीरा 
का प्रभात्र क्षेत्र बहुत विस्तत हैं । बंगाल से लेदर गुजरात तक उनके गीत प्रचलित 
हू । अ्रतः बंगाल, गुजरात और हिन्दी भाषी प्रदेश में उनकी रचनाश्रों के अतेफ संग्रह 
निकल चुके है तप उनके काव्य ओर दाशनिक चिन्तन पर श्रालोचनात्मक विवेचनाएं है 
भी हो चुकी है । इतने विस्तत क्षेत्र से लोकप्रिय तथा प्रचलित होने के फारण ही 
उनके पर्दों की दुनति भी बहुत हुई है, उनके पद समय तथा स्थान के विभिन्‍न प्रभावों 

रंजित हो गये हू | श्रमी तक उनसे पदों की संख्या लगभग दो सौ अर मान की जाती 
हैं, परन्तु श्री पुरोहित हरिताराबण जी का कहना है कि मौरा जी के पद उनके पास 
५०० के करीय इपरठे हो गये है । ये हस्तलिखित, मुद्रित और मौखिक रूपों में प्राप्त 
हुए हैं जिनका इतिहास बृहत्‌ है । उनके ग्रतसार पद बहुट से प्रामारिपक हो प्रतीत 
होते है। इसके विरुद्ध डॉ० श्रीकप्णलाल ने मीरा के अधिकांश पदों की प्रामारिगकता 
में सन्देहु प्रकट कियो हैं। मीरा के पदों का सर्वप्रथम संग्रह बंगाल के श्रीकृष्णानन्द देव 
व्यास के “राग कल्पद्भ से मिलता है ॥ इन पदों की संख्या लगभग ४४५ है। हिन्दी में 
मीराबाई की स्वतस्त्र पदावली का प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस से 'सीराबाई के भजन' 2. 
के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात्‌ 'मीराबाई की दब्दावली' के नाम से घेलर 
वेडियर प्रेस, प्रयाग, से एक संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें ७६८ पद हैँ तथा अधिकांश 
पदो में निर्गुश मत की छाप है । इसके पदचात्‌ विभिन्‍न व्यक्तियों के सम्पादन से श्रनेक 
संग्रह निकले, जिनमे श्री क्रजरत्तदास की “मीरा साधुरी' श्री वियोगी हरि की 'सहजोबाई' 
'दयावाई और “सीराबाई', श्री नरोत्तमदास स्वामी की 'मीरा सनन्‍्दाफिनी' और श्री 
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वरशराम चतुर्वेदी की 'मीराबाई की पदावली' मुख्य हे । उन्के गुजराती पदों का संकलत 
“बहुत काव्य दोहन में हुआ है । 

मीरा की भक्तित-भावना--मीरा के काव्य की श्रात्मा भविति.है। उनके 
लौकिक जीवन की श्रभावजन्य कूंठाओश्रों, बालपन के संस्कारों तथा श्राध्यात्मिक 
 प्रवत्तियों के सम्मिलन से उनकी भावनाएँ भक्त के रूप मे प्रादुर्भूत हुईं। युवती 
_ भीरा की निराद भावनाओं का उन्नयन साधुये भक्ति के रूप में प्रस्फुटित हुआ । सख्य 
के सारल्य तथा वात्सल्य के उल्लास की वह॒ केवल कल्पनासात्र कर सकती थीं, बह 
उनके जीवन की श्रनुभूतियाँ नहीं थीं। मातृत्व के उल्लास की प्राप्ति के पूर्व ही वैधव्य 
का श्रभिज्ञाप उनके जीवन पर छा गया, यही कारण हैँ कि उनके काव्य में न तो 
कृष्ण के बाल रूप के प्रति श्राकषण है और न चात्सल्य भाव की ग्रभिव्यक्ति। युवती 
हृदय की अतृप्त श्राकांक्षाश्रों की तीत्रता की अभिव्यक्तित ही उनकी कविता के प्राण ६ 
कुछ पदों मे विनय-भावना का भी प्राधान्य है, पर उनकी संख्या बहुत कम है । विनय 
के इन पदों की श्रनुभूतियों में गरिसा हैँ, पर तीत्रता नहीं। इन पदों के आ्रालस्बन 
ब्रजनायक रसिक पुरुष कृष्ण नहीं; वह महिम पुरुष हें जिनके चरणों के स्परशंमातन्न 
से नीच-से-नीच तथा पतित-से-पतित प्रारिययों का उद्धार हो जाता है । इस पतित- 
/ उधारण के प्रति उनके सन में श्रास्था है, विश्वास हँ। संसार की स्वार्थपरता से 
* विमुख हो वह उसी की दरण में जा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना चाहती है । 
मात पिता श्री #दुस कबीलो सब सतलब के गरजी। 
सीरा की प्रभु श्ररजी सुण लो चरण लगावो थारी सरजी ॥ 
कुछ पदों में संसार की क्षणभंगुरता के सजीव चित्र हूं। सांसारिक नव्बरता 
की व्यथा का समाधान करते हुए वे कहती हे-- 
भजु सन ,चरण केवल अ्विनासी । 
जेंताईं दीसे धररिंग गगन बिच तेताई सब उठि जासी | 
/ कहा भयो तीरथ ब्नरत कीन्हें कहा लिये करबत कासी ॥ 
इस देही का गरब न करना साठी से सिल जासी ॥ 
| यो संसार चहर की बाजी सॉम पड़या उठ जासी 0 
2 प्ररज करूं अवला कर जोरे स्पाम तुम्हारी दासी। ह 
सीरा के प्रभु गिरवरनागर काठो जम को फॉसी 0 है 
इने पदों की दास्य-भावना में स्वकीया का दासत्व नहीं श्रपितु-सेव्या के प्रति 
सेवक को भावनाएँ व्यक्त है । 
प्रभु के विराट रूप के चरस्पों की दासी बनने की श्राकांक्षा में साधु्य उतना 
नहीं हैं जितनी श्रनन्यता है। भ्रगस, तारण तरन, ब्रह्म के प्रति भावना के व्यक्तीकरण 
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में शात्मतुरए्ता पी आयना का प्राधत्य है । भंग को सम्बोपित कार उसे पल्याशकारी 
सार्म प्रदशित फरते हुए यह बहती 7 ह 
मन रे परत्ति हुरि के चरम ॥ 
मुभग सोतल फ्रंधेसा फोमरा तिधिध ज्याला हरन | 
जिन चरन प्रहलाद परे इंद्र पदबी घररा ॥ 
जिन चरण प्र व घटल पीर राशि भ्रपत्ती द्रव ॥ 
जिन घर्ण श्रद्याए्श भेंदयों मपस्िख सिरी घरण ॥ 
जित चरश गोवर्धन धास्यों इच्धध को गये हरन । 
दासो मीरा जाठ गिरघर अगस तारण तरन।। 
विराट के इस इलाप्य रुप के भति धद्धापुर्ण विश्वास के अतिरिवत उनकी इन 
रचनायों में साद्गुरूबंदना, पृप्णा की सीला विप्यक्ष पद तथा उनके जीवन के श्रनुभवों 
का यर्एन भी मिलता है. । परन्तु थे पद मोरा की भावनाओं के प्रतोफ रूप नहीं माने 
जा सफ़ते, उनमें उसके जीवन में प्राय हुए अ्रनेक प्रभावसान्न ही व्यक्त हैं, उनकी 
शनुभूतियाँ नही । 
उसके द्ाव्य की प्रधान प्रेरणा उनको साधुयें अनुभूति है। प्रेमावेद के 
विछ्वल क्षयों मे मीरा की जो अनुभृतियाँ घुंघर फी भनकार के साथ संगीत की 
लय बनकर ब्रिस़्र गई हैं वही उनकी फविता है। भीरा के काव्य में साथुयें 
भाव की प्रधानता हैं | उनके कृष्ण सीन्दर्य के विधि तथा साकार माधुरयय हें शोर मीरा 
युग-युगों से अपने प्राणों को संवेदना को उन पर बिस्तर देने के लिए श्राकुल साधिका। 
कृष्ण के प्रति उनकी भावचाएँ नारी के पुरुष के प्रति दृष्टिकोर की प्रतीक है। मीरा 
का प्रेम नारी-हृदय का प्रेंस हैं जो कृष्ण के समान भ्रपाथिव आालम्बन के श्राश्रय में 
लिखरकर नेसगिक हो गया है । 
प्रेम के प्रायः सभी लोकिक सम्बन्धी को भयवतों ने लोक से हटाकर ईश्वर के 
साथ जोड़ा हैँ । कृप्ण-भक्तो के नेत्र लोक रूप को छोड़कर साकार भगवान्‌ की रूप 
माधुरी से, श्रवर् सांसारिक स्वरो को त्यागकर कृष्ण की मुरली के मघुर स्वर मे, 
जिह्ना उनके श्रधरामृत में, त्वचा उनके आह्लादकारी स्पर्श से तथा सन उनके साथ , 
रसण से तृप्ति लाभ करते हूँ । स्त्री-पुरुष-रति, प्रीति का एक प्रधान श्रंग है । काव्य- 
शास्त्र मे जो तत्त्व शूंगार रस की सृष्टि के लिए आवश्यक है, भक्ति शास्त्र में वही 
मधुर रस के लिए। भ्रन्तर केवल इतना है कि सधुर रस का आलम्बन मनुष्य न होकर 
भगवान्‌ होता है । साधुय भक्ति को दूसरे छब्दों से श्रपाथिव श्युगार कहा जा सकता 
हैं, परस्तु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से श्छृंगार तथा सधुर भाव सें कोई सौलिक श्रन्तर नहीं 
है। भ्रपाथिव श्रृंगार को शास्त्रो में उज्ज्वल रस कहा गया है | भारतीय दर्शनों तथा 


शा 
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भक्त धास्त्रों में भक्ति को एक प्रधान भाव साना गया हैं। उनका झत है कि श्रात्मा 
परमात्मा के प्रति सहज रागात्मक भावना का श्रनुभव करती है यही भक्ति हैँ। यह 
भाव ही जीवन का परम भाव हूँ । यही श्रध्यात्म हैँ। इस भावना को वंष्णव साहित्य 
ने दाम्पत्य श्रथवा माधुर्य के रूपक द्वारा दात-दात प्रकार श्रभिव्यक्त किया हे । 

३ श्री रूप गोस्वामी ने भवित रस की विवेचना के श्रन्तर्गंत इस भधुर रस का 
भी निरूपण किया है। ब्नज के कप्ण उनके श्रालम्बन है; मुरली-ताद, सखा, सखी श्रादि 
उद्दीपन है; श्रनुभाव हैं श्रथु, रोमांच, प्रकम्प, बेंवर्ण्य इत्यादि; तथा निर्वेद, हें, 
उत्सुकता इत्यादि संचारी भाव हैँ | श्यंगार भाव की ही भाँति मधुर भाव के भी दो 
पक्ष हें-“/- (१) संयोगात्मक श्रौर (२) वियोगात्समक | 

इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि पाथिव श्रृंगार तथा श्रपाथिव मधुर 
भावना में केवल श्रालम्बन का ही श्रन्तर होता हैँ । श्रपाथिव श्रालम्बन श्रप्राप्य श्रथवा 
मनोस्थित होता हैं। इसलिए उसके प्रति भावनाञ्रों में श्रतुष्ति रहती हेँ। श्रालम्बन 
के श्रमृत्त तथा श्रलोकिक होने के कारण उनके द्वारा एंच्रिय तृष्ति की सम्भावना 
नहीं रहती श्रतः माधुर्य भक्ति में शारीरिक विहछ्व॒लता श्रथवा प्रिय से कल्पित सिलन 
ग्रनुभूति की तन्‍्मयता जब अ्रभिव्यक्ति की चेप्टा में काव्य का रूप प्रहणा करती है तभी 
“सच्ची साधुयनृभूति की सृष्टि होती हैँ । 

५ यही साधु मीरा के काव्य का प्राण है। बाल्यावस्था के सीत छुण्ण के 
चररों में उन्होंने अपने जीवन की समस्त भावनाएँ तथा सम्पुर्ण जीवन समरपित कर 
दिया | उनकी निष्प्राण आकांक्षाएँ गिरधर के सोन्दर्य के आ्राकर्षेण की संजीवनी से ह 
सजीव हो उठी। नटवरनागर कृष्ण को अपनी मधुर भावनाओ्रों का केन्द्र बनाकर कभी 
उन्होंने चरम मिलन के नैसग्रिक सुख के गीत गाये, श्लौर कभी उनके उद्दे लित हृदय की 
विरह व्यथाएँ, श्राकुल नेत्र तथा तृप्त उच्छेवास उनके विरह गीतों में साकार हो 
गये | सीरा की माधुर्य भावना में दोनों ही पक्ष प्रबल है । संयोग का उल्लास तथा 
वियोग के उच्छवास दोनों ही उनके काव्य में व्याप्त 6 ॥ 

उनके प्रेम का श्रारम्भ गिरधर के श्रनुपम सोन्दर्य के आकर्षण से होता है। 
इस रूप-राग की श्रभिव्यक्ति श्रनेकत पदों में मिलती हुँ । उनके नेत्र हृठातु ही कृष्ण 
> "के रूप से उलभ गये हैं । उनकी मन्द सुस्कान, सदभरी चितवन तथा वबंशी की तान 
के प्रति उनका हृदय लुब्ध हैँ । 
था सीहन के से रूप लुभानी | 
सुन्दर बदन कमल दल लोचत, बाकी चितवन मंद मुस्कारी ॥ 
जमना के नीरे तीरे धेनु चरावे वंसी में गावे मीठी बानी ॥ 
तन भनस घन मिरधर पर बाखझें चरण केवल मीरा लपटानी ॥ | 
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के 


हु 


मोहन के रुप हे अति यह आाझाइश बढ़ता हो जाता 9 कौर आफ्ण श्रारावित 
में परिशित हो गाता है । एपचिधि छाण के शिक्त सीच्दर्म में उनको सस्ध कर लिया 
हैं उसको एवं बार देठते नो उसके सेन्न च्यादल रह्टत है । उसके हवस में कृष्ण फी 
माधुरी सू्ति नत्त गए ह। उन्हीं दी प्रतीक्षा के विस क्षणों में बहु गा छठती हे--- 
घाली * भेरे नशा शाह्ा पड़ी । 
घित्त तट घेर गमाघुरों मरति उर बिच शान हझाड़ी 
फकय मी ठाही पथ सिट्टार शपने भवन दाही। 
फंसे प्राण पिया दशिन राग जीवय सूल जही॥॥ 
इस पुर्च राग के साजम्दन के ग्रधाधिव होने के कारण संयोग फी श्रन॒भति 
फेवल परोदा प्रथवा पहना में दी राम्भद हैं। इसके लिए उसके झन॒राग की परि- 
खति विरहानुनूति में होती हैं जो उनकी अन्तरात्मा को तुप्त कर स्वर्ण को भाँति 
विज्वुद्ध कर देती है । साधना के इस सोपान के उपरान्त वहु स्थिति श्राती हूँ जब प्रेम 
की तन्मयता मे पूर्ण बिनोर होपार आ्रात्मममर्षश फ हारा उन्‍हें मिलन के सुख फी 
अनुनति प्राप्त होती है । इस प्रकार मीरा की भवित शआावर्षण से प्रानर्भत प्रमासवित 
बनकर दो रुप घारण दारती हँ--विरहानुभूति आर मिलन सुस्त । विरह उनकी 
साधना है श्लेर सिलन ध्येय | दोनो उनके जोचन की प्रत्यक्षानभृतियाँ है, श्रतः दोनों 
ही पक्षों के चित्रण बडे ही सजीव तथा श्रेष्ठ हे । 
मीरा को विरहातुभूात--माघधुर्य उपासवा से बिरह्‌ की तीघ्रता उत्कट 
भक्ति की कसोटी हूं । मीरा के काव्य क्री सफलता उनकी तीज विरहात्मक स्वभा- 
वोधितयों मे निहित हैँ। अपने उस वियुक्त प्रियतम से मिलने की उन्हें लगन है जो 
उनका प्राण हूँ, जिस पर उनका जोवन निर्भर है, जिसकी प्रतीक्षा में रात्रि की नीरव 
घड़ियों को वे श्राँखो में व्यतीत करती हँ--- 
सखी मेरी चोद नसानी हो। 
पिय को पंथ निहारत सब रेन बिहानी हो ॥ 
सम्पूर्ण ससार सुप्तावस्था में हु, पर उनकी विरहिणी आत्सा किसी फी याद 
की टीस से श्रांसुओ की साला पिरोती रहतो हुँ । राज्रि के एक-एक पल तारे गिन- 
गिनकर कठते हे--- 
विरहिन बेठो रंगमहुल में मोतियन की लड़ पो् । | 
एक विरहिन हम ऐसी देखी श्रेंसुवत की साला पो्े 0७ 
तारा गिरा गिरण रंण बिहानी सुख की घड़ी कब आवे। 
मीरा के प्रभु गिरिधरनागर सिलके बिछुड़ न जावे ॥ 
विरहू की इस कातरता के साथ ही उनको दृढ़ता भी दाहनिक है। प्रेम के 
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मार्ग में लोक-लज्जा तथा मर्यादा का श्रवरोध कुछ मूल्य नहीं रखता । प्रेसदीवानी मीरा 
ने श्रपने श्रमर सुहाग की घोषणा सम्पूर्ण संसार के विरोधों से टक्कर लेकर की । 
जब पंथ पर पग् बढ़ा दिये तो लोक-लज्जा कँसी ?--- ' ह 
मन हरि से जोरओों हरि सूँ जोर सकल सूँ तोरबचो। 
नाचन लगी जब घूंघट कँसो लोक-लाज तिनका ज्यूँ तोरचो ॥ 
नेकी वदी हु सिर पर धारी मन हस्ती अ्रंकुश दे मोरणों | 
मीरा सवल धणी के सरणे कहा भये भूषति मुख भोरचो ॥ 
अपने सबल घनी की घरण में जाकर उन्हें किस शासक का भय रह जाता है ? 
मीरा की सावना में पाथिव भावनाओं का अक्रपाथिव सत्ता पर श्रारोपण 
हैं । उनका प्रेम-पात्र संसार का पुदप न होते हुए भी सानव हैं। उनके प्रति उनकी 
भावनाश्रों में मीरा का नारी-हृदय व्यकत है, जिनमें उनके पत्नी तथा प्रेयसी दोनों 
रूपों का श्राभास मिलता हूँ । यद्यपि श्रपाथिव आालम्बन के प्रति प्रेम का शारीरिक 
पक्ष कुंठित रहता है, पर मीरा के काव्य का प्लानसिक पक्ष भी पाथिव शअ्रनुभूतियों से 
श्रोत-प्रोत है। उनके बविरह में विप्रलम्भ श्यृंगार के प्रायः सभी रूप चित्रित हे । 
पुर्वराग, सान, प्रवास और कदणा---विरह के ये चारों रूप मीरा की विरह-गाथा के 
श्रग हैं | मीरा का पूर्वराग तथा मान वियोग-भावन, के श्रन्तर्गत श्रायेंगा श्रथवा संयोग 
के; यह प्रदत भी विचारणीय हैँ | संस्कृत साहित्य के झ्ास्त्रों के अनुसार सामीप्य 
अ्रथवा पार्थक्य या उपस्थिति भ्रथवा अनुपस्थिति, संयोग श्र वियोग-भावना की कसौटी 
है। पूर्वराग में मानसिक बलेश की विद्यमानता के कारण उसे वियोग-भावना के श्रन्तर्गत 
रखा गया हैँ | परन्तु कुछ आधुनिक विद्वान पूर्वराग के बियोग को मानने के लिए 
तैयार नहीं हैं । उसके श्रनुसार योग के पश्चात्‌ ही वियोग सम्भव हो सकता है । 
पूर्वराम तो प्राप्ति के पहले की श्रभिलापामसात्र है। पाथिव शूंगार के प्रत्यक्ष योग के 
साथ तो इस प्रकार की भावना मान्य हो भी कंसे सकती हूँ, परन्तु श्रपाथिव श्यूगार 
में तो प्रेमानुभूति का श्रारम्भ ही विरहमूलक होता है। श्रालम्बन के नैसर्गिक रूप ' 
का आकर्षण, रागात्मक शअ्रतुभूतियों का स्रष्ठा होता हैँ तथा इसो प्रथमाकांक्षा का 
प्रस्फुटन रागजन्य अनेक सुक्ष्मानुभूतियों के सोपानों से होकर उस चरमावस्था पर 
पहुँचता हूँ जहाँ प्रेमी अपने प्रियतम में लय होकर श्रपने अ्रस्तित्व का पार्थक्य पुर्यतया 
भूल जाता हूँ | इस प्रकार मिलन साथु्य साधना का अश्रन्तिम सोपान हैँ तथा पूर्वराग 
प्रथम | श्रपाथिव के प्रति पूर्वराग में विरह-भावना के अछूुर फूटते है, जिसका उल्लास 
साथक के सस्पूर्ण जीवन पर छा जाता है। सुरदास की विरहिणी के ये शब्द इस 
तथ्य को पुर्णातया प्रमाणित करते हुँ-- 
सेरे नैना विरह. की बेल बई | 
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मीरा के पूर्वरान में भी अभिलापा के प्रथम श्रंफुर दिय्ाई:देते है । कृष्ण फे 
रूप के प्रति श्राकपित होवार घह उनको अ्पनत्व की सीमा में वबाँधकर पझपता बना 
लेना चाहती हैँ । प्रेमभावना फे उदय के साथ पिरहु स्वतः ही शथ्रा जाता है। प्रेम 
ग्रौर विरह सहगामी है । कृप्ण के रुप का प्राकर्षण एक प्रभाव चनकर उनके जीवन 
प्र छा जाता है, शोर सम्पूर्ण जगत के विरोध का सामना फरते हुए वहु. उसके प्रति 
प्रेम की घोषणा करती हे-- 

नैणां लोभी रे बहुरि सके नहिं श्ाथ | 
रूस-रहम सखसिस सब निरसखत ललकि रहे ललचाय ॥ 
लोक कूटुम्बी चरज बरजहीं बतियाँ कहत बनाय। 
चंचल निपट प्रठक नही मानत पर-हथ गये घिकाय ॥ 
भलो कहो कोई बुरी कही में सब लई सीस चढ़ाय। 
मीरा प्रभु गिरिधरलाल धविनु पल भरि रहो न जाय ॥ 

--#्८्ण के रूप के प्यासे नेत्र उनके रूप के बच्य में होकर फिर स्वतन्त्र नही 
हो पाये । कृष्ण के रोस-रोसघ तथा नख-सिख के सीन्दर्य के दर्शन कर वे उन्हीं को 
एक बार फिर देख लेने को पझ्लाकूल हो रहे ह। लोक-लज्जा की भावना उन पर 
नियन्त्रण करने का प्रयास करतो हैँ, पर वे तो पराये हाथों बिक गयी हें । श्रब चाहे 
फोई श्रच्छा कहे या बुरा, वे कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति के लिए बड़े-से-बड़ा मूल्य चुकाने 
को प्रस्तुत हु। मिरधरलाल की श्रनुपस्थिति में एक पल व्यतीत फरना भी उनके 
लिए श्रसह्य हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह्‌ स्पष्ट हैँ कि मीरा के पुर्वराग में प्रेम 
का पूर्ण परिपाक है। साधारण श्यृंगार के पूर्वेराग की भांति उनके पुर्वराग में गाम्भीयय 
का श्रभाव नही है । यह सत्य हैँ कि प्रवासजन्य विरह्‌ को श्रपेक्षा पुर्वेराग का विरह 
तीव्रता में कम होता है, पर मीरा के श्रतुराग की प्रथमावस्था भी सौम्य श्ौर गम्भीर 
हैं । उनकी साधना का प्रथम अंक्र निष्ठारहित श्रस्थिरता तथा चांचल्य से उत्पन्न 
नहों होता श्रपितु उनके अनुराग के प्रादुर्भाव के मूल में ही निष्ठा हैँ । 

ईर्ष्या तथा सान इत्यादि सावनाजन्य विप्रलस्भ का उनके काव्य में पुर्ण श्रभाव 
, हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम से उनको भावनाओं का उन्नयन है, श्रतः प्रेम के श्रवनयनकारी 

श्रंशो का पूर्ण श्रभाव है । जहाँ प्रेमजन्य ईष्पा तथा समान इत्यादि भावनाम्रों का गौरा 
चित्रण आरा भी गया है, उसका श्राधार प्रेम की प्रगाढ़ता है, और जहाँ ये भावनाएँ 
मूल भाव के उद्दीपन रूप से आती हे वहाँ उन्हें वियोगजन्य मानकर उनके श्राश्रय 
व्यक्ति को खंडिता मानिनी इत्यादि नायिका भेदो की श्रेणी में लाना अ्रनुपयुकत होगा । 
उनका प्रियतस चिर-प्रवासी है श्रौर वे स्वयं चिर-विप्रलब्धा | प्रेस के उद्भव 

को प्रारस्भावस्था से विरह-यातता की सधुर वेदना उनके हृदय को श्रान्दोलित कर 


तक 


डर 
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देती हैं । शीघ्र श्राने का वचन देकर जाने वाले के श्रभाव में वे आाकल हो रही हैं । 
, उनकी झाकुल श्राकांक्षाश्रों की बेदना, तीव्रता तथा विवज्गता के श्र |क सजीव चित्र उनके 

काव्य की विभूति हैं। अ्रभी प्रेम विकास के प्रथम सोपान पर हो है। उन्हें अ्रपनी 

भावनाश्रों का प्रत्यत्तर नहीं सिला, पर इस उपेक्षः के प्रति उनमें रोष श्रीर ग्लानि 
ऐ नहीं बल्कि विवद्ता तथा श्रपनत्व हू । 


' 


- मै, 


* 


माई म्हारी हरिहु ने बूफी बात। 
पिड माँ सूँ प्र/ण पापी निकसि कयों नहीं जात ? 
पाट न खोल्या मुखां न बोल्या साँक भई परभात । 
श्रवोलगा जुग बीतन लागो तो काहे की कुसलात ? 


हरि ने उनकी प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दिया। उनके प्रेम की उपेक्षा की मौन 
व्यथा का भार लिये हुए ही संन्ध्या फी धूमिलता प्रभात के श्रालोक में परिशित हो 
गई | यदि इसी सौन में युग “'बीतने लगेंगे तो फिर कहाँ कृदल है ? इस उपेक्षा में 
एक श्राज्ञा की किरण है--उसका वचन, उसके दर्शन की पुनराश्ा। 

प्रकृति के उपकरण उनकी भावनाओ्रों को उद्दीप्त करते है | उन्नकी भावनाएँ 
उपेक्षाजन्य इस नैराइय का समाधान मृत्यु से करना चाहती है । श्रभी कृष्ण के प्रति 
केवल प्राकर्षणणसातन्न है, पर मुग्धावस्था की विरहानुभूति में ही पीड़ा की पराकाष्ठा 


व्यंजित हँ--- 


सावन श्रावरा कर गया हूँ रे हरि श्रावन की श्रास। 
रन अंधेरी बीजु चमर्के तारा गनत निरास ॥ 
लेंड कटारी कंठ सारू सरँगी विष खाई। 
मीरा दासी राम राती लालच रही ललचाई॥ 


ँ 


प्रेम की पुष्टि के साथ-साथ विरह की म्रात्रा भी श्रधिक होती जाती है, श्रौर 
बविरह उनके जीवन का एक श्रंग बन जाता हैँ | जीवन के साधारणतम्‌ कार्य-व्यापारों 
के प्रति भी उनमें उदासीनता श्रा जाती हैँ श्रीर यही विरह सानों उनके जीवन का 
श्रेय तथा प्रेय बनकर उन पर व्याप्त हो जाता हैँ, श्रीर दरद की दोचानी मीरा की 
प्रेम-विद्धल पिपासा की तड़पन इन पंक्तियों में सजीच हे--- 


रसेया बिन नींद न श्राव॑ । 
बिन पिय जोत मंदिर अ्रधियारों दीपक दाय न श्रावे | 
विया बिना सेरी सेज श्रलूनी जागत रेत बिहाव ॥ 
कहा करूँ कित जाऊं मोरी सजनी बेदन कौन बुतावे ? 
विरह नागन मोरी काया डसी रे लहर-लहर जिय जावे ॥ 


उनकी विरह-उक्तियों में उनकी श्रतृप्त श्राकाक्षाएँ व्यक्त हे, पर इस पिपासा 


१४० सापकालीन हिली कवसिन्रियां 
में मदिरा की यारगदा। भरगंस की शनिधता को सामना है, त्रियतस मे लिए 
अपने हे गिठ्ा देसे को अहशा 7, । शसी वृख्य की व्यवा की शजिश्यक्तियाँ अतियायो- 
पितपर्ण होते हुए भी शरपस्स स्वोनाजिक है । अभभतियों व्यज़ना के स्पश् से 
घनिदयतानतशा उपड्ीस कभी नाइना बी नो सही था पाई हैं। उसके सानसिफ रोग 
हे सहारा उनों गरोीर पर दग्टिगत होने है +- 
पाना उय पीली पट्ो ४» सोग कहे पिद रोग । 
छाते साधन मे किया हें राम मिलने के जोग ॥ ४ 
दावत “व बलाट्या रे प दिगाई सारी याँ 
स्रग सेद्र मरम ना जाने करक बरेजे माह ॥ 
प्रियनम मे साई से उनहशी काप्रा पीतयरण् हो गई है। लोग प्रज्ञानवश 
उने पागरोग बलाते 9, घर उतनी पीठ झ्ण संशय के बदश की लहीं | उनकी कसक 
ती करोगे में 2 । उनकी दपाशुल विरशिणी प्रात्मा फी श्ावाक्षाएँ भी श्रत॒प्त है, 
पर उनमें बासना का सेश्षमाव भी नहीं है । उसकी एच्द्रिय श्राकांक्षाओं में श्री उनकी 
शनुभृतियां व्ययत हू । हद्धियाँ उनकी भावनाप्रों की परिषुति की माध्यम सान्र है, साध्य 
नहीं । उनके विरव्म में दक्धियों की क्षुया नहीं अपितु भावनाओं की कामना व्यक्त है । 
प्रिय से मिलन को जो कामना उनके हृदय में जागृत हुई है उसकी तन्मयता में उनके ९ 
जीवन का एक-एक पल तड़पन में व्यतीत होता हैँ | इस श्रायु लता का एक ही सम्रा- 
धान है--प्रियतम से मिलने--- 
राम मिलन के काज सखी मेरे श्रारति उर में जागी रे । 
तलफत्त-त्तलफत कल न परत है थिरहु वाण उर लागी रे ॥ 
निसद्दिन पंथ निहाझें पिध को पलक न पल भर लागी रे॥ 
पीव-पोव रटूं रात दिन, दूजी सुधि वधि भागी रे॥ 
मीरा व्याकल प्रति प्रकुलानी पिया की उमंग श्रत्ति लागी रे ॥ 
भावनापूर्ण इन उक्तियों में विरह की भ्रग्ति में तपकर उनका व्यक्तित्व कुन्दन 
की भाँति चमकता हुआ दिखाई देता है, परन्तु इन भावनाओं की अभिव्यक्ति में उनके 
युवा हृदय को श्राकांक्षाएँ प्रेम के शारीरिक पक्ष की चरम सीमा तक पहुँच गई है । 
भावनाविभोर नारी-हृदय पूर्णे ससर्परण और लय में ही श्रपनें जीवन की सार्थकता हट 
प्राप्त करता हैं 
विरह विथा लागी उर श्रन्तर सो तुम श्राप वुकावो हो । 
श्रव छोड़त नही बचे प्रभू जी हँसि कर तुरत बुलावो हो ॥ 
सीरा दासी जनम जनम की अंग से अंग लगावो हो ॥ 
सीरा की विरह-उकक्‍्तियो में सारल्य तथा स्वाभाविकता प्रधान है-- 
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बात कहू भसाहि बात न श्रावे चेन रहे भाराई। 
किस विधि चरन कमल में गहिहों सबहि अंग थर्राई ॥ 
इन पंक्तियों की स्वाभाविकता तथा सरलता के साथ ही विरह-भावना की 
चरम प्रनुभूतियों से युक्‍त अ्रतिद्योवितयाँ भी हं--- 
मांस गले गल छीजिया रे करक रह्या गल माँहि। 
श्रांगूलियों री मूंदडी म्हारे श्रावन लागी बाँहि ॥ 
जायसी की विरहिणी के संदेश में तथा सीरा की विरहिणी श्रात्मा की भाव- 
नाओ्रों में कोई मौलिक श्रन्तर नहीं दृष्टिगत होता--- 
पिय सो कहेउ संदेसड़ा हे भौंरा है काग ! 
सो धनि बिरहे जरि मुई तेहिक धुझ्नों हम्ह लाग ॥ 
जहाँ जायसी की विप्रलब्धा नायिका काग की कालिमा द्वारा श्रपनी तिल- 
तिलकर सुलगती हुई ज्वाला का श्राभास दिलाना चाहती है वहीं मीरा--- 
काढ़ि कलेजो में धर रे कागा तु ले जाइ। 
ज्यों देसा म्हारो पिच बसे वे देखे तु खाइ ॥ 
इन पंक्तियों में श्रपने सर्माहृत हृदय को प्रियतम के समक्ष विदीर्ं कराके 
» काग की इस निष्ठुरता को श्रावृत्ति द्वारा उसको निष्ठुरता का स्मरण दिलाती हूँ । 
इनकी विरह-भावनाएँ प्रकृति द्वारा उद्दीप्त' होतो हैँ | बसनन्‍्त का उल्लास, 
वर्षा की मादकता, पपीहे की पी-पी तथा कोयल की कूक उनके श्रन्तर में उठती हुई 
कामनाश्रों की लहरों को उद्देलित कर उनके हृदय में मन्‍्धन उत्पन्त कर देती है । 
सतवाले बादल झा गये, परन्तु चह भी हरि का संदेश न लाये ॥ चर्षा की 
. सूनी रातों में एकाकिनी भावनाएँ तड़प रही है --- 
मतवारे बादर श्रायें रे हरि के सनेसोी कबहु न लाये रे। 
दादुर मोर पपइया बोलें कोयल सबद 'सुनाये रे। 
कारी श्रंधियारी बिजरी चमके विरहिरि श्रति डरपाये रे ॥ 
गाज बाज पवन मधुरिमा मेहर श्रति भड़ लाये रे। 
कारी नाग विरह श्रति जारी सीरा सन हरि भाये रे ॥ 
एक श्रोर वर्षा की नीरव रजनी 'में उनकी श्रधीरता भ्रॉसू बनकर बरस पढ़ती है-- 
बादल देख करी हो स्पाम में बादल देख ऋरी ; 
तो दूसरी 'श्लोर वसन्‍्त का उल्लास और होली का श्रनुराग उनके श्रभाव को 
झोर भी तोद्न बना देता हैं । सारा संसार राग-रंग में मस्त है, परन्तु मीरा की वेदना 
सबके उल्लास भ्रौर भ्रानन्द के बीच श्र भी बढ़ गई हँ--- 
होली विया बिन मोहि न भावे घर श्रॉगन न सुहाय | 


कं 


९9४ मध्यद्ाजीन हिन्दी वात सित्रियाँ 


दीपक जोय गांहा फहों हैली पिग परदेस रहाने | 
सूनी सेल, जार एग लागे सुसया-संसक्र जिय जावे ॥ 

रात्रि की मीरवता तथा निरतबपता में पीर की पी-पी उनकी सुप्त बेदना छो 
जाग्रत छर देती है और प्रिय को फ्स्गत चेतना यी झादयत्ता उसके स्वर फी फरुशा 
से फिर बेदनता बनकर उसे; सराफल दगा देसों है । नहूं याहती हे--- / 

हें पष्ठया प्यारे घास दो बेर खितारयों | 
में सूती छो झपने भवन सें पिय-दिय बारत पुफारधों | 
दाव्या टापर लूम्म लगायो हितड़ोी करवत सारघो ॥ 

--“प्गरे पपीहे कब झा बेर चुदाया युगने, उनकी रमृत्ति में लीन से अपने 
भवन सें सो रही शी, घपने रवर पा दशा ने तुमने सानो जले हुए स्थान पर नमक 
छिड़ककर हुदय में फरवत की-सी टीस उत्पत्न दार दी है । 

पपीहें के पी-पी या रघर सन उनके हृदय में जो गण्प ईंर्प्पा-भाव उत्पन्त होता 
है बह प्रनुपस है-- 

चोच छटाऊे पप्ठया रे ऊपर कालरि लूल। 
रस ० 
पिव मेरा में पीव की रे; तू पिव फहें से कूणा | 

--में प्रियतस की हूँ, वे मेरे; तू उनका नाम लेकर पुकारने वाला कौन है 

एक पद में बारहमासा का वर्सन भी मिलता है ॥ प्रकृति का कोई उपकरण 
घिरहिणी के लिए सुख का सन्देश लेकर नहीं श्राता । मीरा प्रतीक्षा करते-करते थक 
गई हूं । ज्येष्ठ की भयंकर उप्णता में पक्षी ढुःखो हो रहे हे। वर्षा में भी मोर, चातक 
तथा कुरले प्रतीक्षा करते हुए आशा में उल्लसित 6 । शरद, शीत, हेमन्त, वसन्त 
सभी ऋतुओ्रों में प्रकृति में निर्मारण और विकास हो रहा है, पर मौरा, चिर-विरहिणी 
सीर। को शआरज्ञा-प्रतोक्षा बनकर उनके जीवन में व्याप्त हो रही है--- 

फाग उड़ावत दिन गया बूभू पंडित जोसी हो । 
सीरः विरहिणी व्याकुली दरसरा कब होसी हो ? 

अपाथिव कृष्ण के प्रति उत्तयनित उनकी सानवीय तथा नारी-भावनाश्रों को 
धरार्काक्षाएँ जिन व्यथा-भरे श्रश्नुसिच्चित स्वरों में व्यक्त हुई हे वे अ्रनुपम है। उतकी है 
विकल भावनाश्रों की प्रेरणा वासना की लोलुपता तथा ऐन्द्रिय लिप्सा सें नहीं बल्कि 
उन विछ्वल श्रनुभूतियों में है जिनका प्रभाव श्रत्यन्त शोधक हैँ । श्रालम्बन फी श्रपाथि- 
बता के फारण उनके विरह में व्यक्त लोकिक श्राकांक्षाओं की श्रतृष्ति की बेदना 
पनुभूतिजन्य है । पल-पल प्रतीक्षा फरती हुई चिर-विरहिणी सोरा का चित्र उनकी 

इस भ्रकार की श्॒नेक पंक्तियों में साकार हो जाता है-- 


कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियाँ . १४३ 


तुम देख्या बिन कल न परत हैं जानति भरी छाती | 

अँची चढ़-चढ़ पंथ निहारे रोय-रोय अ्रैखियाँ राती ॥ 
श्रयवा ह 

प्राकुल व्याकूल फिसें रैन दिव बिरह कलेजो साय । 
फहा*कहूँ कछू कहत न श्राव मिलकर तपत बुकाय ॥ 
हि ; +८ 
दिवस न भूख नींद नहिं रैना । मुख सू कथत न श्रावे बेणा ॥ 
संयोग बर्णन--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, साधुर्य भाव तथा श्युंगार 
भावना में केवल आलस्बन का श्रन्तर है । यों तो साधारण श्यूंगार का मूल प्रेम ही 
होता है, कामुकता श्रोर लोलपता नहीं; परन्तु पार्थिव के प्रति श्वृंगार में प्रेम-हीन 
कामुकता श्रसम्भव नहीं है चाहे वह चित्रण रसाभाव श्रथवा श्यृंगाराभास सात्र ही क्‍यों 
न हो। शुूंगार बिना प्रेम के सर्वथा नीरस है | परन्तु प्रेम बिना श्यृंगार के भी सभी 
रसों का सार हैं। इसी कारण स्वकीया का प्रेंम ही सच्चा प्रेम माना गया है, तीद्रता 
श्रोर उत्कटता की दृष्टि से यद्यपि परकीया का प्रेम ही श्रधिक प्रभावशाली होता हैं, 
पर स्वकीया की भावनाश्रों की परिष्कृति श्रोर संस्कार प्रेम के सर्वोत्कृष्ठ रूप हैं । 
कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम स्वकीया का प्रेस हैं। उनके श्रालम्बन प्रेस के 
झवतार ब्रजनायक कृष्ण हु। कृष्ण की श्रपाथिव सत्ता के समक्ष उन्होंने श्रपने 
हृबय की सारी श्रनुभूतियाँ बिखेर दीं, तथा जीवन के कुचलें हुए स्वप्नों को श्रपनी 
श्रदुभुत साधना के बल से श्रात्मा के परिप्कार में परिवर्तित कर श्रपनी श्रनुभूतियों में 
सत्य कर लिया। स्वप्न को सत्य में परिवर्तित कर उन्होंने कृष्ण के प्रति ही श्रपनी 
सब भावनाएँ काव्य श्रीर संगीत में विखेर दीं। उनके नारी-हृदय ने कृष्ण का वरण 
पति-रूप में किया । मीरा के प्रेम में विशुद्ध पत्नी-हूप का श्राभास मिलता हैं । उनकी 
“भावनाश्रों में परकीया की-सी तीन्ता तथा उत्कठता श्रवद्रय हैं; पर उसमें मद नहीं, 
स्तिग्पता हैं । कविवर देव 'के दाब्दों में परकीया उपपति के प्रेम में श्रपने व्यक्तित्व को , 
श्रोौटाकर खोदें के समान कर देती हैं । इस प्रकार उसके श्रेम में रस तो.श्रवश्य श्रधिक , 
हो जाता है, परन्तु वह श्रवगुर करता हैं । इसके विपरीत स्वकीया का प्रेम दूध की तरह 
सात्विक तथा लाभप्रद होता है । 
सीरा का प्रेम भी ऐसा ही सात्विक और शोधक है। उनकी भावनाओं में 

जहाँ एक श्रोर उत्कट श्ृंगारिक श्रनुभूति का व्यक्तीकरण हूं घहीं दूसरी श्रोर पत्नी के 
पूर्ण समर्पणण तथा विनय श्रोर संकोच भी व्यक्त है। वह उनके चरणों की विनम्र 
दासी हूँ, उनके साथ फ्रीड़ा की श्रभिलापिणी मात्र, शोख श्रौर चंचल नायिका नहीं । वह 
उनकी बिन-मोल चेरी हुँ, उनके चरणों की दासी हे--.-- 
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हाता जा सका ह॥ इसे 5 सार जगा संयेग-पंद उसना सथल नी जितना वियोग- 
पक्ष | ग्रद्यपि दानी हूं 
तीक्मता वो पराकाप्णा पर संयोग पे छान उपरन होतीएदी। परस्तु इस थायांक्षा 
के | न ऊ+ + जम ्क | ५ 
में एच्द्रिय उपनोग थी सामना ये रूस नहीं ।, । झंसेों हारा चित्रित संयोग-भावनाश्र 
नमो बफकलप पे ४03 7०० दिन शक सो 2 पर न्‍्प व झा गरभन श्प्र सपा मलन 
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नावो फे बीत एफ सास शह्य उद्मन्य हो. गया हे दवा काशा थे। रप्जन्य मानसिक 
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प्रानन्द की शनुभति से ये प्रोष-प्रास है । 


कोना. पे अर्थ, ० 39. का नमक हु हक 
उसे रूम शाम | छ। 


:स्तिमध भावना ही प्रतान है । कृष्ण के राप के प्रति 


भावगत सामंजस्य दा तो ८ एक-एक शब्द में उनकी इन 


भावनाओं की ध्पज 


ज्न्म्भ्र ्न्क 
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सा मोहन के से रुप लुनानी । 
सुन्दर चंदन कमल दल लोचन बाफी खित्तवन मन्द सुस्कानी ॥ 
दृष्ण के प्रति मीरा को भावनायों में आ्राफर्पण है जो उनके प्रेम के प्रस्फुदन में सहायक 
होती हू । 
इनके अतिरिक्त परम्परागत उपमानों के परियणन के रूप से श्रीकृष्ण का 
सोच्दर्य भ्रंकित है जैसे-- 
कुंडल की श्र॒लक-कलक कपोलन पर छाई। 
सनो सीन सरवर तजि मकर भिलन शआआाई ॥ 
कुटिल भकुटदि, तिलक भाल, चितवन में टोना । 
खंजन अरु सथुप सीत भूले भृग छोना॥ 
मिलन--ीरा द्वारा चित्रित सिलन के दृश्यों से मानसिक पक्ष प्रबल तथा 
शारीरिक पक्ष कुंठित है । उनके श्रालम्वन को श्रपाथिवता के कारण उनकी कामनाएँ 
संस्कृत तथा परिश्योधित हो श्रतीन्द्रिय वन गई है । उनकी सिलन-कासना में उनके 
हृदय के स्वप्त व्यक्त हे ॥ 
चासनाओ्रों के संस्कार ने उनकी एन्द्रिय इच्छाश्रों की स्वाभाविकता को बिकृत 
नहीं होने दिया है यह सत्य है, परन्तु सीरा की भावना में नैसगिक सत्ता के प्रति 
भी भांसलता हैं । हाँ, उनको भावनाम्रों की प्रयाढ़ता में मांसल स्थूलता गौरा श्रवद्रय 


का 


जात 
ज्ः ४ 
श््ट 


है. कृष्ण काव्य धारा की कबयित्रियां जे 


पड़ जाती हैं । उदाहरण के लिए--- “ 
पंचरंग चोल। पहिन सखी से क्रिरसिट खेलन जाती | 
भुस्मुट में मोहें ब्यास सिलेंगे खोल सिलूँ तन गाती ॥ 
श्राध्यात्मिक रूपकों के श्रावरण में उन पंक्तियों की स्वभावोक्तियों को हम 
चाहे जितना छिपाने का प्रयास करें, पर इनको अ्भिधात्मक रूप में प्रहणा करता ही 
' मीरा के नारीत्व के प्रति न्याय होगा। 
इस प्रकार की शारीरिक श्रभिव्यक्तियों की श्राकांक्षाएँ भावावेश को पराकाष्ठा 
पर ही श्रंकित है । लोक-लज्जा तथा कुल की मर्यादा के त्याग के पश्चात्‌ उनकी कासना 
की चरम सीमा श्राती हँ--- 
पिव के पलेंगा जा पीढ़ँ गी सीरा हरि रंग राचूँगी। 
नैतिकता के प्रेमी को इसमें श्रदलीलत्व दोष दिखाई देता है, तथा श्रास्थावान्‌ 
अ्रपनी श्रास्था की नींव हिलांकर मीरा के काव्य में व्यक्त इस माॉंसलता के सीन्‍न्दर्य 
. को श्राध्यात्मिकता के आारोपरा द्वारा सिटा देना चाहता हैँ । पर इन पंक्तियों में न 
तो उपभोगप्रधान चेष्ठाएँ ह श्रीर न रसहीन श्राध्यात्मिकता । इनमें तो केवल मीरा 
के भावक नारी-हुदय के चरम विकास का चित्रण है । 
श्री ब्रजरत्नदास जी मीरा की इस पंक्ति पर उठे हुए श्राक्षेप का उत्तर इस 
“ प्रकार देते हु--क्या श्री गिरधर कोई सांसारिक पुरुष थ्रे, जिन्हें लेकर ऐसी भद्दी बातें 
' कही गई है ? यह तो केवल मू्तिमात्र हैँ । 
>८ >८ >९ 
श्राक्षेपकर्ताशों ने यह भा न सोचा कि मीराबाई अपने पिय की बित्ते भर की 
पलंगड़ी पर किस प्रकार जा पौढ़ें गी । 
मोरा की इन भावनाश्रों को श्रनुचित, श्रनधिकार या व्यभिचार कहना उनके 
नारीत्व का श्रपम्ान करना हूं, परन्तु इस प्रकार की भावनाएँ किसी साकार व्यक्तित्व 
क्री कल्पना के अ्रभाव में केवल गिरधर की मूर्ति के प्रति व्यक्त की जा सकती है, ऐसा 
कहना भी उपहासप्रद है । मीरा क॑ प्रेम में निखरी हुई कामनाश्रों का श्रालोक हैँ, श्र 
इस प्रकार के संकंत उन कामनाश्रों की भ्रभिव्यक्ति क॑ सावनमात्र हैँ | 
४ उनके संयोग-बर्णन में घीवन की उच्छु खलता नहीं, एक सदगहस्थ नारी का 
सादवपुरत प्रम हूँ । वें अ्भिसार के लिए अमावस्या की रात्रि में बाहर नहीं निकलती । 
उनके भंस का स्वरूप इतना पुर हू कि उन्हें किसी का भय नहीं, वें घोषणा करके 
कहती है-- 
जाके सिर मोर मुकुट मेरों पति सोई । 
“और अपने इस पत्ति के प्रति भावनाओं की ही नहीं कतंव्यो की परिपूर्ति 
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भी गरती हूँ । उनमें ग्रेश दा झत्लास है, पर संगत | भावनाओं मो प्रव् वेग फो रोक 
सबने में असमर्प होने को कारण उनके लीकिक व्यवहार गधरि पूर्ण श्रांगत हो जाते 
है, पर प्रेम यो क्षेत्र में उनके फायनालाप सर्यारा फी सीसा का उल्लेधन नहों फरते | 
उनके प्रेग मे घिविय नामिफाओं के ससंबत क्रिया-कलाप नहीं प्रपितु पत्नी को सादेब- 
युक्त झायांक्षाएं है, उददाहर्शा्थ-- 
सोच भये तब ही उठि जाई भोर भये उठि श्राऊ । 
रस दिना घाझे संग गोल दूर से दूर जाएं 
“इस पंक्तियों में ऐिप्री हई श्यवति संथमि उनकी कामनाओों की प्यास को 
पूर्ण रुप से श्रभिव्यक्त कर देती है, परन्तु यह फोड़ शसी यत्तु नहों जिसके श्राधार पर 
मीरा का प्रेम उच्छ गाल तथा अरांयद ठहुराया जा सफे। उनकी उकितियों में पत्नी 
के कर्तव्यशील तथा रुसानी दोनों ही अंश व्यक्त हैं। क्षपतरी श्रभिलापाओं की परि- 
तृप्ति बहु अपने पति से करवाना चाहती है जिनकी थे दासी हें--- 
ग्रव छोड़त नही बने प्रभु जी हसि कर तुरत बुलावो हो । 
मीरा दासी जनम जनम की अंग से अंग लगादो हो ॥ 
परन्तु इस अतृप्ति की स्थूल रुप में महणा करना मीरा के प्रति श्रपराध होगा। 
को इस प्रकार के पदों में उन्‍्मुक्त रोसाोंस नहीं स्थायित्व हूँ। उनका प्रणय 
निर्वेदत-संयत् और गाहुस्थिक है । स्त्री की प्रवृत्ति में ही बहु श्रसंपत उच्छु खलता 
नहीं जो पुरुष में होती है, अतः एक तो इस फारण शौर कुछ श्रंशों में सामाजिक 
बन्धनों को का रा उसे अपने असंयत उद्गारों को अपने हो त्तक सीमित रखना पड़ता 
है, परन्तु यह बन्धन लोकिक प्रणय की स्वीकृति में हो कुछ मूल्य रखते हैँ । मीरा के 
थ्रपाथिव प्रेम का तो प्रादर्भाव ही सामाजिक बनन्‍्धनों तथा लोक-मर्यादा की भावना को 
कुचलकर हुआ था, परन्तु झआलम्बन फो श्रपाथिवता के प्रति उद्यारों में भी स्वकोया 
भावनाएँ ही व्यक्त है । 
भीरा ने अपनी अतृप्त श्रा्काक्षाओं को श्री गिरधरनागर के चरणों में उंडेल- 
कर उनका पूर्ण परिष्कार कर लिया था। उनकी कामनाएँ संस्कृत होकर श्रतीन्द्रिय 
बन गई थीं, ओर उनका नारी-हृदय विश्वास और साधना की कसौटी पर निश्ररकर 
नेसगिक । परन्तु श्रपाथिव के ५ ति प्रर्यय निवेदत के स्पत्दन के मूल में प्रचछत्त रूप से. 
उनकी शतृप्ति ही व्यक्त है, जिसकी संस्कृत तथा शोधक भावनाएँ पदों के रूप में , 
शाश्वत वन गई ह। कासना के परिष्कार के उटाहरणस्वरूप उनका यह पद लीजिए-- 
राणा जी मे तो साँवरे रंग राती । 
जिनके पिया परदेस बसत हे लिख-लिख भेजत पाती । 
मेरा पिया मेरे हृदय बसत हैँ यह सुख कह्यो न जाती ॥ 


बन्‍ल्ल 


हिल 


हि 
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भूठा सुहाग जगत का री सजनी, होय होय सिद जासी । 
में तो एक श्रविनासी बरूँगी, जाहे काल नहीं खासी 0७ 
झौर तो प्याला पी पी माती से बिन. पिये सदसाती । 
- ये प्याला है प्रेस हरी का, में छकी रहूँ दिन राती ॥ 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, खोल सिली हरि से नाती। 
ह राणजी से तो"*"'******** ' 
विरह मीरा की अनुभूत भावना थी, पर संयोग केवल श्राकांक्षित । श्रालम्बन 
की श्रपाथिवता के कारण इस आकांक्षा की मानसिक पूर्ति ही सम्भव थी, अतः सूंयोग 
की चेष्टाओं, कार्य, व्यापारों इत्यादि का श्रनुभव तथा उन्‍तयत उनके लिए अरसम्भव 
था, उनकी श्रात्मा ने सानसिक प्रेम विभोरता के शतृप्त क्षययों का श्रनुभव किया था। 
उत्तकी रागानुरागाभक्ति के इतिहास का आरम्भ श्राकर्षशजन्प संयोग-भावना से होता 
है । स्वप्त से वे श्रपने श्रपाथिव प्रणय के इतिहास का प्रथम पृष्ठ आरम्भ करती हँ--- 
साइ म्हॉने सपने में बरी गोपाल | 
राती पीती चुनरी ओढ़ी मेंहदी हाथ रसाल।॥ 
सीरा के प्रभु गिरधरनागर करी समाई हाल 0 
अपने सत्ोवांछित वर से भ्रनुरक्ति की घोषणा वे निर्भय शब्दों में करती हे-- 
से अपने सेया संग सॉँची । 
अ्रब काहे की लाज सजनी परगट ह्वू॑ नाची । 
दिवस भूख न चैन कबहुूँ नींद निसि नासो 0 
प्रियतम के रंग से रंजित होकर उनकी कामना विकास के श्रग्र सोपान के लिए सचलती 
है, और एक नारी का सरल हृदय पुकार उठता है-- 
सोरी गेलियन से आवों जी घनव्याम | , 
पिछवाड़े श्रायें हेला दीजो, ललिता सखी है -म्हारो नाम ॥.. ., 
पेयों प्र हूँ, बिनती करत हूँ, मत कर सात गुमान | 
सीरा के प्रभु गिरधरनागर, तोरे चरन में ध्यान 0 
श्रपाथिव के प्रति इन पाथिव भावनाओं में उनके नारी-हृदय का स्पन्दन हैँ । 
भावना आगे बढ़ती है । सन से बसे गिरधर गोपाल के श्राकर्षण के प्रति वे 
' केवल मुग्ध ही नहीं है, अपने प्रेम का उन्हें अभिमान है और प्रियतम पर मानो 
ग्रहसान जमाती हुईं वे कहती हे-- 
तेरे फारण स्यथाम सुन्दर सकल लोगा हँसी । 
कोई कहे मीरा भई बावरी कोई कहे कुल नसी । 
कोई, कहे सोरा दीप आगरी नाम पिया सूँ रसी 0 
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एस प्रदार पावाएशा, परासक्िति, तनागता तथा वितुसता फे विविध सीपानों 
को पार फरती हैए उनरी गनुभतिर्या सानसिक्त उन्नयन की यह शयरथा ग्रहण करती 
, जहाँ | ये पौर भिधतम दा तावात्म्य हो जाता हूँ, गण विराट में लथ होकर अपने 
प्रस्तित्त गो भूत जाता हें । सोफलाणज, एुस-मर्थादा गंब कुछ भूल, श्रात्मविभोर हो 
घात्मा गा उठती है- - 
घट मे पद सं ग्योल दिये हैं, सोकलाज सब झार रे। 
होली रोल प्यारी पिय घर श्राये, सो प्यारी पिय प्यार रें ॥ 
इस एदार गगन-मंदल पर लगी हुई अिमतभ की दाय्या उनके लिए पूर्वचत श्राकाश- 
फुसम नहीं रह जाती । शूलों फी दाब्या की वेदनायुक्‍तत तड़ुपन उनकी निद्रा का व्याघात 
नही फरती-- 
शलों ऊपर सेज हमारी फिस विधि सोना होय ? 
गसनभंष्ल पर सेज पिया की छिस विधि मिलना होय ? 
बरिक प्रियतम में लघ होकर उनकी भावनाएँ गा उठती हु--- 
हस छिच तुम बिच श्रन्तर नाहीं जँसे सूरज घामा । 
सीरा की काव्य-कल्ा--हिन्दी में गौतिकाब्य परम्परा फा इतिहास बहुत 
प्राचीन हैँ | हिन्दों साहित्य फरे प्रारम्भ काल में ही जब साहित्यिक श्रपश्नश साधारण 
जनता की भाषा में परिश्ित हो रहा था, बौद्ध धर्म के सिद्ध श्राचार्यों ने मत के 
प्रचारार्थ गीतों की रचना की थी । इन पदों में प्रथम पंक्ति की श्रावृत्ति के लिए टेक / 
फा श्रभाव था । इन गीती को रचना रागबद्ध हेँ, परन्तु भाषा के श्रपरिष्फकार तथा 
प्रवाहहीनता ओर विषय की दुरूहता तथा नीरसता के फारण ये न तो सरस है श्रौर 
न ग्रेथ । थे भ्रधिक सात्रा में व्यंग्यात्मक, वर्णवात्मक तथा उपदेशात्मक हे जहाँ कुछ 
श्रनुभवपुर्ण उदगार है उनमें साम्प्रदायिक पक्षपात की भावना ही प्रधान हैं । नाथपथी 
सधुओं ने भी सण्ले मत के प्रचार के लिए श्रनेक गीतों की रचना फी | तदनन्तर इस 
पद-परस्परा को महाराष्ट्र के कवियों तथा उत्तरापथ के संत कवियों ने थोड़े-बहुत 
परिवतेनों के साथ प्रचलित रखा। इनके पदों में ज्ञानात्मक उपदेश तथा दार्शनिक 
सिद्धान्तो की विवेचना की ही प्रधानता है । शुद्ध भावना तथा स्वानुभूतियों की श्रभि- 
व्यक्षित इन रचनाझ्रों में बहुत कम है । ) 
नीरसता, भाषा की विकृति तथा उपदेश्षात्मक प्रचारों के दोषों से रहित, शुद्ध न 
भावनाओ्रों की श्रभिव्यक्ति तेरहवीं शताब्दी में रचित जयदेव की संस्कृत रचना “गीत 
गोविन्द' में सिलती है । इसके अ्रनन्तर पत्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में मैथिली में 
* विद्यापति, गुजराती मे नरंसी सेहता तथा बंगला में चंडीदास इत्यादि भावुक कवियों 
पे गेय पदों फी रचना की । हिन्दी में कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने अपने उपास्य 


श्र 
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के लोला रूप के विभिन्‍न श्रंगों को श्रपनो साधना का प्रेय बनाकर संगीतवद्ध पर्दों की 
रखना को । 

मोरा ने भी श्रपनी श्रन्तर्मुखी श्रनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति के लिए मुक्तक 
परम्परा की पद-दौली का अनुसरण किया। उनके काव्य सें बौद्धिक तत्व का प्रायः 
पूर्ण श्रभाव हे, श्रतः उनकी भावनाश्रों का स्रोत उल्लास तथा वबेदना के रूप में काव्य 
प्रौर संगीत में फूट पड़ा हैं श्रोौर भाषाओं के चरमोत्कर्ष की श्रभिव्यक्तित संगीत प्रधान 
गीतिकाव्य में ही सफलतापुर्वक सम्भव हो सकती हे। छन्‍्दों तथा सात्राश्रों के 
बन्धन में भावनाओं को बाँध सकते में श्रसमर्थय, भावुक भक्‍तों तथा कवियों ने मुक्त 
पदों में ही श्रपत्री श्रनुभूतियों का चित्रण किया हैँ । दूसरे ,कवियों की अ्रनुभूतियों का 
व्यक्तीकरण राघा तथा गोपियों के माध्यम से हुआ है, परन्तु मीरा के पदों में उनकी 
श्रपनी व्यथा व्यक्त है, यही कारण हूँ कि वे श्रधिक सजीव तथा प्रभावपुर्ण है। इनमें 
गिरधर गोपाल के प्रति उनकी पागल आकांक्षाओ्रों का स्पष्ट श्राभास मिल जाता हूँ । 

भीरा के पदों में उनके श्राभ्यंतरिक भावों फा पुर्ण प्रकाशन हूं। उनके व्यक्षितत्व 
की स्पष्ट छाप इन पदों में व्यक्त है । उनके जीवन के श्राभ्यन्तर तथा बाह्य द्वोनों 
ही पक्षों की छाया इन गीतों में मिलती है । कृष्ण के सौन्दर्य के प्रति श्राकर्षण, उसका 
विकास श्रौर तद्जन्य मानसिक तथा शारीरिक यातनाओ्रों का प्रवर्शान अ्रनेक वर्णानों हारा 
किया गया है । मानसिक यातनाश्रों के उपरान्त श्रभीष्ट सिलन के सुख की श्रभिव्यक्तित हूँ 

मीरा के पदों में श्रनुभूतियों की तीव्रता तथा गहनता है, पर श्रनेकता नहीं । 
उनके काव्य की सरसता में (श्रनेकरसता ) का श्रभाव खटकता है । उनके जीवन में एक 
ही भाव है श्रीर एक ही रस । मधुर भावनाजन्य श्रानन्द तथा विषाद की कतिपय भावनाएँ 
उनके जीवन में व्याप्त हूँ । उन्हीं की श्रावृत्ति उन्होंने बार-बार श्रनेक पदों में की है । 
मानवसात्र के हृदय की कोमल श्रनुभृतियाँ श्रपन्ती श्रसीस सहानता तथा गास्भीय्य के साथ 
मीरा की सीमित श्रनुभूति भावनाओं में बंघकर एकरस हो गई है । परन्तु इस पुनरावृत्ति 
में नोरसता नहीं श्राने पाई हैँ । श्रनुभूतियों तथा भावपक्ष को प्रधानता से साधारणतम 
' डक्तियाँ भी माधुयें भाव से श्रोत-प्रोत हैं । 

सरलता, ग्राम्भीर्य तथा स्वच्छन्दता श्रावि उनके काव्य के मस्य गण है। 


है 
स्वच्छन्दता तथा उच्छू खल॒ता साधुर्य भाव की श्रभिव्यक्ति में प्रायः साथ-साथ श्रान्ती 


हैं । जहां भावनाएँ उन्मुक्त हुई, श्राकांक्षाएँ उच्छू खल होकर श्रसंयत्त हो जाती है, 
पर मीरा के काव्य में स्वच्छन्दता होते हुए भी श्यृंगारिक श्रसंयत आवनाश्रों का 
प्रभाव है । यह उनके काव्य की सबसे बड़ी सफलता हूँ, क्योंकि उनके प्रेम के इसी 
निर्मेल रूप के द्वारा उनके व्यक्तित्व के निर्माल्य तथा श्रसाघारणत्व के प्रति घारणा 
बनती है । उनको पारलौकिक भावनाओं के संसार की नींब सांसारिकता के स्थ॒ह को 
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की तरमणित लहरो का सोन्दर्य सरल तथा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त हुआ है । भावनाओं 
की यही एकनिष्ठा भीरा के काव्य का प्रारा है, जो साहित्यिक परम्पराओों का 
निर्वाह करने वाले अनेक कवियों की रचनाओं से अधिक सप्राशय तथा सजीव है । 
छुन्द-- मीरा के पदों की स्वच्छत्त गति तथा सघुर संगीत पर ध्यान देने से 
त्तात होता हैँ कि उन्होने शपने भावों की प्रभिव्यवित करने के लिए भाषा को छन्द 
अथवा पिगल के बच्धनों मे नही बाधा । उचकी रागात्सक श्रनुभूतियों संगीत को साधुये 
से बिखर गई थी । उनके छल्दो वो रूप पूर्रातया स्वच्छन्द है, जिनमे समय तथा स्थाव 
के और संग्रीत की सुविधाश्रों के अनुसार अनेक परिवर्तन किये गये हैँ । उनके भावों 
के प्रनुरूप ही उत्तके छन्‍्द की गति का निर्माण होता हूँ। कहीं मात्राएँ श्रधिक हू तो 
कहीं कम; और कही यत्ति-भंग है ॥ सारांश यहु कि मीरा के सुन्दर तथा प्रवाहपुरां 
संगीत का कोई नियम नही, वह भी स्वच्छन्द हैँ । 
श्री परशुराम चतुर्वेदी जो ने लगभग पद्वह प्रकार के छंद उनकी पदावली में 
बताये है | इन छंदो के प्रयोग में दोष झा गये है, परन्तु सात्राओं की संख्या तथा अन्य 
सास्यो के द्वारा प्तेक छंदो का,प्रयोग प्रसारित किया है । जिन छंदों का प्रयोग 
उन्होंने किया है उनमें मुख्य ये हं-- 
सार छंद, सरसी छंद, विष्णु पद, दोहा, समान स्वेया, शोभन छंद, तार्टक छंद, 
कुंडल छंद । 
सार छंद--इस छंद का प्रयोग उन्तके लगभग एक तिहाई पदों से हुआ है । 
इस सात्निक छद में १६ तथा १२ के विश्वास से २८ मात्राएँ होती है । श्रन्त सें दो 
ग7₹ होते ह। सीरा के जिन पदो मे इस छंद का प्रयोग है उनसे कहीं-कहीं निरर्थक 
सम्बोधनो के प्रयोग के काररप उन्हें सदोष कहा जा सकता है, श्रन्यथा बे पूर्ण रूप 
से इस छंद के अन्तर्गत झा जाते है. यथा--. 
से तो अपने नारायण की, आापहि हो भई दासी रे ! 
इसी प्रकार--- 
से जमूना जल भरन गई थी, आगयो कृष्ण मुरारी हे साय ! 
इस पद की प्रत्येक पंक्ति मे प्रयुक्त यह निरथ्थेक 'हे साय उसे सदोष बना देता हैं । 
परन्तु ऐसे उदाहरण इतने अधिक हे कि इन निरथथेक शब्दावलियों को निकालकर इन 
पढों को सार छंद के श्रन्तर्गत रखना अनुचित नहीं प्रतीव होता । 
सरसी छुंद --इस छंद का प्रयोग भी सीरा के पदों में बहुलता से मिलता है । 
इसमें १६ तथा ११ के विश्वास से २७ मात्राएँ होती हे तथा प्रन्त में गुर व लघु श्रात्ते 
हैं। इन पद्दो से भी निरथ्थेक शब्दो द्वारा प्रन्त ही छद की मात्रा में श्रशिवद्धि कर उसे 
पदोष बना देता हैं । उदाहरणार्थे-- 
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दादुर मोर पपीहा बोलें, कोयल कर रही सोर छे जी । 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, चरणों में म्हारो जोर छ जी ॥ 
इस छंद के पदों में श्रनेक स्थलों पर सातन्ना-भंग तथा यति-भंग का दोष श्रा 
गया हूँ । | 
| विष्णु पद--इसका प्रयोग भी मीरा के पदों में हुआ हू। इसमें १६ तथा 
१० के बिश्वाम से २६ मात्राएँ होती हे श्रोर इसके श्रंत में,गुरु लघु श्राते ह। इस 
छंद में भी 'रे' आदि के प्रयोग उसे सदोष बना देते है । उदाहरणाथ--- 
राम नाम जप लोीजे प्राणी, कोटिक पाप करे रे। 
जनम जनम के खत जु पुराने, नाम हि लेत फटे रे ॥ 
दोहा छुंदर--दोहा छंद का प्रयोग मीरा ने किया है, परन्तु पुर्णातया, छंद के 
नियमों का श्रसुसरण प्रायः नहीं है, संगीत की लय से सार्मंजस्थ उत्पन्त करने के 
ध्येय से छंद के नियमों की उन्होंने पुर्ण उपेक्षा की हैं। इस छंद के विषम चरशो में 
१३ तथा सम चरणों में ११ मात्राएँ होती है, परन्तु इनमें भी 'है' तथा 'जी' इत्यादि 
के प्रयोग से सान्नाश्नों की संख्या बढ़ गई है--- 
भूठा मानक सोतिया री भूठी जगमग जोति। 
५ भूठा सब श्राभूखना री साँची पिया जी री पोति ॥ 
' इनके बीच में प्रयुक्त “री' इस छंद की गति को श्रसस बना देता है। इसी प्रकार--- 
श्रविनासी सूँ बालमा है, जिनसूँ साँची प्रीत। 
मीरा के प्रभू मिला हैँ, ए-ही जगत की रीत ॥ 
समान संवेया--मीरा द्वारा प्रयुक्त इस छंद में नियमों का काफी उल्लंघन 
हुआ हैँ । इसमें १६ तथा १६ के विराम से ३२ मात्राएँ होती हैं श्रौर इसके श्रन्त 
में भगरा श्रर्थात्‌ 5।। श्राता है । इस छंद के नियमों में श्रनेक उल्लंघन है; उदाहररण- 
स्वरूप एक पद लीजिए--- 
आ्राँवा की डाल कोयल इक बोले, भेरो मरण श्रस जगकेरी हांसी । 
- विरह की मारी में बन- बन डोलु, प्रान तर्ज करवत ज्य फासी ॥ 
ताटंक छंद--इस छंद में १६ तथा १४ के विश्राम से ३० सात्राएँ होती है । 
“ “इसके श्रंत में साधारणतः मगर आना चाहिए, कहीं. कहीं एक गुरु का प्रयोग भी 
मिलता हूँ, उदाहररसार्थ--- 
उड़त गुलाल लाल भये बादल; पिच्चकारिन को लगी भरी री ! 
चोचा, चंदन और श्ररगजा, केसर गागर भरी. घरी री ! 
। श्रंत का री केवल संगीत की लय बनाने के, लिए ही प्रयुक्त , 
हुआ है ) 
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चारणश तथा जैस कवि थे। इसकी भापा पर संस्कृत का प्रभाव प्रायः नगण्य था। 
इसलिए एक प्लोर इसमे संस्कृत के तत्सम तथा तद्भूव छाब्दों का श्रभाव तो हैँ ही 
दूसरी प्रोर उसमे प्राकृत तथा अपन की अनेक विशेषताएँ संरक्षित रही, और 
दुर्भाग्यवश विकास के झनुकूल परिस्थितियाँ न पाकर श्रधिकतर श्रपने प्रान्तीय रूप में 
ही सीमित रह गई । 
पूर्वी राजस्थानी पर संस्कृत का प्रभाव बहुत श्रधिक है ॥ इसी का विकसित 
रूप झागे चलकर ब्रज्ञाषा के रूप सें प्रचलित हुआ ॥ उस काल की पिगल भाषा 
तथा शुद्ध भाषा में व्याकरण तथा उच्चारण सम्बन्धी कुछ मौलिक श्रन्तर हैँ । भोरा 
के राजस्थानी में लिखें हुए पदों में इसी भाषा का प्रभाव प्रधान हैं । डिगल के शब्दों 
का प्रयोग भी यत्र-तन्न सिलता हूं, पर पूर्वी राजस्थानी ही उनकी भाषा का सुख्य रूप 
हैं । भरी सुरेन्द्रनाथ सेन ने अपने लेख सेवाड़ कोकिल मीराबाई' सें एक समस्या की 
अपेक्षा की है । यहु एक सम्स्था अपने हल की अपेक्षा करती है कि उस समय फी परस- 
प्रिय डिगल को छोड़कर सीरा में हिन्दी से ही भजन क्‍यों गाये ? राजस्थानी भाषा 
की उपर्युवत विबेचता इस समस्या का पुर्णा समाधान कर देती है । 
सीरा की राजस्थानों में पिगल का रूप ही प्रधान है, परन्तु पिगल के शब्दों 
का समावेश यत्र-तत्र हो गया हैँ | जैसे-- 
सखी मेरी नीद नसानी हो । 
पिय को पंथ निहारत, सिगरी रैन बिहानी हो ॥ 
अ्रंगि अ्रंगि व्याकुल भई सुख पिय पिय बानी हो । 
अन्तर वेदत विरह की वह पीर न जानी हो ॥ 
ज्यूं चातक घन को रटें, सछरी जिमि पानी हो । 
सीरा व्याकुल बिरहिनी, सुध बुध बिसरानी हो ॥ क 
यो तो मोरा के गुजराती पदों का स्वतन्त्र श्रस्तित्व है। इन्हीं के श्राधार पर 
उन्हें गुजराती भाषा के अ्ग्रगण्य कवियों मे स्थान प्राप्त है । उनके वे पद तो स्वतस्त्र 
आलोचना की अपेक्षा रखते हे, परन्तु हिन्दी से लिखे पदों मे भी गुजराती की स्पष्ट 
छाप है । उदाहरणार्थे- 
प्रेम नी प्रेम नी प्रेम नो सोहे लागी. कठारी प्रेम नी । 
जल जमुना माँ भरवा गांतां, हती गागर माथे हेम नी । 
, इसके श्रतिरिकत पंजाबी, खड़ीबोली, तथा पूर्वी भाषा का प्रभाव भी उनके 
पदो में दिखाई पड़ता है। यद्यपि सीरा की भाषा पर ये प्रभाव बहुत गौर हैं, परन्तु 
उनके प्रयोग से भी सौदर्य तथा सरलता का हनन नहीं होने पाया हैँ। उदाहरण 
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' हो फार्नाँ किस गूँथी जुल्फाँ कारियाँ 
पुर्वो का प्रयोग भी यत्र-तन्न सिलता हँ--- 
जसुमते के दुबखों, वालिन सब जाय । 
बरजहु झापन दुलरुवा हमसे श्ररुकाय ॥ 
मीरा की भाषा की इस अनेकरूपता का एक कारण उनके पदों की लोक- 
5 _प्रियता तथा गेयात्मकता है । साधुर्य तथा प्रसाद गुण प्रधान होने के कारण उनके 
पद सर्वसाधारण में प्रचलित होते गये । समस्त उत्तरापथ तथा दक्षिण भूमि, साधना 
और विश्वास-प्रधान उस धामिक युग से सीरा की सधुर वारसी से शूँज उठा। 
बंग देश से पंचनद प्रदेश, तथा उत्तरापय से महाराष्ट्र, गुजरात और 
दक्षिणात्य तक उनके गान जनता की वर्णी मे मुखरित हो उठे | तत्पश्चात्‌ परम्परा- 
गत विकास, प्रचार के विस्तृत क्षेत्र और सार्वजनिक लोकप्रियता के कारण उनके 
गीतों के बाह्य परिधान से अ्नेकरूपता आ गई। सोरा के सास से श्रनेक पद लिखकर 
उनके पदों के नाम से प्रचलित किये गये, पर सीरा की श्रमर साधुयें भावना की 
तुलना में वे इतने पीछे पड़ जाते हे कि प्रक्षिप्त पदों तथा सौलिक पदों के सध्य एक 
निश्चित रूपरेखा खींची जा सकती है । मीरा के गीत जनवाणी की महत्‌ शक्ति से 
स्थान प्राप्त कर सर्वेयबुगीन तथा सर्वकालीन बन गये हे । 
रे इस प्रकार मीरा का नेसगिक व्यक्तित्व हिन्दी काव्य जगत्‌ से शाइवत बन 
गया हैं। उनकी चरस श्रनुभूतियों की सरस अ्रभिव्यक्तियों ने उन्हें श्रमरता का 
वरदान दिया है । मीरा कवि नहीं थी, यह कथन काव्य रस से अभिन्न उन कृत्रिम 
व्यक्तियों की सूढ़ता का परिचायक हूँ जो सचेष्ठ छंद रचना तथा श्रलंकार विधान 
को ही कला मानते हे | सोरा की कला उनकी सरस श्रनुभूतियों तथा आउडस्बरहीन 
सरलता में निहित हैं । उनका काव्य उनके हृदय की अ्रनुभूतियों है, अन्तर्वेदना का 
चीत्कार मीरा की गम्भीर विरहानुभूतियों में व्यंजित है । जायसी, सुरदास तथा 
विद्यापति की शास्त्रगत परम्पराबद्ध विरहोक्तियों विदग्धता तथा चमत्कार की दृष्टि से 
चाहे मीरा की कविता विरह-व्यंजना से आ्रागे हो, परन्तु उत्तका बहिसुखी दृष्टिकोण मीरा 
के आशभ्यंतरिक विरह की अनुभूतियों की उत्कृष्ठता को स्पश भी नहीं कर सकेता | 
सौरा चिर-श्राकुल विरहिणी थीं, उनके गीतो से व्यक्त विरह-भावना अनुपस 
* » झतुलनीय हे । प्रन्तर्वेदना का इससे सजीव चिन्न श्रन्य किस कवि की रचना में मिलेगा-- 
राम मिलन के काज सखी मेरे औीरति उर में जागी री। 
तलफत तलफत कल न परत हूँ, विरहबारण उर लागी री। 
विरह भुवंग भेरो डस्यो है कलेजो, लहरि हलाहल जागी री ४" 
मीरा में काव्य-रचना को नेसशिक प्रतिभा थी । पाण्डित्य, साहित्य तथा कला 


न 


डे 


श्श्र मध्यकालीन हिल्दी कंबयिद्नियों 


सम्घन्धी परिषवध ज्ञान फे श्रक्माव फे कारण उन्हे सवित दाजाझों के महान फवियों 
फे समकक्ष नही रसा जा सकता । परन्तु वर्ट दीवानी भसीरा की प्रेमानुशतियों की 
स्वच्छंदता, सोदर्य तथा साधुर्य की समता श्रस्य कही असामव हैं । उनके चैंसगिक 
व्यक्तित्व की अनुपमेयता की भांति ही उनका काव्य भी अनुपत हूँ, जिनमें उचकी 
विह्नल भावनाएँ व्यक्त है. जिनकी स्वच्छंदता में उन्मुक्त परन्तु उनकी सर्यादापुर्ण 
सधुर भावनाएं मुखरित हो उठती हँ--- 
लोक लाज कूल कारिंग जमत की, दई बहाय जस पाणी । 
सपने घर का परदा कर लें, में श्रवला बोराखी॥ 

गंगावाई--(बिद्वल गिरधर्‌व) गंगावाई के रवर कृष्ण काव्यधारा मे मिले 
हुए उस निर्भरिणी के एकान्त प्रवाहु के सदृश है, जिसके सांदर्य तथा समीत का 
महत्त्व, प्रमुख धारा में लय होने वाले वहुत्तर प्रवाहों की गरिमा के समक्ष उपेक्षित रह 
जाता हैं। गगाबाई श्री बिदुलदास जी की शिप्या थी । विहुलनाथ जी के श्रन्य 
शिप्प जहाँ अ्रष्टछाप में कृष्ण के सखायों के प्रतीक बनकर वंष्णाव जगत्‌ के 
साध्यम से हिन्दी से अमर हो गये, वहीं गंगावाई के सरसत पदो की प्रतिध्वनि एक 
सीमा में ही गुंजकर विलीन हो गई । कृप्ण भयित परम्परा की इस कवयित्री के नास 
का उल्लेख अभी चागरी भ्रचारिणी सभा की प्रकाशित खोज रिपोर्टो में भी नहीं 
श्राया है । स्वर्गीय डा० बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित हस्तलिखित ग्रथों की खोज रिपोर्टो: 
की उन प्रतियों से जिनका प्रभी मुद्रण नही हुआ है, उनके नास का उल्लेख मिलता 
है । मिश्रबंधुश्रों ने इनके नास का उल्लेखमात्र अपने बृह तु इतिहास “मिश्रत्नन्धु विनोद' 
भें कर दिया है । 

गंगाबाई के रचनाकाल के वियय में यद्यपि कोई निश्चित उल्लेख नहीं 
मिलता, पर विदठलनाथ जी की शिष्या होने के कारण उनका समय सबत्‌ १६०७ 
(विक्रमी ) सन्‌ १५५० के लगभग होना निश्चित हैँ, क्योंकि विट्ठडलचाथ जी का समय 
इसी के आसपास माना जाता है । इनका जन्म क्षत्रिय कुल , में हुआ था तथा ये 
सहावन नामक स्थान में रहती थी | गंगाबाई की जीवनी के विषय में ओर कुछ 
उल्लेख नहीं प्राप्त होता ॥ विदृठलदास के दिष्यो द्वारा रचित पढ़ों के संग्रहों मे 
उनके पद विदुठल गिरधरन के नाम से संगृहीत हू । 

गंगाबाई द्वारा रचित एक स्व॒तन्त्र ग्रंथ गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त हुआ .. 
है । इस ग्रंथ से प्राप्त उल्लेखों से प्रमर्शिणत होता है कि उन्होंने कृष्ण के बाल रूप 
को उपासना की है तथा बाललीला के ही गीत गाये हे । इन पदो को विषय की 
विभिन्‍नता के अनुसार चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 

१. कृष्ण-जन्स के पद । 


कृष्ण काव्य घारा की कबयित्रियाँ १४६ 


२. क॒ष्ण के पालने, छठी, राधा श्रष्टसी की बधाई तथा दान आदि के पद । 
३, रास, रूप चतुर्दशी, दीपमालिका, श्रन्नकूट, गुसाई जी की बधाई श्रौर 
घमार सम्बन्धी गीत | 
४. श्ाचार्य जी की बधाई, मल्हार, नित्य पूजा अथवा ठाकर सेवा के समयो 
चित गीत | 
| हस्तलिखित ग्रंथ के श्रप्नाप्त होने के कारण यद्यपि पदावली पर पूर्ण विवेचना 
असम्भव हुँ, परन्तु विषयों के उल्लेख द्वारा उनकी भाव-पद्धति तथा उपासना इत्यादि 
का अ्रनुमान किया जा सकता हे । कृष्ण काव्यधारा की लेखिकाओं में गंगावाई ने ही 
वात्सल्थ भाव को प्रधान रूप में ग्रहरा किया हैँ । श्रधिकांश स्त्रियों ने 
कृष्ण के प्रति शूंगारिक साधुर्य भावनाश्रों का ही उन्नयन किया हैँ । मातृ हृदय के 
। उल्लास की श्रभिव्यक्ति कृष्ण के बालरूप में करने वाली केवल गंगाबाई ही है । 
वात्सल्य की श्रभिव्यक्ति में हृदय की श्रनुभूतियों का उतना सुक्ष्म चिदलेषण 
वे नहीं कर सकी है, जितना वात्सल्यजन्य रागपुर्ण वातावरण की सजीव तथा 
चित्रसयी अ्रभिव्यक्ति | कष्ण-जन्म पर यणोदा का उल्लास इन सीधी-सादी पंक्तियों 
में सजीव हो उठता है--- 


ही 


रानी जू सुख पायो सुत जाय । 
ग बड़े गोप वधून की रानी हँसि हँसि लागत पाय ॥ 
बंठी महरि गोद लिये ढोटा श्राछी सेज बिछाय। ' 
बोलि लिये श्रजराज सबनि मिलि यह सुख देखी श्राय ॥ ह 
जेई जेई बदन बदी तुम हमसों ते सब देहु चुकाइ। 
ताते लेहु चोगुनी हम प॑ कहत जाइ मुसकाह ॥ 
हम तो मुदित भयें सुख पायो चिरजीवो दोउ भाइ। 
श्री विदृठल गिरधरन कहत ये बाबा तुम माइ ॥ 
मातृत्वजन्य उल्लास के प्रति ये एक स्त्री के उद्गार हैँ। प्रसंग की सुक्ष्म- 
ताश्रों पर वात्सल्य क्षेत्र के श्रधिपति सुर की ही दृष्टि पड़ सकी है । पुत्र का वरदान 
पाकर रानी यत्ोदा श्रपने सुत की संगल-कामना की श्रात्रीष पाने को उत्सुक, नव- 
प्रसृूत वधू के श्रतुरूप सबके चरण स्पर्श कर रही है । परम्पराश्रों तथा रीतियों के 
निर्वाह के प्रति स्त्रियाँ ही जागरूक रह सकती हँँ, पुरुष नहीं। गंगाबाई भी श्रपने 
नारीत्व की इसी रूढ़िवादिता के कारण इस सुक्ष्मता को काव्य में पिरो सकी है। 
प्रसंग झ्ागे चलकर श्रीर भी सजीव तथा सरस हो जाता है, जब दिद्य कृष्ण के जन्म 
के पूर्व लगी दार्तो को पुरी करने की माँग की जाती हैँ, और नन्द-यज्गोदा दार्त से 
श्रोगुना देने का बचन देते हुए उल्लास से मुस्करा देते है । 


१६५ मसध्यकाजीयन हिन्दी कबयिश्नियों 
इस स्चतनए ग्रंत के शविरिक्त पसप्टिगागों भक्तों के छमेंक पदन्सग्रही में 
टठल गिरवरन हे बंद सम्मिलित के । खिल संग्रहीं मे उनके पद्र मिलते हैँ. उमके 
सास सिम्न लिखित $, +« 
/ बधाई गाव झासर +उस सार में पर्नेष्न अवस्सरी पर लिए गये बधाई के 
गीत है । इसमें ए.छ पढ संगावा> के नी है ! 


का 


«७. दवाह सामर--उस संग्रह हे पदों का बिवय महामहोत्सव श्रवति गोकल- 


न 


ताथ की जारी दिवस की बथादे्या है । जिस पसेनों पर 
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१ लत्लभाचार्य जयन्ती के उपलक्ष में लियो गई बयादयां | 
ग्ताई जी का कीतंन । 
३. शआ्राचाय सहाप्रल की पन: बधाई । 


जे 


३, गीत सागर--इस सक्कलन से गंगावाई हारा रचित बात लीलाशो के 
भीत, राधा जी के गीत, दानलीला के पद, वामन अवतार, साँस उत्सव, 
आाचाय॑ बतलमाचार्य के जन्मदिव की बचाई, गसाई विशुठवल नाथ जी के 
जन्मदिन को बधाई, तथा र्मततबरमी की बधाई इत्यादि विषयों पर लिखें हुए 
पद है । 
गीतो का संग्रह है, गंगाबाई हारा रचित कृष्ण जन्मोत्सच तथा वर्षगाँठ उत्सव के 
पद है । जन्माष्टमी कृप्ण की पुण्य वर्षगोंठ दिवस हु | इस प्रसंग के पदों में गंगाबाई थे 
हिन्दू परम्परा के श्रनुसार वर्षगांठ के सुन्दर झ्रायोजन का वर्णन किया है-- 

जसुमति सब दिन देत बधाई । 
मेरे लाल की मोहि विधाता वरसगाँठ दिखाई 
बेठी चौक गोद लें ढोटा श्राछी लगनि घराई। 
बहुत दान पावन सब विप्रन लालन देखि सिहाई ॥ 
रुचि करि देहु श्रसौस ललन को अप अपने सन चाई। 
श्री विट्ठल गिरधरन गहि कनिया खेलत रहहि सदाई ॥॥ 

पुन्न को वर्षगाँठ के ध्नरवसर पर यश्ोदा के उनलसित हृदय की कल्पना फर 
गगाबाई उन्हीं के उल्लास को अपने हृदय की भावनाएँ मान सर्वेव ही बाल-कृष्ण” 
को गोद में लेकर उनके प्रति वात्सल्य रस उंडेल देने को आकांक्षित है। नेसगिक 
श्रालम्बन के प्रति लौकिक पृण्य भावना के इस साधारखा रूप-चित्रण के श्रतिरिक्त 
ऐसे भ्रति प्राकृत प्रभाव वाले चित्र भी है, जहाँ इस उल्लास तथा आनन्द का प्रभाव 

भी नेसर्णिक है, जहाँ श्रपाथिव के प्रति चात्सल्य के उल्लास से तब्मयता, चिमुग्धता 


| 


ढ़ 


उत्सव के पद--इस संग्रह में जन्माप्टसी के उत्सव पर गाये जान वाल ) 


कृष्ण काव्य धारा की कब सित्रियाँ हर १६१ 


तथा प्रेम की पराकाष्ठा की श्रभि०यंजना है--- 
सब कोई नाचत करत बचाये । 
नर नारी आ्आापूस में ले ले हरव वही लपंठाये ॥ 
गावत गीत भाँति भाँतिन के श्रप अपने सन भाये । 
फाहू नहीं सेभार रही तन प्रेम पुलकि सुख पाये ॥ 
४ ह नन्‍द की रानी ने यह ढोटा भले नक्षत्रहि जाये। 
श्री विदुठल गिरघरन खिलौना हमरे भागन पाये ॥ 
कृष्ण के बालरूप के प्रति इन उक्तियों की सरलता तथा स्वाभाविकता ही 
उनकी सुन्दरता है । श्रनलंकृत परिधान में उनके साधारण भाव यद्यपि बहुत साधारण 
रूप में व्यक्त हुए हैं, पर उस साधारणता में एक श्राकर्षण'हु । पदों में लय निर्माण 
के लिए श्रप्रचलित रूपों में दब्द का प्रयोग भी हुश्ना है। उपलिखित दोनों ही उद्धरणों 
में श्रपने-अपने के स्थान पर श्रप अपने का प्रयोग किया है । वात्सल्य-सिक्त इन पदों 
के श्रतिरिक्त समाधुर्य भावना से श्रोत-प्रोत कृष्णा की किशोर लीलाओं तथा रूप का 
वर्णान उन्होंने किया हैं। किशोर कृष्ण फी नटवर प्रवृत्ति, चंचल स्वभाव तथा सुन्दर 
आकृति के प्रति उनकी भावनाएँ एक क्षिशोरी प्रेयसी की हैं, जो कृष्ण की रसिकता 
तथा लीला के रंग से सिकत होकर विमुसधा-सी श्रपने श्रापको उनमें खो देती हैं -- 
उसकी यह प्रेम भरी खीक कितनी स्वाभाविक है-- 
लाल ! तुम पकरी कंसी बान ? 
जब ही हम श्रावत दि बेचन तब ही रोकत श्रान ॥ 
समन श्रानन्द कहृत सुंहु की सी, नंद नंदन सो बात । 
घूंघट की श्रोभल ह्व॑ देखन, मन सोहन करि घात ॥ 
हँसि लाल गह्यों तब श्रंचरा, बदन दही जु चलाई | 
श्री विट्ठल गिरधरन लाल ने खाइ के दियो लटाई॥ . « 
इनकी माधुर्य भावना में मीरा का प्रोढ सादंव नहीं, चांचल्य है परन्त 
उच्छु खलता नहीं हू | गोरस दान इत्यादि सरस प्रसंगों की श्रोर उनका श्रधिक 
श्राकषएण हूं। कृष्ण की चंचल क्रीड़ाएँ उनके सुख की प्रेरणणा बनकर उनके जीवन को 
'विभोर कर देती हेँ--- 
जो सुख ननन श्राज लझ्यो । 
सो सुख मो पे मोरी सजनी नाहिन जात कह्यो । 
हों सबल्ियन संग श्री वुन्दावन बेचन जात दध्यो ॥ 
नन्‍्द कुमार सलोने ढोठा श्राँचर धाइ गह्यो। 
बड़े नेन विशाल सखी रो मोतन नेकु चह्मो ॥ 


रद मप्यकालीस दिखी वायित्रियां 


इस पडधार उसी कार अंगानार । साहये के विधय में पेड सिश्चित 
चारा उसानी £ रिल + | “से हो से दी हवा हमे छा्य दंगे परिययात्मत प्राभात 
5७ एम हफोफह आग? १ 
तथा दित्त प्ोखा इत्यादि हे चशानों से बहु पूर्णतः 
बरयानान जी रे कियाओीदे के ऋाशश उन पर पृष्ठि/ 


सु 


धाभ हा मि्ार्ायव के साय 5! दी उोले के राग फोन बात्सत्य तथा सास 


हक 


धो को है शाविए शपनाश  ॥ इतने भावों व कारक पदोने गष्ण पर शिया है 
खाये गरी, गहन खजाना पडिय है; हर्योशि शोज रियो्दी मे एलिफित घोर से पदों के 
के सह्पागे पदों है दिए में परदे शिगषा५ मी गसाया जा सकता। 


नलभ सम्प्रदाध के दाधतिया मिद्ासदों के चार आगवाग प्रत्मेक भाव से भजनीय 


श््ढू 


8 । मानवदादश की प्रधान यम तेलियां से थे पत्मग्ग सथा माथे भावनादोों वो ही 
उन्होंने एयर रुप मे सगनाया है । गंधाबाई के पवों ने नी फ़ा्श दे शरालसुप के प्रति 
पात्सल्य तदा कियोर रोष फे पति मंजर भादनयां ब्यक्‍्तत हे। उसके भावपक्ष यद्यपि 
प्राजन तथा गधिए सामिक नहीं है, परस्तु उनसे माप्ात्मया मीरसता सो नहीं हे । 
भावनाओं मे सरसता सपा सजीयता हें, परन्तु सरल तथा स्वानाधिक 

भसाजनंध्रय होसे हे कास्श मनुष्य को खपनों सावनात्री के समाजी 

चित्त सुख दा असुभव होता है। वेमफ्तिक भावनाएँ, चाहे उनमें 

अवसाद की कालिसा हो अवबबा एटेजास दी भंगणिसा, सामाजिक तादात्म्य 'के पुट से 
निस्धर उठती ह। गंगाबाई हे काव्य में जहाँ एप ओर मसानवन्मन को इस 
प्रवृत्ति का आभास मिलता हैँ, वहीं दूसरी थोर समरत वाताबरणा के उल्लास की 
ब्यंजना भी सिलती हू । फृषण के जन्म के पूर्व तथा उत्तके पढचात्‌ का चाता- 
वरण प्रनिधात्मक चर्गनत के बिना सी पूर्ण चिन्न बनकर पाठक के सामने श्रा जाता 
है । इसमें सन्देहु नहीं कि वात्सल्य भाव की श्रन्तः ख्नभतियों को थे स्पर्श भी नहीं कर 
सवी है और आप्टछाप के कवियों की वात्सल्प व्यंजना के समक्ष उनके पद कुछ चीचे 
पड़ते है, परन्तु उनके द्वारा रचित पदों के अनपात में प्राप्त पद इतने कम है कि 
इस विधय में कोई निष्कर्ष देना श्रनुचित-सा जान पड़ता हैं। श्रीकृष्ण की नित्य 
लीला-बर्शान तथा संकीतंन में हिन्दू संस्कार विधियों के श्रनुसार कृष्ण के जन्स तथफ 
वर्षगांठ के नीरस अभिधात्मक वर्णन वात्सल्य क्षेत्र के एकाधिकारी सूरदास तक ने 
दिये है । इसमें सन्देह नहीं कि सूरदास के चात्सल्य सम्बन्धी पद मानव की इस 
शाउवत भाव की अमर प्रभिव्यवित्र है, परन्तु इसमे भी कोई सन्‍्देह नहीं कि उनके 
तद्‌ृविययक अनेक पदो में वेवल भोज्य पदार्थों और व्यंजनों का परिगरान मात्र हैं । 
गंगावाई के पद सूर के उन पदों से निःसन्देह श्रच्छे-हे । 


कृष्ण काव्य धारा की कबयित्रियाँ १६३२ 


चिट्रंल मिरधरन की काव्यगत विशेषताओं में एक बात विज्येष रूप से ध्यान 
देने योग्य है कि वात्सल्य तथा श्यू गार दोनों ही क्षेत्रों में उनकी भावनाश्रों में एकान्त 
वेयक्तिक प्रतिक्रियाप्रों की अ्रवेक्षा रागजन्य सामूहिक ऊहापोह का स्थान श्रथिक हूँ । 
इसका कारण यह हो सकता है कि उनकी काव्य-रखना की मूल प्रेरणा श्रात्मानुभूति 
, नहीं थी श्रौर उनकी परिसीमित श्रन्तःदृष्टि सूक्ष्म सनोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण के श्राधार 
पर कृष्ण की मूर्ति के प्रति इन भावों की प्रकृत श्रभिव्यक्ति में श्रसमर्थ थी। उनकी 
काव्य-प्रेरणा श्रपाथिव कृष्ण के प्रति आन्तरिक प्रेमजन्य चरमानुभूति से नहीं, श्रष्ट- 
छाप कवियों के सम्पर्क द्वारा उत्पन्त श्रास्था और निष्ठा हैं, जिसमें रागजन्य अनुभूतियों 
की श्रपेक्षा विद्वासजन्य आस्था श्रधिक है। पुष्टि मार्ग के दार्शनिक सिद्धान्तों के 
गास्भीर्य से उनका परिचय था या नहीं यहु कह सकना कठिन है, परन्तु उनके उपलब्ध 
पदों से इस प्रकार का कोई श्रनुमान नहीं लगाया जा सकता । 
गंगाबाई की साहित्यिक देन पर न्यायपूर्ण दृष्टिपात तब तक नहीं किया 
जा सकता जब तक उनकी समस्त रचनाएँ प्रकाश में न झा जायें। वलल्‍लभ सम्प्रदाय 
के अनेक पद-संप्रहों में यन्न-तत्र बिखरे हुए उनके स्फूट पदों तथा उनके स्वतन्त्र प्रन्थ के 
पदो से पूर्ण परिचय प्राप्ति के बिना उनके ' द्वारा रचित काव्य के गुण तथा दोषों 
/ श्रादि की अधिक विवेचना करना प्रायः श्रसम्भव है । हाँ, इतना 'नभ्रांत रूप से कहा जा 
५ सकता हूँ कि उनके पद प्रकाश में श्राने पर मान्ना तथा गण 'दोनों ही दृष्टियों से कृष्ण 
काव्य-परस्परा की नारी की स्वतन्त्र देन के श्रस्तित्व की साक्षी देने में समर्थ हो सकेंगे । 
महारानी सोनकु बवरि-- महारानी सोनकुँवरि जयपुर के राजवंश की रानी 
थीं। उनके पत्ति तथा वे स्वर्य वेष्णव सम्प्रदाय की प्रमुख धारा राधावल्‍लभी सम्प्रदाय 
को मानते थे | इनका उपनाम सुवर्ण बलि था । इनकी एक रचना सुवर्ण बेलि की 
कविता के नाम से प्राप्त है जिसमें कष्ण-पजा के विशेष अवसरों पर गाये जान चाले 
गीत संयृहीत है । इस पुस्तिका की हस्तलिखित प्रति का उल्लेख नागरी प्रचारिणी 
सभा को खोज रिपोर्ट में हैँ, इसके श्रतिरिक्त और कही इनका उल्लेख नहीं प्राप्त ह 
होता । इस प्रति का हस्तलेखन सन्‌ १७७७ ई० में हुआ था। इसमें २०१ पद 
संगृहीत हू ! 
ही ब॒पभानकुँ वरिं महारानी--से श्रोरछा राज्य की महारानी थीं। इनके हारा 
रचित तीन ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये प्रन्थ हे---भक्ति घिरुदावली 
झौरंगचन्द्रिका तथा दानलीला। इनका रचनाकाल १८८५ से लेंकर १६०४ तक 
माना जाता है । इनका तथा इनकी रचनाश्रो का उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा की 
खोज रिपोत को एक प्रति के परिश्चिष्ट मे सिलता है । 
रसिक बिदरी वनीठनी जोी--छण्ए-काव्य-परम्परा के कवियों में न गरी- 


१६५७ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


वास यद्यपि प्रचारात्मक प्रभाव के कारण श्रष्टछाप फे कवियों की भाँति 
लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध चही हो सबो, परच्तु उनकी रचनाम्नों का इस परम्परा में विशिष्ट 
स्थान है । नागरोदास ने जीवन को रसात्मक दृष्टिकोश से देखा था, रसिक बिहारी 
बनीठनी जी से भी ? झढ़ियों तथा सामाजिक श्ंखलाओं के वन्धनों को तोड़कर 
सम्बन्ध स्थाएति किया था। उनके प्रशाय के पूर्व इतिहास के उल्लेख के श्रभाव में, 
रसिक घिहारी जी के पितृकुल तथा पूर्व जीवन आदि पर फुछ भी प्रकाश नहीं डाला 
जा सकता; केवल इतना कहा जा सकता है कि म्रमर की उन्मुक्त चेष्टाएँ कलिका के 
जीयस पम्रे सुस्कान तथा सौरभ बन गई । नागरीदास की प्रतिभा के स्पश्े से रसिक 
बिहारी को श्रपत्ती भावनाओं की श्रभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त हुई । 
गग़रीदास जी के जीवन में विपत्तियों की श्रनेक भंभाएँ श्राई, और फलस्वरूप 

ग्रनेक प्रतिक्षियाएँ सी उत्पल्त कर गई । राजनीतिक विषमताओं तथा गाहस्थिक 
भंफटो से उनकी जीवनथारा में विराम की एक लहर उत्पन्त करदी, उसी लहर के 
प्रवाह में वे राजकाज, वेसव, ऐंश्वर्य सब कुछ त्यागकर विरागी बन गये । | 

वेराग्य-धारण के उपरान्त, अपने सम्बन्ध की श्रवेध सीमा के व्यवधान के 
रहते हुए भी, चनीठनीं जी उनका साथ न छोड़ सकी, तथा अपने उस सम्बन्ध के 
कोमल सूत्र को, जिसे पारिग्रहण तथा भाँवरों के द्वारा स्थायी रखने की श्रावश्यकता 


नही पड़ी थी, दृढ़ बताये रखा । नागरीदास जी ने अपने इस जीवन में श्रनेक अमर किये, / 


बनीठन जी सदेव उनके साथ रही । नागरीदास जी प्रेम से उन्हें 'बनी' कहकर सम्बो- 
घित करते थे । वृन्दावन मे रसिक बिहारी बनीठनी जी के नाम की एक छतरी है 
जिससे यह पूर्रातया प्रसारिणत हो जाता हैँ कि वे नागरीदास जी के साथ वृन्दावन में रही 
थी । छतरी पर अकित शिलालेख इस प्रकार है--- 
श्री बिहारी जी ह 
श्री विहारिन विहारि जी ललितादिक हरिदास । 
नरहरि रसिकत की कृपा कियो वृन्दावन वास ॥ 
रसिक बिहारी साँवरी, ब्नजनागर सुरकाज । 
इन पद पकज सघधुकरो,***  विष्ण समाज ॥ ' 
वृन्दावन में ही उनकी मृत्यु संतान-हीनावस्था में ही हो गई । उनकी मृत्यु बि०/%६५ 
स० १८२२ आपषाढ़ सुदी सानी जाती 
नागरीदास जी के रचना-संग्रह "नगर समुच्चय सें आन कवि कृत नाम से 
उनके पद मिलते है । पहले यह सन्देहु किया जाता था कि स्वयं नागरीदास जी ही 
रसिक बिहारी के नाम से कविता लिखते थे, परन्तु अनेक पदों मे 'बनी' शब्द के प्रयोग 
भें इस संशय का निवारण हो जाता है। उदाह रणार्थ-- 


_कुष्ण काव्य घारा की कवयित्रियाँ १६५ 


बनी विहारिन रस सनी निकट बिहारी लाल। 
पान कियो इन दुगनि ते शअ्रनुपत्त रूप रसाल ॥ 
८ ८ रु 
तहूँ पद गाये श्रोसर संजोग, बिच रसिक बिहारी हो के भोग। 
५ नागर समुच्चय के भ्रतिरिक्त उत्सव साला नामक शंथ सें भी रसिक बिहारी छाप के 
' ज्ञीन पद तथा चार दोहे प्राप्त होते है । रसिक बिहारी राधाकृष्ण के युगल" रूप की 
उपासिका थीं । कष्ण के प्रति उनके भावों में साधुर्य की ही प्रधानता हू, परन्तु राधा के 
बालरूप तथा जन्म के अ्रवसर पर जो पद मिलते हू उनमें वात्सल्य प्रधान हूँ । 
रसानुभूतियाँ तो इस रस की प्रायः नगण्य ही है, परन्तु जन्मोत्सव के उल्लास तथा 
प्रानन्दपुर्ण वातावरण के चित्र सजीव है, राधाकृष्ण की श्रप्नन्द प्रसारिणी सिद्ध शक्ति 
हैं । उसका जन्म इसी कारण लीला के इतिहास में पृथक्‌ श्रस्तित्व रखता है--- 
आज बरसाने मंगल गाई ॥ 
कुंवर लली को जन्म भयो हैँ घर-घर बजत बधाई ॥ 
' सोतिन चौक पुरावों गावो देहु श्रसीस सुहाई। 
.. रसिक बिहारी की यह जीवनि. प्रमट भई सुखदाई ॥ 
कृष्ण के प्रति उनकी भावनाझों में साधु का वही रूप प्रधान है, जिसके श्नु- 
»< सार पुरुष नारी की रतिमूलक भावनाश्रों का ही पुरक होता हूँ । उनके श्रनुराग में 
' गाम्भीवे, मा्सिकता तथा शुद्ध भावना का श्रभाव हैं । उनके प्रेम पर चढ़ा हुआ वासना 
का गहरा रंग, श्रतुभूतियों को श्रपन्री प्रगाढ़ता के श्रावरण में छिपा लेता हूँ | बनीठनी 
जी के जीवन में मानसिक तथा द्ारीरिक कुंढठा का श्रभाव था। सध्यकालीन युग की 
पराधीनता में श्रपनती कामनाश्रों की स्द॒तन्त्र श्रभिव्यक्ति के फलस्वरूप, उन्होंने नागरीदास 
जी के साथ, समस्त सामाजिक तथा वेधानिक नियमों का उपहास करते हुए, श्रपने 
हृदय का संसार बसाया था। नागरीदास जी के रसिक व्यक्तित्व से जो कुछ भी उन्होंने 
प्राप्त किया उसी की एक छाया उनके मधुर गीतों में मिलती हैँ । 
प्रेम को श्रातुरता समाज के उपहास की अ्रपेक्षा नहीं करती, उनके जीवन के 
प्रत्यक्ष अनुभव का एक साकार उदाहरण श्रपाथिव कृष्ण पर श्रारोपित भावनाओं से 
मिल सकता है--- 
में अपने सन भावन लीन्हों, इत लोगन को कहा नहिं कीन्हो । 
सन दे सोल लियो री सजनी, रत्व श्रमोलक नवल रंग भीनो ॥ 
कह भयो सबके झुँह सोरे से पायो पीच प्रचीनी। 
रसिक बिहारी . प्यारो प्रीतम, सिर विधना लिख दीती ॥ 
उनके काव्य में व्यकत परकीया भावनाओं में यौवन की श्रसंगत परिभाषां है, 
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ज्क्क ह। ः श्स्ज कट गाडिदा शृश पल! हट दा 
परम उसमें परयोगन्य की सी आगभनियों पोर गाया भाउजनाशो का एफ्ासद अंभाय 
नी 


नहीं । प्रेम पी सह ग्थिति 5४४ समसख संसाश से सीट हर उंसदों स्थापसा की जाती 
+ 


के क्र | घौ कं लाल रा लत 
है शाघ संमरंतस साफ, खिषण: गंभा सीडगाता, भाव भीडता तथा प्रयलता के 


समझे श्वार सास ऊाती ै; पसे ख्विति के घतनि वंबडितिक शस्तोंय की गए अभिष्यपित 
शस]्फल नहीं पाही पव सणनी । 
उसे साधय में भाधमातओो थी सलिधरि कल, सतिभाद पी झेध्दारं शधिक है । 
इनका शांयल मारीत्व सदेख सजग है, दाप्त हे प्रति आया के साथ-ांव मधर 
उपासस्भ देता हुई सोपिका है रुखरों से इस किशोर फी उर्दः रस चेट्टारें तथा विश्योरी- 
सुतभ गादापंसा, समान तथा मयदिजता सियाहसप झा सम्मिलित रूप साकार हो 
जाता ऐ-- । 
पे, लुत जाए चये जिन धरे झोरी सारी। 
सुन इथमासम सतत इंमांस सी है सतिहीी॥ 
यही बेर छिनाथ लेेे फर विसकारी । 
ख्त्र केंद्र मो मे सुस्यो नहत हो भारी! के 
इसी प्रकार प्रनेदा युधतियों के गाथ ऋलती हुई रापा के यौवन भ्रीर सौंदर्य 
फो छिप-छिपकर पाद करने वाले फूप्णा के फिशोर हप में थी एक श्राकर्षण है । नवल 
रगीली सब्ियो के माथ राधा फूल रहो है, बाग के ऋाफीरों से सड़ता हुआ श्रंचल ऐ 
उनकी लज्जा की रक्षा में असमर्थ है, युवक पाण्ण नेत्रों की कोर से इस सौंदर्य का न्‍ 
पान फर रहे हैं, जब ह्रनायास ही गोपियों की दृष्टि उन पर पड़ जाती हैं श्रीर थे 
छिपने को चेप्टा करते हुए कुंज में चले जाते हु--- 
नवल रंगीली सर्व भुलावचत गादत सब्ियाँ रारी री। 
फरहरात प्रचल चल चंउल लाज न जात संभारी री ॥ 
कुजन ओ्रोट दुरे लखि देखत, प्रीत्म रसिक बिहारी जी ॥ 
क्लेष्ण के इस चित्रसप में स्वाभाविकता तथा सरलता है, परन्तु समस्त बाता- 
वरणा में श्रपरिष्कृत वासनाओं के काररस् स्थूल लौकिकता हैं । 
प्रेम की पराकाष्ठा के चित्रों मे भी अनुभूतिसुलक लग नहीं, शरीरजन्य चेष्टाएँ 
व्यक्त हैं| रतनारे नेत्रों वालें कृष्ण के पाइवे में दायन का अधिकार प्राप्त करने वाली 
स्‍त्री ही उनके अनुसार भाग्यशालिनी हु-.. ; ४ श 
रसिक बिहारी बारी प्यारी कौन बसी निसि कॉखड़िया | 
इसी प्रकार 'उल्लासभरी श्रन्धकार निश्षा में कृष्ण के साथ रात्रि व्यतीत करना 
ही उनके प्रेमजनित उल्लास की चरम सीसा हैँ। इस सिलन-चेला मे, फलों का सौरभ, 
पातावरण कहो रसमयता तथा कास की उसंगो से भरा हुआ हृदय, प्रेमजन्य उल्लास 
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को बहुत बढ़ा देते हैं--- 
गह गह साज समाज जुत श्रति सोभा उफनात । 
'' चलिवें को मिलि सेज सुख मंगल मुदसय रात ॥ 
रही मालती महक तंह, सेवति कोटि श्रनंग । 
४ करो सदन मनुहारि सिलि सब रजनी रस रंग ॥ 
चले छोड़ मिलि रसमसे, मत रसमसे नेन। 
प्रेम रसमसी ललित गहि, रंग रसमसी रेन ॥ 
श्रृंगार की रसमयता की दृष्टि से वे चित्र सफल कहे जा सकते है, परन्तु साधुर्य की 
निर्मेलता के मानसिक उल्लास में वासना का यह पुद्र श्रालम्बन की श्रपाथिवत्ाता तथा 
श्राश्नण की भावनाश्रों की परिष्कृति के विषय में संशय उत्पन्न कर देते है ॥ 

, फाग के उल्लास तथा पावस की सादकता का प्रयोग उन्होंने संयीग-भावना के ' 
उद्दीपन रूप में किया है । इन उद्दीपनों के प्रसंग में भी, श्रपने समांसल नारीत्व के प्रति 
वे सतत सजग है; ध्यामसुन्दर से होली खेलने क्रो उत्सुक मुग्धाएँ उनके मार्ग सें श्रा तो 
जाती है, परन्तु उस धृष्ट नायक की निर्भय चेष्टाओं से शंकित होकर कह उठती हँ--- 

भीजें म्हारी चुनरी हो ननन्‍्दलाल । 
डारहु केसर पिचकारी जनि हा ! हा ! मदनगुपाल ॥ 
ला भीजे वसन उधघरों-सो अंग अंग बड़ो निलज यह ख्याल | 
रसिक बिहारी छल निडर थे पाले को जंजाल । 
श्रार्र वस्त्रों में उभरते हुए अंगों पर ही उनकी दृष्टि जाती है, उनकी सजग 
रति-चेतना इन्हीं की शोर विशेष रूप से इंगित करती है । 
होली के इस उल्लास के श्रतिरिक्त पाचस के प्राकृतिक उपकरण भी उनकी 
भावनाओं की उद्दीप्ति में सहायक होते हैं ॥ + 
स्वतन्त्र रूप से प्रकृति-वर्णन का महत्व भा इसीलिए है कि चह प्रत्यक्ष श्रथवा 
प्रप्रत्यक्ष रूप से राधा और कृष्ण १९ कुछ-न-कुछ प्रभाव डालते हे--- 
पावस ऋतु, वृन्दावन की दुति दिन दिन दरसे है । 


नी 


छवि सरसे है । 
है, लूम लूम सावन घन बरसे है 
5 हरिया तरुवर सरवर भरिया, जमुना नौर कलोले है 
सन मोले है । 


स्पामसुन्दर मुरली बन वाजे हे 
रसिक बिहारी नो रो सीज्यो पीताम्वर प्यारी जी री चूनर सारी है । 


; सुखकारो है। 


एुप्त प्रदार उसये गार्य के भायफ, में वारीताशय के संगत प्रेश की परिभाषा 
घहो ३. । दाद्य वी सरसश के शृष् में सोचस फी शायक कष्डतता है, जितका 
धारोपगशा एस तथा रावा पर दरके कथयपियें मी अपनी भावनाओं की अभिष्यकितत 
ही है। साधु ताय के दम इगस्थ था प्राश है, घिरदा ध्यंधरिक रुप अ्रषिक प्रधान 
| स्थायी जाय सुध्म अंग महा भ्रवितु मसल रति-ना्न हू) पेंचल 
इलसम्थस झा मानस सता हे. फिरतो एव ससउत काइस ग्राउा वध श्ांगाश प्रधया भाधुय , 
भकिति-नायना हे सन्तगत रखा था साया # ॥ 

शपानिय के गत्ति प्रशाय विशेधत भकवििकालीस शस्यात्म ब्रेतना का एक विश्विप्ट 
प्रंग रहा है, सिग्याईं मे दे झरार्मत जो उसको “भरेशा पुर्शोदप से रतिन्भाव पर 
त झाधन सासी गई रो | उनीौदसी भी उछप्त पर दीक्षित ग्रधाध्य थी, पर उनके काप्य 
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व्यवत्त बेगफ्तिक स्प्णों से गह पुर्रातया स्पा है कि उससी काथ्य-प्रेरणा सम्प्रदाय- 
जस्य प्रारण सहां, प्रत्युत शात्मागभति थी। यहाँ पर प्रदन उठता हूँ कि उनकी 
रखनाशो से पारतत में जपाधिव सता के प्रति शनुनुतियों का व्यक्तीकरण हू अगवा 
पाधिय यालम्वन को साब्रजतिक राप से ग्रटूणा फरने मे असमर्थ होकर ही उन्होंने 
प्रपते आतम्धन को ऋुष्ण का सास देंदिया था | उसने भन्‍्य बक्‍तब्यों तथा उनके जीवन 
फे साग्य को देशते हुए उपयुदत दूसरी बत्त ही सत्य के अधिक निकट प्रतीत होती 
हैं| उनके काव्य को साहित्य-शास्त्र श्ी कंसोटी पर चअढ़ाता उपहासप्रद है क्योंकि 
उनकी काव्य-्देप्टि कलाफार की दृष्टि नहीं थी, पर रस की सृष्टि सें वें श्रसफल रही 
हैं महू नहीं कहा जा सफता | वासना के पुद से ही बदि झालम्वन फी श्रपाथिवता पर 
सशय किया गया तो श्युंगार रस के सम्ाद सुर के भी अनेक पद ऐसे मिलेंगे जिनको 
शुंगार रसाभास के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता | बनीठनी जी के हारा 
किया गयः संयोग रात्रि का बर्सन जहां प्रदुभूतिशुन्य वरतु परिगशानयुक्त विवरणसात्र 
ही नही ६ वही उसमे नग्त रसाभास का भी श्रनाव हूँ । परन्तु यह सब होते हुए भी 
श्वगार रस के उपयुवत्त मादक वातावरण की सृष्टि से ये पूर्ण सफल रही है । 

मध्यकालीन काव्य में इस प्रकार की प्रेमजन्य झारीरिक चेणष्टाओं का वर्खंन 
तो साधारण बात हूँ, केबल सन्नी स्वभाव की सुलभ लज्जा के साथ उसका सरलता से 
सामण्जस्थ करने में कुछ विचित्रता का अनुभव होता 

नागर समुच्चय में संकलित इनकी प्राय: समस्त रचना पदों में हैं । उत्सव कप 
में कुछ कवित्त तथा दोहे हैं । ऋष्ण काव्य के प्रबन्धात्मक तत्त्व के श्रभाव के कारण 
भाषः सर्वेत्कष्ट लेखकों से लेकर सामान्य कवियों तक ने स्फुट पदों की शली ग्रहण 
की है | रसिक बिहारी ने भी इसी परम्परा का अनसरख किया हैं। इन पदों से 
संगीत तथा लय है, कहीं-कही लग के प्रवाह मे सात्राओं की विषमता श्रथवा कमी से 
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व्याघात पहुँचता हे । 
उनकी भाषा पर भी ब्रजभाषा के परातन रूप पिगल की. छाप हूं। संस्कृत 
, तद्भव तंथा तत्सम शब्दों के प्रयोग से राजस्थानी की बीहड़ता मे प्रांजलता श्र, गई 
 है। संस्क्ृत-मिश्चित ब्रजभाषा तथा राजस्थानी के समन्वय से उनकी भाषा सें परिष्कार 
का श्रभाव नहीं है, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ तथा शब्दों के विस्तृत रूप सिलते 
* है। राजस्थानो विभक्तियों तथो शब्दों के प्रयोग से ब्रजभाषा के माधुर्य तथा सोन्‍्दर्य मे 
कोई व्याघात नहीं होता-। काव्य का कलापक्ष भी पूर्णोतया नगण्य नहीं है ॥ अलंकारों 
के सम्यक्‌ और सुन्दर प्रयोग मेरे इस कथन की पुष्टि करेंगे-- 
रतनारो हो थारी ऑखड़ियाँ। 
प्रेम छकी रस बस पअ्लसानी, जानि कमल की पॉँखड़ियाँ ॥ 
सुन्दर रूप लुभाई गति मति हो गई ज्यूँ सधुमाखड़ियाँ ॥ 

- इस प्रकार की श्रनेक उक्तियाँ कला-साधना के प्रयास में यद्यपि नहीं लिखी 
गई है, परन्तु उनके भावों को श्रभिव्यंजना मे बहुत सहायक हुई हे । उनके काव्य पर 
वैष्णव सम्प्रदाय की राधावल्‍लभ धारा की स्पष्ट छाप है । नागरीदास जी स्वयं 
राधावललभ सम्प्रदाय के मानने वाले थे, श्रतः उनकी प्रेयसी पर इसका प्रभाव पड़ता 
स्वाभाविक था। इन पदों में कृष्ण तथा धर्म के नाम पर किये जाने वाले उच्छु खल 
- अ्रष्टाचारों की स्पष्ट ध्वनि सिलती है । केवल बनीठनी जी पर ही इसका दोषारोपर 

करना यद्यपि न्‍्यायसंगत नहीं होगा, परन्तु कृष्ण तथा राधा के रूप और व्यापारों से 
कामुकता का ही प्रधाव आारोपरण करने वाले राधा-वलल्‍लभी सम्प्रदाय के साधुश्रों 
से घिरी हुई बनीठनी जी के विषय से जो कल्पना बनती है, उसमें संयत नारी अथवा 
स्वच्छन्द भक्‍्त-हृदय की छाया नहीं मिलती । लोक-प्रर्यय की श्रसंपत तथा उच्छु खल« 
वार्साश्रों में रस प्राप्त करने वाली तथा योग देने वाली वारांगना और जीवन के प्रति कामुक 
दृष्टिकोण रखने वाले सांधुप्नों के मध्य विराजित, कृष्ण के उच्छु खल प्रेम की अ्रभि- 
व्यंजना करने वाली बनीठनी जी में अधिक श्रन्तर नहीं दिखाई देता। यह कुछ 
भी हो, परन्तु इस रसात्मक दृष्टिकोण की श्रभ्रिव्यक्तित से वे श्रसफल नहीं रही है, 
श्रतः उनका काव्य उपेक्षणीय नहीं है । 
त्रजदासी रानी बॉकावती--इनका जन्म जयपुर राज्य के लिवारप प्रदेश 
के कछवाहा राजवंद में हुआ था। ये राजा आनन्दराम की पुत्री थीं। इनके वंशज 0 
- भगवानदास जी को अ्रकबर ने उनकी बीरता के कारण बॉका की पदवी दी थी, 
इसलिए उस वश के लोग पूर्वज के गौरव के प्रतीकस्वरूप श्रपने नाम के श्रागे 
बांकावस तथा स्त्रियाँ बांकावती का प्रयोग करती थों | इनका जन्म सं० १७६० के 
संगभय माना जाता हैं । सम्बत्‌ १७७८ में इनका विवाह कृष्णगढ़ के महाराज 


है आर शा 2१ गकजक फटी कलर धर्यि सन 

शक सारसझ्ा्सिे शरद फाासयाडएइया 
की ग्ः साथ सग्ताइन “ ट्ल्क्क पा हल 

शजतिह के साथ बरदाएस मे प्रतिधादित हमा | 


आप थे 
के 


हा पृ" डे दे 
फाणगरट के शोर पता मे 


ऊ 


कार फप्रेग गद् परम्परागत संह्दारनमा सन गया 
था। पद ता थंश के आते रासा सी स्यये सुफ़यि सवा कॉसियों मे भाधयठाता सी ही हैं, रा 
यहा की शानियाँ तथा वास्थायें मो बारपनरसत्र भे काफी लिपुगा रही है । सदहारादी 
बायायती से पोगरतागवत का छादोबद्धा आातथाए दिया, जो गगदासी भागवत फे 
साभ से प्रेशिय # | था धनााद हा सथा सोगाई ६ मे था है । वाॉकायत्ती जी 
प्रणप की घनिए्ठ प्रेमिका दो) भागवत दे प्रति निेष आानराम के फारगा ही उनमें 
उसवा। प्नवाद भाया में फरने दंगे प्रेश्खाहर्ड॥ शमवादित होने के कारशा प्रंथ के 
विषय फी मोलिकला का थी कोई प्रन्‍च की नहीं। उठसा, परन्तु भागवत की सम्पूर्ण 
फवा का बचातथ्य बर्तन बारने के गिए से राज्य सझग रही है ।॥ 
भागवत की काया में म्मपि कोई विजृति नहों था पाई है, परन्तु काव्यनात्य 

का इस ग्रंथ से पूर्रतथा ग्रभाव है । गंव प्रारस्भ करने हे पूर्व थे सबसे पूर्व राधाऊृप्ण 
फी युगल इस्पति तथा गुरु के अमृप्र: की शाफांक्षा करती हैं। गर तथा हँदस्परति 
दा महत्व उनकी दृष्टि में समान है-- 

बार-बार चन्दन पारी. क्री घपभान छुँवारि। 

जय-जय प्री गोपाल ऊू, 'कीजे कृषप्पणुगरि ॥ 
' प्रेथ में भागवत की गआप्योपान्त कथा फा यगंन है, झष्ण फास्य-परम्परा-भ यहु प्रथम 
स्त्री कवि है, जिन्होंने पर्दों की मुक्त गेय प्रणाली को छोड़फर दोहों तथा द्विपदियों 
फी प्रवन्धात्मक शैली को श्रपनाथा । भागवत्त के उपदेशात्मक प्रसंगों के कारण कथा- 
फा फू बीच-बीच में से टूट गया हैँ । 

*. अजदासी जी को एक अनुवादक के रूप में पर्याप्त सफलता सिली है । विषय 
तथा सामग्री यद्यपि उन्हें बनी-बनाई मिल गई थी, परन्तु मूल ग्रंथ के भावों के 
यथातथ्य प्रकाशन से वे सफल रही हैं। केवल प्रंथ के हल्के अंदा ही नहीं श्रपितु माया, 
जीव, ब्रह्म, जगत इत्यादि गृढ़ तथा गम्भीर विषयों का उल्था भी इतना परिष्कृत तथा 
शुद्ध है, जिससे उनकी ग्राहक शक्ति तथा श्रभिव्यक्ति की क्षमता का परिचय मिलता है। 

उनके काव्य के कुछ उद्धरण इस कथन की पुष्टि करेंगे। संसार की नश्वरता 
को चिरतृष्णा मृग-मरीचिका के समान है, ससार में जो कुछ सत्य हूँ, वह प्रभु फी 
छाया है, संसार तो सिथ्या हुँ, प्रवंचना है, मृगजल की भाँति-.... 
जैसे रेत चसक मृग देखी । जल के असम मन साहि सपेखी 0 
जल अ्रम भूठ रेत ही सत्य | भ्रम सों देखि परत जल छत्य ॥ 
जल भ्रम काँच मारहि ज्यों होत ।॥ सो भूठो सति कॉच झदोत ॥ 


यो भूठो सबही संसारा । साँची हाँ स्वामी करतारा ॥ झा 
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संसार की नश्वरता तथा मिथ्यापरता के ये चित्र भावों तथा विचारों को 
स्पर्षट रूप से व्यक्त कंर देते हैं । भ्रनुवादित श्र के विषय की मोलिकता पर तो 
प्रधिक नहीं कहा जा सकता, परन्तु भागवत के प्रारम्भ के पूर्व की कुछ पंक्तियों के 
द्वारा भी यह निश्चित धारणा बनाई जा सकती हूँ कि मौलिक भावों की श्रभिव्यक्ति 
को भी उनमें पुरी क्षमता थी। भागवत के महात्म्य तथा श्रपने श्रनुवाद की प्रेरणा 
“वे जिन दाव्दों में करती है, वह इसके प्रमारास्वरूप पर्याप्त होंगें-- 
कियो प्रगट श्री भागवत, व्यास रूप भगवान्‌ | 
यह कलिसल निखार हित, जगमगात ज्यों भान ॥ 
करचो चहत श्री भागवत, भाषा बुद्धि प्रयान । 
कर गहि मॉहि समर्थ हरि, देह कृपा-निधान ॥ 
भक्ति के श्रावेद्या में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना भकक्‍तों की ही सुविधा के लिए 
की थी। श्रतः उस ग्रंथ की भाषा में स्थानीय शब्दों के प्रयोग का बाहुल्‍य हैँ । 
न्षजभाषा में स्थानीय बेसवाड़ी उपभाषा की छाप हैँ, राजस्थानी के दाब्दों के प्रयोग 
भी यत्र-तत्र श्रा गये है। दोहों तथा चौपाइयों के भ्रधिकतर प्रयोग शुद्ध हैं, परन्तु 
श्रपवाद रूप में कुछ श्रशुद्धियाँ भी मिलती है । चीपाई के श्रन्त में दीर्घ मात्रा श्रावदयक 
होती है, परन्तु कई स्थलो पर लघु द्वारा ही चरण का श्रन्त होता हूँ । उदाहरणार्थ-- 
ऐसी वचन कत सुनि श्रान । प्रभु परस प्रेम उर ठान ॥ 
यह कहना श्रधिक उपयुक्‍त होगा कि उन्होंने चोपाइयों का नहीं, श्रर्धालियों 
का अयोग किया है, क्योंकि छन्द्र का श्रन्त दो ही चरणों के पदचात्‌ हो जाता है । 
काव्य की दृष्टि से ग्रंथ का मूल्य साधारण है, परन्तु कृष्ण-काव्य-परम्परा 
की लीलाओों तथा सरसताओं में गम्भीरता का पृष्ठ जोड़ने का श्रेय उन्हें है । श्रीमद्‌- 
भागवत जंसे वृह॒द्‌ ग्रंथ का उल्था उनके घेरे, प्रतिभा तथा अ्रध्यवसाय का प्रमारा है । 
काव्य जगत्‌ के लिए उसका मूल्य चाहे श्रधिक नहीं है, परन्तु भक्त ससार में उनकी 
यह कृति श्रमर हैँ । 
रानी बख्त छुँवरि (प्रियासखी )--इनके विषय में श्रनुमान किया जाता 
हैं कि यह दतिया राज्य की रानी थीं। क्ुष्ण के प्रति इनका श्रनुराग बहुत श्रधिक 
/ था। इनका उपनाम (प्रियासखी) था। खोज में इनका केवल एक ग्रंथ “प्रियासखी 
» की बानी नामक भ्राप्त हुआ है । इसमें राधा-कृष्णा की युगल लीलाश्रों का वर्रान है। 
हस्तलेखन की तिथि वर्ष १७३४ वि० स० है, ग्रंथ का रचना-काल भी वही माना 
जाता है। है 


विषय पर एक श्रालोचनात्मक दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि राधा- , 


कुृषप की युगल सू्ति की ये उपासिका थीं। राधा-कृष्ण की दम्पति-लीला, का 


है 


जम भध्यतालीन हिन्दी काबायत्रियों 
मभाधपगधयत घराम पधाओों छाधिया का ध्येथ था सथा झा की प्रमतीणाएं ही 
उससे काट्य ही प्रेरणा है । रूव की होती री भावयकता में मस्त राधा झुण्ण के इस 
प्रेम>यापार पर शगशय ऐे-- 
रागी £ में दोई प्ोरी सोलें। 
रगमाल से राषास्‍स्लल रोष परतगर मेने | 
शय परस्पर भेल्त होरी सेलत रेल नवेजे ॥ 
प्रेस पिचया पिय सेस भरे लिया, शाप सताय सुर्मसे। 
फूखल तत पर मैंसरि फोको, स्थास सौर भय सेभे ॥ 
सधर हे सुर लग्त र<, टूटने हार हमेले। 
सन्‍्गुय रुख सुस्यायाति भषफि लेकि लाहिली लालहि पल ॥ 
प्रियासगी छित्त युद्ध छवि निरणति सुख की रासि सकेले | 
नमी | मे दोई होरी * * ॥ 
राधा-ट्वप्ण की उन्मुकत क्रीट्राप्रो के इस चशन के साध्यम से उनणा मध्य- 
हालीन बातायरशा में पोषित अन्पनपुर्रा सारीत्व स॒वित प्राप्त करने की चेष्टा करता 
हुजआा प्रतीत होता ह, । कक्ष के एकान्त बातावरग में गप की होती रोलते हुए, प्रेस- 
जनित चेप्टाओं में एक दूसरे से होड लगाने हुए कृष्णा तथा हार और हमेल को प्रेस- 
गिडाग्रो से खंड-पंड करती हुई राधा में फामसिक्त रति-नावना का श्रारोपण ही हो 
सकता हैं, भवतों के चिर-श्रभीष्ठ साधुर्पजन्य भक्ति रस का नही । 
हस्तलिघित प्रति में एक पद के पॉँच भावो के श्राघार पर पाँच भावों फी 
दीकाएँ की गई है । पद इस प्रकार हे--- 
प्रीतम हरि हिय बसत हमारे । 
जोई कहूँ सोइ करत रेन दिन, छिन पल होत न जिय ते न्यारे ॥ 
जित तित तन मन रोमि रोमि में हूँ रहे मेरे मेननि तारे । 
ग्रति सुन्दर चर श्रन्तर्याभ्री, प्रिया सखी हित प्रानहि प्यारे ॥ 
जिन प्रसंगों द्वारा इसके विभिन्‍न श्रर्थ निकाले जाते है थे ये हे--- 
१. सिद्धान्त; 
२. रस का श्रर्थ; 
३. सखी को वचन सी सौ ; 
४. श्री लाल जू को वचन श्री सषी प्रिया सषी जूँ सो; और 
५. चेष पलट 
इनमें से श्रन्तिम की टीका भी मिलती हूँ, जिसके द्वारा उस युग के श्रपरिष्कृत 
गयय का एक श्राभास मिल जाता है । इस पद के श्रर्थ यद्यपि बहुत स्पष्ट है, परन्तु 


हि 
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' उसी युग के दीकाकार की भाषा तथा भाव से एक परिचय श्रप्नासंगिक तथा अनुप- 
युक्‍त न होगा। 
पंचम संद्भ के अनुसार टीका--श्रथ पांचौ श्रर्थ लिण्यते | वेष पलट 
कहा के | श्री प्रिया जी के रूप को देखत ॥ सखी प्रीतम रूप को रस पी के ॥ छकि के 
यह जानत हैं के हम प्रिया है ये प्रीतम है । सो श्री लाल जी वा समय में कहते है ॥ 
, सपी सों ॥ के सुनो सखी प्रीतम हरि उर वसत हमारे ॥ के हमारे प्रीतम हमारे हिये 
* में बसत है यह वात प्रीतम के मुषारविन्द की सखी सुत्ति के सब परस्पर हँसती हैं ।॥. 
क॑ ये प्रीतम हूँ क॑ ये प्रिया हैं । ऐसे मगन होइ रहे है यों भांति तन्मय होई रहे हैं । 
' क॑ हम प्रिया है। सब श्री प्रिया जी के कैसे गुन दिखात हैं । छाज नेन्न में चंसी है, रूप 
भी वैसो ही है, हँसनि बतरानि वंसेई है सो श्री प्रिया रूप होई कहत हैं। जोई कहत 
सोइ करत ईन दिन छिच्र पल होत न जिय ते न्यारे। क॑ जोइ हम कहे सोइ रन दिन 
करत हू प्रीतम्त पल छिन जिउ ते न्यारे नह होत। जित तित मन तन रोस रोम में 
' रहें तन मन नंतनि तारे ॥ वाही भांति श्री राधा रूप निहार के शेतम फिर बोले कि 
सुनो सखी जिते देखो तिले तन में, सन सं, श्ररे ओतम तो मेरे नेनन के तारे होइ रहे 
हैं। श्रति सुन्दर वर श्रन्तर्याम्री श्रिया सखी हित प्राननि प्यारे ऐं सखी जो में मन में 
चिचारों सो प्रीतम तुरत ही करत हैँ । तब प्रिया सखी ने यह सुख देखे ॥ कं*यें ध्रान 
' घ्यारे प्रीतम श्री प्रिया जी फो रूप ही होई रहे हू। तब नई श्री प्रिया जी सों हँसी 
सखी, श्ररु कही क॑ प्रिया जू तुम्हारे प्रियतम तो तुम्हारे प्राननि तें प्यारे हु तब यह 
सुष देखि क्र सब सखी श्रानन्द पायो | प्रीतम को सुधि कराई कि श्राप तो प्रीतम ही 
हो । तब सकुचे प्ररु कहीं के सेरे सन की बातें श्राज सखिन ने सब जानी । 
इस पद के भ्रतिरिक्त एक अ्रन्थ पद भी प्राप्त है, जिसमें फाग की मादक 
लीलाओं का चित्रण है-- 
.... उेल छबीली राधा गोरी होरी खेल सचायो । 

केसरी ढोरि गुलाल मॉडि मुष श्रंजन दे हेसि पिय गलचायो ॥ 

पीतास्वर सो हाथ बाँधि करि होरी को नाच नचायो। 

प्रियासखी को भेष बनायो पगनि महावर रंग रचायो ॥ 

कृष्ण-चरित्र के इन चित्रों में श्रनुभूतियों की श्रपेक्षा लीलाएँ प्रधान है, परन्तु 

इन लीलाओं में हीन रुचि का प्रदर्शन श्रधिक नहीं है, उनके काव्य की प्रेरणा रतिभाव 
का स्थूल पक्ष नहों हूं । वे राधा तथा कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ाओं के द्वारा उल्लास तथा 
सुख प्राप्त करने वाली निरपेक्ष दक्षिका हें, प्रेम के भावपक्ष में सुक्ष्म श्रतुभतियाँ बहुत 
फस तथा कामसूलक भावनाएँ श्रत्यन्त तीत्र हूँ । किशोर लीलाओं के चित्र बड़े सजीव 
तथा सप्राण हैं। सखियों के साथ राधा होली खेलते-खेलते कृष्ण को श्रपनें ह भ्रधीन 
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फरने सें समय हो जाती है। फेसर तथा गुताज़ से उसदों सल को रंजित कर, 
पीताग्वर से यनका गाव सांप निशेदुश वियश बना देती है, पंग्मों में सहावर रचाकर 
वे उनरय से बेंष बसान दा अयारा करती ६ 

एस लगाने से सह सरल शानि्यंजना कै, जिसके अनुभव के लिए उत्येंद्र भक्त 
सातायित रहता ० । उनका प्रसानिद्या ति मे सारी दी और से रतिभाव की ही ;, 
सजगता नहा /, धादपराजन्ध मगतता नी हू | तजभाया की साधरो शलंकार विहीत 
भी साथारशात्तः सुन्दर 7 । राधावहलन सम्प्रदाय वी हीरे दे छारण उनके प्रिया स्यी 
उपनाध् वो दहारंशा उनके पृरुध जोन ही झ्राद्या गा होनी है, परन्तु उनको सएय नाभ बह्त 
फूंवरि दंग $योग इस बाशंका दो निर्मेल सिद्ध कार देता है । रघावललभी साधु जिस 
खवरथा को केबल पल्पतामान्न दार सजते थे, सारी होने के कारण बहु उनकी 
स्वानुभूति थी। 

वबनीठनी जी नागरीदास की रक्षिता थो। उनमे स्वकीया प्रेम के गास्सीर्य का 
प्रभाव तो हे ही, परकीया भावना की तीजबता का भी अभाव हूँ, फेवल प्रेम की 
उच्छू सलताओ का चित्रण प्रधान है । प्रियाससी के दास्पस्य प्रेम के चित्रण में 
उनपवो विवाहित जीवन के सार्दच वी छाया में राधावहलभ सम्प्रदाय की सरसता 
घुली हुम्न ज्ञात होती है । कृष्णा तथा राधा फी लीलाओ का काम अंदर ही उनके श्राकर्षण 
फा त्तत्त्व नहीं है, किशोर-फकिशोरी सुलभ चपलता, चचलता तथा भावजसन्य क्रीड़ाओं पर 
भी उनकी श्रतुरागमयी दृष्टि पड़ी है। इस हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन राधावललभीय 
साहित्य के इतिहास में नारी द्वारा रचित एक मुरय पृष्ठ जोड़ने के लिए श्रावश्यक हे । 

सुन्दर कु वरिबाइ--सुन्दर कुंवरियाई का जन्म कार्तिक सुदी ६, सम्वत्‌ 
१७६१ में दिल्‍ली में हुआ था । इनके पिता कृष्णगढ़ के राठौर राजा राजसिंह तथा 
माता रानी बाकावती थी, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है । इनकी बाल्यावस्था 
में ही इनके पिता राजसिह का देहान्त सम्बत्‌ १८०४ में हो गया, जिसके कारण 
कृष्णगढ़ के राजवंश में श्रगेक पारिवारिक तथा राजनीतिक भगड़े झड़े हो गये, इस 
कारण विवाह योग्य श्रवस्था प्राप्त कर लेने पर भी उनका विवाह न हो सका तथा 
वे ३१ वर्ष की श्रायु तक अ्रविवाहित रहीं | स० १८१२ में उनके भत्तीजे महाराज 
सरदारसिह ने उनका विवाह रूपनगर के खीची वंश के राजकुमार बलवन्तसह के साथ . 
कर दिया, परन्तु उनका जन्स तो सानो राजनीतिक विषमताश्रों के चक्र से पिसने के 
लिए हो हुआ था । पितगृह मे तो उनके भाइयों के बीच पारस्परिक वेसनस्थ चल ही 
रहा था, पति भी सिधिया सरदारों द्वारा पराजित करके ब्रन्दी बना लिये गये, तथा 
एयजगढ़ का किला सेधिया के श्रधिकार में चला गया। श्रत से जयपुर, जोधपुर तथा 
अपने कुटुस्वियो खीची सरदार शेरसह की सहायता से राघवगढ़ फिर उनके हथ में 


कृष्ण काव्य धारा की कर्वयित्रियाँ १७४ 


श्रा गया । 

सुन्दर करुंवरि के सम्बन्ध में श्रधिकांश बातों का पूर्ण निउचय नहीं ' मिलता । 
पति की पराजय के पश्चात ऐसा श्रनुमान किया जाता हूँ कि कदाचित्‌ वे सलेमाबाद 
चली गई हों क्योंकि वहीं उनके कुल का गुरहारा था। उनकी मृत्यु-तिथि भी श्रनिद्चितत * 
हैं। उनके श्रन्तिस प्रंथ का रचनाकाल सं० १८५३ है, जबकि उन्तकी अ्रवस्था लगभग 
६३ वर्ष की हो गई थी । इसके पदचात्‌ ही इनकी मृत्यु किसी वर्ष में हुई होगी । 

सुन्दर कुँवरि के वंद्जों को काव्य-प्रतिभा का वरदान प्राप्त था, सुन्दर कुँवरि 
की भी यह प्रतिभा जन्मजात थी, जो माँ तथा भ्राताश्रों की भक्ति तथा श्रास्था का 
सम्बल पाकर विकास की ओ्रोर श्रग्रसर हुई । उनका वंचित नारी-हृदय लोकिक क्षेत्र में 
कामनाओं के निष्क्रमण के श्रभाव में काव्य-रचना द्वारा ही भावनाश्रों की श्रभिव्यवित 
प्राप्त कर सन्‍्तोष अनुभव क्षरने का प्रयास करने लगा | 

इनकी रचनाओं का उल्लेख प्रायः सभी खोज-ग्रंथों तथा राजस्थानी साहित्य 
के इतिहास ग्रंथों में उपलब्ध हैं। इनके द्वारा रचित ग्यारह ग्रंथ प्राप्त हैं, जिनका 
संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार हं--- 

»... १, नह तिधि--इस पुस्तक में 'बुन्दावन में हुई कृष्ण तथा राधा की बिलास- 
क्रीड़ाओों का वर्णन हैं। इसका रचनाकाल सम्बत्‌ १८१७ माना जाता हूँ । 

२. राम रहस्य--इस काव्य प्रंथ का विषय राम की आर्य लीलाशों का 
वर्णन हैं । इसकी रचना-तिथि कारतिक शुक्ल ६, गुरुवार, सम्बत्‌ १८०५३ है। भ्रारभ्भ में 
दिये हुए दोहे तथा स्वयं में वर्णित राम-कथा द्वारा इस ग्रंथ के वर्ण्य घिषय, श्लैली 
तथा भाषा इत्यादि के विपय में निष्कर्ष निकाला जा सकता हँ-- 

श्री रघुपति सिय चरन को, करि निज उर में घार। , 
भति सम जस वरनन करत जो दायक फल चार॥ 
सबंया 
इयाप्त सछप अनुपम अंग अ्रनंगहु तो सम नाहि लखायो। 
सोहत हैँ कच क्रुंचित श्रौर दूग पंकज से धनु भौोंह लजायो ॥ 
जा गुन गान कोर ध्यान कर, नर सोई धरा मह धन्य कहायो 
जीवन ताको जाहि या मत्ति नाहि सिया बर आयो॥ 

श्रीमती सुन्दर कुंवरि के क्षधिक ग्रंथ राधा-कृष्ण को लीलाश्रों पर लिखे गये 
हैं । राधा-कृष्ण सम्बन्धी ग्रंथों में मंगलाचररण में कृष्णा तथा राधा की वन्दना है, पर 
इस ग्रंथ का श्रारम्भ “श्रीसमते रामानुजाय नमः। श्रथ राम रहस्य ग्रंथ लिष्यते' से 
होता है । | 

- >- # संकेत यगल--इसमें राधा-कृष्ण के विनोद का वर्णन है। इसका रचना- 
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काल राग्यत १८२० रो । इस पंथ मो चण्ये घिधय तथा भाषालीती इत्यादि के श्राभास 
है; लिए मिस्मगिरित उद्धरश पर्याप्त होगा-- 


रंल रा 
थी प्रगनातव सूना मसभोहग, जीवन आश  पियारी। 
सम्यभुसी सु निहारन झातुर, घातुर नित्त चकोर बिहारी ॥ 
जा पद पं झज के अलि सतोचन हयाम थो लोभित सोभित भारी । 
में दी छिस ऋझग्नन पं, प्रिय नेह सवेत दादा समवारी ॥ 
ते ससथिन्नी तथा रलनाहशाल दत्यादि हा परिलय से गन दाब्यों 
देती है -- 


संबत गहि नवद्न संत आय तीसा को साल | 
ग्रह से पंचानवे माघ सास सुभकाल ॥ 

बन पुण्य तिथि अप्टसी बासर मंगलवार | 
पुस्तदा कीन्हों कृप्णागह पूरण कृपा मुरर ॥ 

४. गोपी सहात्म्य--इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की लीलाओ्ों का वर्णन 
है | इसदी रचना सकन्द पुराण के कथानक थो आधार पर हुई हूँ। ग्रंश के प्रारश्भ में 
इस बात दा स्पष्ट उल्लेस्य उन्होंने कर दिया हें--- 

श्री राधांवल्‍लसों जयति | श्रथ श्री मद्नागवत । गोपी महात्म्य स्कन्व पुराण 
मध्ये इलोके श्रथकार'*'* 7" भाया कशन लिस्पते | इस ग्रंथ का रचनाकाल उन्हों 
फे शब्दों में इस प्रकार है--- 

सम्वत्‌ हैँ नवदून से छयालीस उपरंत । 
सन्नह से एकादसम साके जान गनंत ॥ 

इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की साधारण मानवी लीलाशों फा ही वर्खन 
नहीं 2, चर्ण्य थिषय की दाहनिक पृष्ठभूमि के प्रति भी लेखिका फाफी जागरूक 
है; कृष्ण फी लीलाशों के साधारण रूप में श्रन्तनिहित उनका नेसिक पक्ष काफी 
स्पष्ट है--- 


ई 


राधा रसणा ब्रज जीवन, ब्रज प्राव। 
बन्दों जिन पद फंज रज, वृन्दा विपिन सुथान ॥ 
महाधीर कलि तम हरन, भवत मुक्त हित देन । है रे 
श्री वृन्दावन समर प्रभु वन्‍्दौ जिन पद रैन ॥ 
४० रस पुज--इस ग्रंथ सें राधा तथा कृष्ण के प्रेम तथा रस का वर्णन है । 
राधा-कृष्ण फी सिद्धि श्रानन्‍्ददायिनी शक्ति है । कृष्ण ब्रह्म के प्रतीक है, अपनी लीलाशो 
का विस्तार वे प्रधान रूप से राधा तथा सहायक रूप से गोवियों के द्वारा करती है । 


कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियां १७७ 


राधा के प्रति उनके हृदय में अ्रपार श्रद्धा है । राधावल्‍लभ सम्प्रदाय सें राधा का ईरान 
कृष्ण से उच्च है । इसी सिद्धान्त की मान्यता का स्पष्ट श्राभास सुन्दर कुंवरि के इस 
प्रंथ में सिलता हैं । उदाहरणाथ--- 
ब्रज जीवन, जीवन प्रिया, श्री चंपभान कुसारि। 
ह बन्दों जिनकी चरण रज, जाको कृपा अपार ॥ 
कवित्त 
भानकुल भूषण लड़तो वृषभाव जी को, ४ 
कृष्णचन्द्र भाग्य रूप प्रगटी हूँ राधा जू। 
वेद हु न भेद लहेँ विष्णु जाय नाम रहे, 
गूढ़ गहि राख शिव सुकृत से साधो जू ॥ 
जा पद परस द्वजधर को प्रभाव मर, 
चाहत दरस सुर परस श्रगाधा जू। 
गायें कृपा किकरि नवल नेह मतवारी, 
सुन्दर कुँतरि पद बन्दि हरि बाघा जू॥ 
इस ग्रंथ का रचनाकाल उनके द्वारा इस प्रकार वरणणित है-- 
हा सम्बत्‌ शुभ नवदून से, चोंतीसा को साल। 
॥ ह॒ सोलह से निन्‍्यानवे, साके समय रसाल ॥। 

६. सार संगप्रह--इस ग्रंथ में श्रनेक पद संकलित है जिनमें कृष्ण के श्रनेक 
रूपों की बन्दना है । इसमें भवित के प्रेम के तत्त्व में ज्ञान योग इत्यादि का पुट है। 
कृष्ण परकव्रह्म हैँ, जिनकी म्रहिम्ा का ज्ञान करने की सामर्थ्य वेदों में भी नहीं है । युगों 
से चले श्राते हुए क्रह्म की श्रसीम दावित के प्रति श्रणु की सीमित भावनाश्रों का परिचय 
सुन्दर कुवरि इस प्रकार देती हे ह 

नेति नेति भाषत निगम, जिहि प्रभु भाय पुकारि। 

सो हरि निज मुख कहत है, महिमा भवत अश्रपार ॥ 

निज चित श्री हरि लीन है, हरि चित जिन जन लीन | 

हा हरि जल जन सन मीन हुँ, जन जल हरि मन लीन ॥ 
2 इस ग्रंथ का रचनाकाल इस प्रकार है--- 

सम्बत्‌ शुभ षट त्रिगुन से पेतालिस उपरन्त | 

७, वृन्दावन गोपी महात्म्य--श्रादि पुराण में चन्दावन तथा गोपियों के 

महात्म्य का वर्णन हैं । यह ग्रंथ उसी पुराण का भाषा सें श्रनुवादित रूप है | इस ग्रंथ 

में उन्होंने स्पष्ट रूप से श्पन्री भावनाओं पर निम्वार्क सत के प्रभाव का उल्लेख किया 

है । खोज रिपोर्टों में उद्धृत पंक्तियों में से फुछ के उद्धरण द्वारा यद्द प्रमाणित हो 


जलन हु 
हे जज ऑच्छू २ ह 
श्क्ष्ण अध्यवाजी छ 2 


५ 
छा १ 4 
जाता ६०+ 
>प ड् हिट 2 जय श 
2) शत ह या धावय एप सोपोगे हियी मान | 
हु 3] 
[छा शुरू उत दाम यहा विधाएई जाइमग | 


ञ्क् 
व््स्थ ५ ल्‍ट डर 
एस उछ्ग्ा रसिक भर नियागत सा्ट्रदांय 


कि 
- सम पंच मे एप्प हझाथा राधा की सास्यत्य निरये 


॥ 
हजादाय रुयंररहत ४७४ ५ का उतने ४ | 


हु 


दा जी अकक, _थ हा #ब्फनय्दक्ट के उमर: रण + जज हैँ जड़ शा शान 
६, सरगना इस गर्च के को राव सादा हर वी निद पीधाओं का थरगर 


ईम & जब. कसम कि मं द्ू्‌ “आल २६ रे ते | कक हि! सन 
ई०. पा 7 पट ++उम एेद थे भी रापा कराया थी सित्य सीशाधों का सर 
७4 
2] थे 
है सा रुखतएाज छत इंशाडद है । 


+ आ, क्र जज |] | कह गा 0. 

एस समस्त ग्रथी 8 रसना थी प्रदणा कंगगस आकित $: 3 फरैयत राम रहरये 
कल ;; है बे ३] ल्‍ के क कर 4 हक चाः 
में रामजण दशिस 7 । दोष सनी से झा »े रीजा रुप को ही प्रधानता हैं। रावा- 
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यहनन प्म्प्रदाय पा प्रभाव इसयी हेछसाय्ों बह सर्गसः सपस्द है, परस्यु इनहे प्रेस के 
चप्रण मे अंग रधरना फा संम्मंधा अभाव 2 | रामापध्लभ राम्मवाय की तीच 
साधियाझं ई दृष्टिफोश में रो विभिर्मता मिलना है, घह यह प्रमाशित करने कि लिए ५ 
पर्याप्त है कि नायनाग्रो में प्रतौदिषया फा प्रारोपश लोौकिंश छीवन के प्रति अपने ह 
विशिप्द दृष्टिकोश तथा परिस्यितियों वेः शाथार मर ही होता है । एक ही परिवार 
की तीन महिलाओं के एफ ही थिधय मे एष्थियोए व्यक्त है । घनीठनी जी के श्रसंयत 
उद्गारों में उतका बनाठना राप या छिछयें हाथ-माव साकार हो उठते है । बॉकावती 
जी के प्रेम-बर्णन में समानी श्रद्ञ बा व्यक्तीकरण सम्रदापूर्ण है, जिसमें प्रेस की 
मादकता में स्नियोचित वियस्पश्ा भो है । सुन्दर सचरियाई की रचनाओं में प्रेम तथा 
विरह के उतल्ताद अंशों मे भी भावना तथा अ्रनभृतियों की तीम्रता है, रतिभावजस्य 
हाव-भाव, चेप्टाशों तथा स्थुलता का नहीं। प्रौद्दावस्था तथा फा फौसार्य उनके जीवन 
का झसाव अ्रवद्यय था, पर उस श्रभाव की श्रणिव्यंजना में श्रधिवाहित नारी के संयम, 
लज्जा तथा नियन्त्रस की श्रभिव्यक्ति हू । 2 
सुन्दर झुँवरियाई फे फाच्य फी मूल प्रेरणा है भक्ति, जिस पर पारिवारिक 
परम्परा की पूर्ण छाप है । रानी वॉकावती तथा नागरीदास जी के संसर्ग में पोषित 
होकर राधाकृष्ण की युगल लीलाझों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। राधा की 
उपासना कृष्ण से श्रधिक महत्त्वपूर्ण हैं। राधा का रूप-चर्सान, प्रेम-प्रसंगों में राधा को 
विजय, किशोर फीड़ाश्रों से राघा की महत्ता स्थापित करने का उन्होंने सतत प्रयत्न 


कण कावय धारा की कव यित्रियाँ ७ 
किया है। परन्तु उनकी गोपियाँ कामदरघ होकर श्रीकृष्ण के सांदर्य को लोलापूर्णो 
दृष्टि से देखने वाली रसिक नायिकायें नहीं, केवल चंचल किद्योरियाँ हैँ जो कुष्ण के 
नटखट चांचल्य से सरलतापूर्वक हार मानने को तैयार नहीं हे । उनके कृष्ण भी 
गोपियों का श्रॉचल खींचते हुए श्रथवा ऋुरमुट की ओट से, हवा में उड़ते हुए भ्रंत्नल द्वारा 
“उधरते सौंदर्य को छुपकर ताकने वाले लोभी नायक नहीं, किशोरावस्था प्राप्त एक 
प्रति नटखट बालक हैं जो स्वभावजन्य चांचल्य तथा कौतूहल के. कारण ही ग्ोषियों 
का सार्ग रोक उनको सताते है, उनकी कोड़ाओों म्रें कामुक युवा का नहीं, वय का 
विकास प्राप्त करते हुए एक समस्यामूलक बालक का श्राभास मिलता है । उनकी इन 
क्रीड़ाओों में समवयस्कतकर बालक-बालिकाओं का विश्ुद्ध प्रेम श्रंकित है। रसपुंज में से ' 
गौरस दान के कुछ चित्र इस कथन की पुष्िट करेंग्रे-- 
बवुन्दावन की गोपिकायें दधि बेचने के लिए जा रही हैू। उनका मार्ग रोककर 
हठीलें कृष्ण खड़े हो जाते हैं श्रीर कहते है--- 
विपिन हमारे कौन तुम कद्दा काज कित जात ? 
देहु दान वन राह कर, बहुरि न पूछे बात ॥ 
ललिता उत्तर देती है-- 
हर तुम को हो ? ठरि जाहु किन तुम्हारों का बन सांहि ? 
तर बन वुषभान महीप के, नंद बसायो नाहि ॥ 
इस मुखरता में प्रतिद्वंद्विताजन्य तक हू, परन्तु कृष्ण का व्यवहार पूर्णतया बालोचित 
ही नहीं, किशोरावस्था की चंचलता उनमें श्राने लगी हे; वह कहते हँ--- 
लंक लचत पग डगमगे, तन धहरत सुकुमार। 
ताते हमको देहु यह छ्ीद्दा गगरिया भार॥ 
सोपियाँ चकती नहीं, प्रखर उत्तर देती हें--- 
हमारे ये गृह काज हैं मनित इत श्रावतत जात | 
तुमहि भार फो भार का क्‍यों मुख पानी श्रात 
इसी प्रकार की श्रनेक चुटकियों से भरी हुई उनको बाल-प्रतिदंद्विता चलती रहती है; 
ग्रोषियों की मुखरता कृष्ण की धृष्ठता से टक्कर लेती रहती है; बार-बार कृष्ण उन्हें 
न#म्रण दिलाते हें; ननन्‍्द की शपथ खाकर कहते हैँ, सीधे से देना हो तो दे वो, नहीं 
जबरदस्ती श्वीश से गगरी खींच ली जायगी । गोपिकायें भी अपने गोरस कौ रक्षा 
करती हुई उसका ययात्तथ्य उत्तर देती है, काले चोर को दान लेते कभी नहीं सुना । 


प्रतिदद्विता चलती रहती है। उस समय तक जब तक मौन राघा भी उन्हें चनोतो 
देती है; कृष्ण गये करते हुए फहते हे--- 


श्घ ब्यद्ालीन दिल्‍दी कबयिद्नियाँ 
खारि गवारिनि तुम सब, समुभत नहीं पट सूर । 
इहू विधा हुम मह॒दि चोदह बाला सप्र ॥ 
टबार इस पार संत होता हैं 
हू विद्या तुम नहीं, सोलह कला उसाम ॥ । 
तो भन प्रमद दियाय पछ, सीजमे दान रिश्ाय ॥ हि 
राघा की यह चनोती दाष्ण के धर्म का बांध तोड़ देती है श्लोर फण्ण नदनागर श्रपने 
सखाशो फे संग जो लोला बारते 8 उसे देसते-देखते राधा विभोर हो जाती है । नृत्य 
करते हुए कृष्ण के चित्र की राजीयता दथा मग्ध होकर स्तव्प खड़ी हुई राधिका के चित्र 
'की अभिव्यक्षित कता तथा भाव दोनो ही दुष्टि से प्रशंसनोय है, नृत्य के प्गों के साथ 
लहुराती हुई बनमाला, हाथों तथा ग्रीवा की सत्ति, नयनो की भावानिव्यक्ति, सब कुछ 
भोपियो को मुग्ध दार लेती हैँ, शोर राधा को विवश सुस्ध चित्रलिखित-सो रह 
जाती है--- 


तेंव राधा दा भा 


४ 
( 
पु 
जन 
८ 


चित्र-सी लिखी-सी राधे विवश छक्री-सी रही 
आंखिन यो पांख बाँधी ता खिन बिहारी जी ॥ 
श्राकर्षण सुग्ध हो तन्‍्मयता में परिचरतित हो जाता है, दो क्षण्ों पूर्व की सुखर 
गोपिकाएँ बेसुध हो जाती हैँ, गोवियों की यहु प्रवस्था देख ग्वाल-बाल सदन की डा 
देकर मदन-मुरारी की विजय की घोषर्पाएँ करते है-- 
ः गागर गिरी हे केऊ, सीस उधरी हूँ केऊ, 
सुध बिसरी है ते लगी हे द्रुम डार के। 
मगर कूल के भुजधारी गर हूँ के काहू, 
चेठि गई कोई सीस सदुकी उतार के ॥ 
सेतर सर पागी कोऊ, पूमन है लागी कोड, 
सोति सरि सूबण उत्तार डारे बारि के । 
ऐसी गति हेरि उन्हें ग्यार कहें टेरि टेरि, 
पभदन दुहाई जीति मदन मुरारी के ॥ 
हि विजय की यहू घोषणा गोपियों की तन्मयता को चौकाकर सजग बनाती है 
झौर चिर-मुखर ललिता अपनी हार को बवनों द्वारा कह उठती है--श्रच्छे विजेता 
' हैं हमने; जाओ्रो, गिरि के पीछे मुँह छिपाकर बेठो | यह जीत तुम्हारी नहीं वृषभान 
कुंवरि की है जिसने कृष्ण को सनमाना नाच नचा लिया। उसका हास-भरा व्यंग्य 
नेत्रों में स्थिति को साकार बना देता है-- 
आाछे जयवार देखे सदन मुरारि जी को, 
रहो रे लवार गिरिवान मुँह डारि के | 


ड 


। 
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ताचन नत्ताय लीने, कसे सन सातने कोन्‍हें, 
जीत है हमारी वृषभान के कुसारि के ॥ 
- शोरस दान प्रसंग मे सहाकवियों हारा चित्रित श्वु गार के अनेक संचारियों तथा 
शइलील उद्भावनाश्रों की तुलना से सुन्दर कुँवरि द्वारा रचित यह संयतत गोरसदान 
“कसी प्रकार कम नहीं है । उन्तकी संयत्त उद्भावनाएँ, कलात्सक श्रभिव्यक्तित, प्राणोपन्त 
चित्रण उनको सफलता के द्योतक हूं । 
प्रेम के अ्रन्य प्रसंगों मे भी अश्लीलता का पर श्रभाव हैं। श्रभिव्यक्ति फे 
साधन यद्यपि परस्पराबद्ध दृतीवाक्य, संफ्ेत-स्थल, अ्रभ्िसार इत्यादि ही हू, परन्तु सब 
प्रसंगों में भावनाओ्रों से निहित कामनाओं की ध्वनिसात्र आती हे, स्थूल वर्खानों का 
प्रायः सर्वथा प्रभाव है । अनेक पदों से कृष्ण की आतुरता व्यक्त है । 
निम्वाक सम्प्रदाय से राधा ही मूल शवित मानी जाती है, यहाँ तक'कि स्वयं 
ब्रह्मस्वरूप कृष्ण की कलायें भी उसी पर श्राधृत रहती है । जीवत्माश्रों की प्रतीक 
गोपिकायें हो ब्रह्म से लय के लिए आतुर नहीं रहतीं बल्कि ब्रह्म भी अपने शक्ति- 
प्रसारण के लिए राधा की इस प्रसारिणी शक्ति पर निर्भर रहता है। सुन्दर कुंबरि 
के पदों में कृष्ण की झातुरता की यही पृष्ठभूमि है। घनव्याम की श्राज्ञा पाकर दूती 
हि उनके प्रेम का सन्देश मालिनी राधा के पास लेकर आती है, उनके विरहाकुल हृदय की 
: धयथा सुनाती है, उस व्यूर्था में कामुक इच्छाएँ नहीं, भावजन्य तीकज़ताएँ हैं । सानिनी 
राधा का मान तोड़ने का प्रयास करती हुई सखी की उक्तियों मे सानिनी राधा तथा 
याचक कृष्ण का साकार रूप देखिये--- ह 
प्रिय के प्राण समान हो, सीखी कहाँ सुभाण । 
चख चकोर आतुर चतुर द्धद्रावन दरसाय ए 
चन्द्रामत दरसाथ अरी हा हा है तोसों॥ 
वृथा सान यह छोड़ कही पिय की सुनि मोसों ॥ 
सुध -दृष्ठि. निहारि प्रिया सुति प्रेम पहेली । 
बिन भर अ्रहि सरिप जू हीन इन गति उन बेली॥ 
-“चतुर इृती कहती हू कि तुम्त प्रिय के प्राण समान हो, तुमने यह स्वभाव 
: जीखा कहाँ से है, उनके चकोर चक्षु तुम्हारे चस्द-मुख के द्वोन के लिए आतुर है। 
झपनी इस तीक्ष्ण दृष्टि को त्याग सरल गति घारण करो | वह तुम्हारे बिना जलच्यत 
सछली तथा खोई सरिण वाले सर्प के ससान व्यथित हो रहे है । 
फृष्ण की प्रतीक्षा से फकास-भावना का अभाव नही है, परन्तु उसका संकेत 
उन्होंने केवल वातावरण के चित्न-निर्मारण द्वारा कर दिया है--- 
उते भ्रकेले कुंज से बं७ चन्‍्द किसोर । 


श्र भध्यकालीन हिन्दी कंबयिश्रियाँ 


हरे हिल सज्या रसित विधिध छुसुम दल जोर ॥ 
विधिध दछुधुम दल, जोर, ततप मिज हाथ बनावत | 
दारि पारि छेरो श्यान फठित सो छिनन बिहायत ॥ 
णाए। सं धापधीन सु तो प्राधीनो नेरे। 
जहि मरा लि श्ण जियत गई तो मगा रण हेरे ॥ 
उधर एड्ाफी फूपण कज में घठ छुग्हारो प्रतीक्षा कर रहे है, तुम्हारे लिए 
पगदा एुसमों की पंटाड़ियों फी घेया सजाफर, पलल-पत तुम्हारे थियोग में विक्षिप्त-से हो 
(है ह। जिस एष्ण दे शाधीन समरत विश्व हूँ ये तेरे ग्राधीन है, यह हर समय तुम्हारी 
छुपा-हण्टि फी ध्राशा में तुम्हारे मुरा के भाव देखा फरते है । 
फूष्ण फे रुप यो प्रति श्राकर्षण तथा चारोसुलन लज्जा के बीच फर्तेव्याकर्तेंब्य 
निद्ियत थे फरने चाली गोपिका के इस चित्र में फत्पता, श्रनुभूति तथा फला फा सु 
एस्मिणण है--- 
मोतिन की बेली सी, सुरानी सकुचानि भरी, 
शझानन फिरानी कर फकानन धरत हू। 
घकित चितोन रहें, श्रजान मुसुफानि दाचे, 
फार्य भाव भरो भोहे. चित भरत हे। 
मंन मधुवान सर्ज, मुक्तन लता पे चंद, 
घूंघद के श्ोट मानों मृगया करत है ॥ . (उठपक्षा) 
साधुय भाव उनके काव्य में प्रधान है, परन्तु कुछ पदों में विनय फी श्भि-' 
ध्यंजना भी बड़ी सुन्दर हुई है । कृप्ण तथा राघा दोनों ही के प्रति उनकी उपासना में 
याचना फे स्वर भी मिलते है ॥ फोटि-फोटि ब्रह्मपण्ठ जिसकी शक्ति के श्रणुमात्र के 
परिचायक है, जो सर्वशक्तिमान, भ्रपार विरदी, स्वंगुणग्राही हैं, उस ब्रह्म के समक्ष 
शपने तुच्छ प्रस्तित्व के श्रशुभ लक्षणों, अ्संख्य पायों का उद्घाटन करती है केवल एक 
सम्दल, एक श्ाज्षा के सहारे--- 
ग़रीब नेवाज्ञ ते, ग़रीब से निवाओ क्‍यों न, 
लाख लाख बातन की सूधी एक बात है । मम 
राघा की स्तुति में याचना के स्व॒र ध्वनित होते है, राधा का श्रनुग्रह ही उ 
जीदन की डगमगाती नौका को पार लगाने में समर्थ हो सकता है--- 
प्राहि-त्राहि बृषभानु नंदिनी तो को सेरी लाज। 
सन सलाह के पड़ी भरोसे बृड़त जन्म जहाज! 
जउदधि प्रथाह थाह नहिं पाइयत प्रबल पवन फी सोय । 
काम फोध मद लोभ भयानक शहुरन फो प्रति कोय ॥ 


कुष्णु काव्य धारा को कबयित्रियाँ १८३ 


जीवन-नौका डूबी जा रही है, उसकी रक्षा की लाज तुम्हारे ही हाथ में है ॥ 
कैयल तुम्हारा ही भरोसा है * 
सुन्दर कुंबरि बाँह गहि स्वामिनि, एक भरोसो तेरो ॥ 
सुन्दर कुंवरि के काव्य में श्यू गार प्रधान है। भवित-भावना में निम्वार्क सम्प्र- 
, दाय के प्रभावस्वरूप रसात्मक दृष्टिकोश के श्रारोपण में श्यूगारिकता प्रधान है ॥ 
राधावटलभ सम्प्रदाय के श्रपाथिव श्यूगार की श्रसंयत्त अभिव्यंजना में सुन्दर कुँवरि 
की रचनाएँ श्रपने संगत तथा परिष्कृत शव गाराभिव्यक्ति के कारण पृथक तथा महत्व- 
पूर्ण स्थान रखती हैं, परन्तु वह मानसिक पक्ष के सहकारी के रूप में प्रयुक्त हुआ है ॥ 
इस कारण उसमें स्थुलता तथा हाव-भाव श्रौर चेष्टाग्रों का अभाव है। श्वगार के 
इस संयम में उनके जीवन की भी एक छाप ह$ | हिन्दू समाज की श्रविवाहित साधारण 
नारी इससे श्रधिक कह ही क्या सकती थी ? भीरा की बेदना की तीव्रता में संयोग 
की जो श्रार्काक्षाएँ ऋलकतोी है, उनमें पत्नीत्व के मार्दव के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व 
फी श्रसाधारणता भी है, श्रनुभूति पक्ष में मीरा के साथ सुन्दर कुँवरि की कोई तुलना 
नहीं की जा सकती । जिस प्रकार मीरा की विश्ुद्ध भाववाजन्य विरहानुभूतियों के समक्ष 
कृष्ण के प्रति शारीरिक सम्बन्धों की कल्पना पर ही श्राधुत सम्प्रदाय के प्रभाव से 
सिकत, सुन्दर कुंवरि का संयोग कुछ भी महत्त्व नहीं रखता उसी प्रकार मीरा के 
प्रसाधारण व्यक्तित्व के साथ सुन्दर कुंवरि के व्यक्तित्व की कोई तुलना नहीं की जा 
सकती । परन्तु उनके श्यृंगार के संयम का पूर्ण श्रेय उनके व्यक्तित्व तथा कुलीनता 
फ्रोहे। 
शान्त रस गौण रूप से प्रयुक्त हुआ हैँ, जिसकी श्रनुभूति याचना के पदों में - 
व्यवत हुई है | हास्य का भी सफल प्रयोग उन्होंने क्रिया हैं। उनके हास्य के उपादान 
साधारण जीवन की साधारण घटनाश्रों से लिए गये हैं । उनका श्रायोजन यद्यपि 
परम्परागत साहित्यिक शव खलाश्ों में बांधकर नहीं हुआ्ना है, परन्तु हासथ रस की सुष्टि 
में बहु काफी सफल रही हैं । 
विवाह-योग्य किक्षोर कृष्ण को उनकी चोरी की वान का स्मरण दिलाती हुई 
गोपिकायें कहती हँ--- 
तज चोरी की घात श्रयान की | 
नंदराय के लला लड़ते सुन लो बात सयान को॥ 
फीरति पठई दुलहा देखन तिथ आई वबरसान की॥ 
सुन्दर कुँव॒रि सुलच्छन गृन निधि ब्याहोगे वृषभान की ॥॥ 
झाई हैँ तो जाय कहेंगी बात रावरे घबान फी। 
सास कहेगी घोर कुँवर को जंहे बह प्रिय प्रान की ॥ 


कई रत मर मा हा ४८००४ 7 आम 
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सता में झला पा योग सेट्टा पररे झदोने िगा मे ॥। काला को साधना उनवदा ध्येय 
नहीं रएा हूँ, परग्ठु सनिध्यीद में सरे-सा ज़्रवा सररासा लाते को लिए उन्होंने अनेक 
गलंकारों की रार्ण सी |, उनको झ्ादयों में सयार्धता तो हैं, परस्तु सजीव सोन्दर्य 
इतना उत्ताप्ट गही कि खतरुत सोच ग्रापमित रुप्मा की झ्ाना को क्षीण बना वे । 
अपने काव्य बने टर्ने्त असंजारों से सज्जित फर एचडरोने साफपंदा तथा सरस बनाया 
हैं । झुपछ, उपसा तथा उपेक्षा, उनके हारा परत अलच्दारों से मुम्य है। भलंकारों 
की योजना भावगनिव्यित के सहायदा रूप में ही हु है। इस के रुप-सागर में डग- 
संगातो हुए राघ बी लाज को नोदग फे चर्णत की संम्वेवता तथा सफलता इस कथन 
की पुष्टि फरेगी--- 
स्थाप्त झप सागर में नेन वार पारण के, 
नाचत तरंग शअ्लंग अंग रगमगी हूँ। 
गाजन गहुर घुनि वाज़न सधर बेन, 
नागिन अ्रलक जग सोधे राममगी है ॥ 
भवर त्रिसंगताई पान पे लुनाई ता में, 
सोती सरि जालन की जोति जगमगी है । 
काम पौन प्रबल धुकान लोपी लाज ताते, 
झ्राज राधे लाल की जहाज डगमगी है ॥ 
इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के उदाहरख में ये पंक्तियों ली जा सकती है-- 
सेन सधुवान सजे, सुफ्तन लता पे चंद 
घूंघट के ओट सानो मृगया करत है। 
उपसाप्रों के प्रयोग सें प्रायः प्रसिद्धियों और परम्परागत उपसानो का ही 
पहारा लिया गया है | काव्य के सौन्दर्य को परिष्कृत बनाने के लिए ही अलंकारों का 
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प्रयोग किया गया है और इस ध्येय की पूर्ति में वे पूर्णो सफल रही हूँ । 


छंद-ज्ञान से वे पूर्ण भिन्न थीं। दोहा, स्ेया, कुंडलिया, कवित्त, सभी 
प्रचलित तथा प्रधान छंदों का प्रयोग उन्तके काव्य में शिलता हैँ। इनके प्रयोग में 
प्रशुद्धियाँ श्रपवाद रूप में श्राती है । पिगल श्वास्त्र की रूपरेखा का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, 
ऐसा सालूम होता है । कई स्थलों पर मात्रा की न्यूनता,तथा श्रधिकता का दोष कविता 
के प्रवाह को भंग कर देता है, पर ऐसे स्थल बहुत कम्र हैं । उस युग की श्रन्य लेखि- 
काझ्रों ने कला तथा भाव का संतुलन इस मात्रा में नहीं बाधा | कुंडलिया छंद के 
साधारण नियम के अनुसार, जिस शब्द से छंद श्रारम्भ होता है उसी से उसका श्रन्त 
भी होना चाहिए, परल्तु सुन्दर कुँवरि ने इस नियम का पूर्ण उलघन किया हैँ । 
इसने प्रधान रूप से क्षजभाषा का प्रयोग किया है । क्रियापद, विभवितयों, 
कारक चिह्न इत्यादि शुद्ध ब्रजभाषा के ही है, आइचर्य का विषय तो यद्ध हैँ कि राज- 
स्थानी की छाया का भी आभास उनकी भाषा में नही मिलता। ऐसा ज्ञात होता है 
कि भाषा के प्रयोग में वह स्थानीय भाषा-निषेध के प्रति जागरूक रहती थी । इस 
निषेध का मूल कारण क्या था यह समक में नही आता | ब्रजभाषा में संस्कृत शब्दों 
का तत्सस रूप में प्रयोग उनके संस्कृत विषयक्र यथेप्ट ज्ञान का परिचायक है। संस्कृत 
,मिश्रित साहित्यिक ब्नजभापा ही उनके काव्य की भाषा है, जो यथोचित श्र॒लंकार से 
रण विभूषित होकर, भावनाश्रों की श्रभिव्यवित के लिए पुरा सक्षम बन गई हैँ । 
सुन्दर कुँवरिवाई के काव्य की पूर्ण उपेक्षा हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों की 
नारी द्वारा रचित साहित्य के प्रति उपेक्षापुर्ण दृष्टि की परिचायक है। विज्ञालता के 
समक्ष क्षुद्र की उपेक्षा का कारण तो समझ में झा सकता हू, परन्तु साहित्य के विजश्ञाल 
सागर में केवल श्रसाधारण बिन्दुश्नों का ही महत्त्व नहीं होता, साधारण बिन्दुओं का 
श्रभाव सागर की विशालता के श्रस्तित्व को भी शंकायुक्‍त बना सकता है, सुन्दर कूँवरि 
की प्रतिभा पर संदय करने का कोई आधार नहीं है । चारी-जीवन की परिसीमाश्रों 
के बीच प्रस्फुटित उनकी काव्य-प्रतिभा के कला तथा भाव दोनों पक्ष सबल है । 
परिष्कृत भाषा, सरस श्रभिव्यवित, सुन्दर कल्पनाएँ, रसानभूति इत्यादि काव्य का कोई 
प्रंग ऐसा नहीं, जो उनकी रचनाओं में न हो ।॥ 
£ ३२ उनकी समस्त रचनाओ्नों की साधारणता में श्रनेक उत्कृष्ट स्थल मिलते है, जहाँ 
श्रनुभूतियों की अ्रभिव्यक्ति तथा कला का प्रयोग श्रेष्ठ तथा उच्च स्तर पर है। उनके 
काव्य की श्रन्यायपूर्ण उपेक्षा के लिए हिन्दी के इतिहासकारों का स्त्रियों द्वारा रचित 
साहित्य के प्रति उपेक्षामय दृष्टकोश ही उत्तरदायी हैं। 
ताज--धर्म तथा जाति की सीमा तोड़कर कृष्ण के चरणों में सर्वस्व समर्पण 
द्वारा, ताज ने कृष्ण रूप के प्रति नारी के सहुज आकर्षण का प्रमाण दिया। सध्य- 


री 
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दातीत घामिक संकीशतासों तथा शाभातिक अन्धर्नों दा शसिक्रमा कर अ्रपनी 
भायनाशों की साध सथा प्रधााता गो इस परियाधिका गो जीवनो पूर्णतः: संविम्य॑ 
है| एसका संक्षिप्त झागेत म्रग्मवि शिगशित सागेज के समान प्रानीम हतिहात प्रंथ में 
भी मिलता है, परन्तु इसण परियय उसमें पुरुष हे राप में दिया गया है । ताज कवि 
शीषदा से उनके हंसी होते झा योर धागा भहीं सिगता। परम श्री मुंशी देवीप्रसाद 
तथा प्रन्य गगाकों हो पतियों मे ज्ञात या साग स्परीनिंग में प्रयय्त है । इसमग जन्म, 
रखनाणग, सुत्युनिधि साघ बुषा प्ृरानया संदिध है। दिर्वासिह सरोग फे प्रनुसार 
इसझा जनम गंबत ३६५२ है। झूसगी देनीपगाद से शम्गन १७०० के लगशग इसका 
समय माना है । हिसी थे शप्तलमान सेशक! कया मसलभामों की हिली सेवा में उनकी 
जीवनी का युद्ध झंश सवा उसको स्वयागो के परुष्ठ उद्धरण संकलित हैँ । रत्री कवि 
फोमुदो में जीवनी पर्ष तो सस्तोपषदानाय हैं, पर फात्य ते खद्धस्णों की संस्या इतनी 
एस है कि उसके भ्राचार पर ताज की फाप्य-प्रतिया के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा सकता । की तिर्मेत की ने ताज के वियय में श्री गोपिद् गिल्‍ला भाई से 
पत्र-ब्यवहार किया था। गोविस्द शिता जाई रिन्दी के प्रसिद्ध लेगफ थे। उन्होंने 
लिए है कि ताज के सैहरों छोर उनहे घास एकव्वित है । उनके निम्न यत्र हारा ताज 
के जीवन दो विपय में अनुमान किया जा समता है :-- 
#ताज नाम की एक सुसलसान रजी कपि करोनी ग्राम में हो गई हैँ । वह नहा- , 
घोकर मंदिर में भगवान्‌ का नित्य प्रति दान करती थी, इसके पश्चात्‌ भोजन ग्रहरा 
करती थी । फिन्तु एक दिन वंप्णवो ने उसे विर्धाभणी समझकर मंदिर में दर्शन फरने 
से रोक़ दिया | ताज उस दिन उपवास फरके मंदिर के श्रॉगन में ही बेंठी रह गई 
झोर फुष्ण का नाम जप करती रही । जब रात हो गई तब ठाकुर जी स्वयं मनुष्य का 
एप घारण फर भोजन का थाल लेफर ताज के पास श्राथे श्रौर कहने लगे तुने श्राज 
झरा-सा भी प्रसाद नहीं खाया, ले श्रव इसे खा ।१*** * ** * “प्रातःकाल जब सब वैष्णव 
ग्राये, तो ताज ने सारी बातें उनसे कह सुनाई । ताज के सामने भोजन का थाल 
देखकर वे श्रत्यन्त चकित हुए | वे सभी बंष्णव ताज के पैरों पर गिर पड़े और क्षसा- 
प्रार्थना फरने लगे | तब से ताज प्रतिदिन भगवान्‌ के दर्शन करके प्रसाद ग्रहण करने 
लगी | पहले ताज मंदिर में जाकर ठाफुर जो का दर्शन फर श्राती थी तब और दूसरे 
वेष्णव दर्शन करने जाते थे । ह 
“ताज परम वेष्णव श्रौर महा भगवद्भकत थी | ठाकुर जी की कृपा से यह 

भषत हो गई । जब में करोली गया था तब झरने बैष्णवों के मुंह से मेने यह बात 

सुनी यो, धहीं सेने इसकी श्रनेक फविताएँ भी सुन्नों। उसी समय इनकी फितनी ही 

फदिताएँ मेने लि भी ली थीं | ताज फी दो सो कविता भेरे हाथ को लिणी हुई मेरे 
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निजी पुस्तकालय में हैँ (” 
--भोविन्द गिल्‍ला भावे 
सिहोर, 
भाव नगर राज्य 
ताज का निवास-स्थान करोली ग्राम में था। मुसलसान घर में जन्म लेकर 
भी उनके संस्कार परम वंप्णवों के-से थे | इनके विषय में कुछ दन्तकथाएँ प्रचलित 
हैं जिनका सारांध यह है कि वे कृप्ण कौ परम भवत थीं। हिन्दू नियमों के श्रनुसार 
सस्‍्नान-ध्यान करके वे मंदिर में कृष्ण के दर्शन-हेतु जाती थीं। एक दिन वेष्णवों ने 
उनके विधर्मी होने को फारण उन्हें मंदिर में प्रवेग करने का निषेध कर दिया। ताज 
प्रपने इध्टदेव के दर्शन के बिना भोजन कंसे करतीं, श्रतः उपचास करके वे कृष्ण का 
मास जपती रहीं। रात्रि में स्वयं कृष्ण मानव रूप में उनके पास भोजन लेकर आयें, 
झौर इस भेद के खुलने पर वंप्णवों ने लज्जा से क्षमा-प्रार्थना की श्रौर श्रपना निषेध 
लौटा लिया। भ्रन्त:साक्ष्य तथा यत्र-तत्र बिखरी हुई ताज बिपयक प्राप्त सामग्री से यह 
प्रमारिणत होता हैँ कि वह पंजाब की निवासित्ती थीं॥ उनके सुसलसान होने में फोई 
सन्देह नहीं है । वे स्वयं शअ्रपने धर्म-परिवर्तत की कहानी इन शब्दों में कहती हे--- 
सुनो दिलजानी, भेरे दिल की कहानी, 
तुम्॒ दस्त ही बिकानी, बदनासी भी सहूंगी से 
देव पूजा ठानी, में निवाज हूँ भुलानी, 
तजें फकलसा कुरान साढ़े गुनन गहूँगी मं॥ 
स्थामला सलोना सिर ताज कुल्ले दिये 
तेरे नेह्‌ दाग में निदाघ ह्ँ दहूँगीमे। 
नन्‍द के कुमार कुरबान तोरों सूरत पै, 
त्वाढ़ नाल प्यारे हिन्दुवानी ह्व॑ रहूँगी में ॥ 
इस स्पप्ट कथन के पदचात्‌ उनके धर्म-परिवर्तन में कोई सन्देह नहीं रह जाता । परन्तु 
प्राइचर्य तो इस बात का हैँ कि इनकी रचनाश्रों में इस्लामी सिद्धान्तों की छायामाशत्र 
भी नहीं दिखाई देती । प्रसिद्ध मुसलमान कृप्ण-भकक्‍्त रसखान की भांति ही ताज भी 
कृष्ण के रूप श्रोर दावित पर मुग्ध है । ऐसा ज्ञात होता है कि किसी वैष्णव फा उन 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था । कृष्ण फे प्रेमवर्णात में फेंचल उनका रूप ही नहीं है, 
उनकी हावित भी हूँ । 
यद्यपि उनके कृष्ण फा रुप साधुर्य भावना के श्रनुकूल श्रालम्बन प्रस्तुत करता 


है, परन्तु ग्रधिक स्थलों में या तो वह सजे-सजाये रासमंडली में नृत्य फरने बाले सकली 
कृष्ण के समान भामित होते हैँ; जेसे--- 


श्पप सथ्यक्ाज्षीस हिन्दी कबयित्रियाँ 
छेल जो छब्वीला सत्र रग में रंगीला, 
वा चित्त शरगीला बहू डेवतों से च्यारा है । 
माल गते सोहे, नावा झोंतो सेत जोहे, 
कान दुडऊ सन मोहे, लाल मुफट सिरधारा हैं ॥ 
झथवा पतित-उद्ारन गरिधामय, अवतार शाप छुण्णा उनकी आस्था के 
पान हु -- 
धर से प्रहछाट गज ग्राह से ग्रहित्या देवि, 
स्थोरी फोर मीघ शोर विभीषन जि तारे है । 
पापी अजाशिद् सुर तुलसी र॑दास कहूँ, 
सतत गलुक ताज हरि ही के प्यारे हे ॥ 
घी नामदेव वादू सदना कसाई जान, 
सनिया, ऊवीर, मीरा, सेन उर धारे हे | 
जगत का जीवन जहान घीच नाम सुन्यो, 
राधा के बल्‍लमभ दुप्ण वललभ हमारे है ॥ 
कृप्ण के सधुर रूप का चित्रणा उनके विराट रूप के अंकन की तुलता में बहुत नीचे 
रह जाता है ॥ मधुर चित्रण में शारीरिक चेप्टाश्रों की प्रधानता के सामने उनका 
भावात्मक पक्ष गोण पड़ जाता हैं, परन्तु बिराह की गरिमा के प्रति श्रास्था श्रौर 
विश्वास उनके काव्य के एक-एक शब्द से प्रस्फुदित होता है । उनके कृष्ण में महा- 
भारत के राजनीतिज्न, गीता को उपदेशका तथा ब्नज के कन्हैया के रूपों का समन्वय है । 
भावनाओं को प्रतिक्रिया को. फलस्वरूप हिन्दू धर्म पर विश्वास और कृष्ण के 
प्रति प्रगाढ़ प्रेम तो अण्चर्य की वस्तु नहीं है, परन्तु ताज हारा वरणणित हिन्दू धर्म में 
प्रचलित पौरारिकक कथायें, उनके प्रसंगानुकूल शद्ध तथा यथातथ्य वर्णनों को देखकर 
हठत्‌ विश्वास नही होता कि उतक्ा जन्म मुसलमान घरातने में हुआ था । महाभारत 
रामायस् इत्यादि की प्रचलित कहानियों से ही नहीं अपितु श्रनेक शन्त-कथाओओं से भी 
उनका पूर्ण परिचय है । कुन्दनपुर जाकर भीष्म की सहायता करने जैसी अवेक छोटी- 
छोटी कथाओ्रों का विवरण भी उनकी रचनाओ्रों मे सिलता है जिससे श्रमुमान होता 
है कि उन्हें हिन्दू धर्म की रूपरेखा का विस्तृत ज्ञान था । 
कृष्ण के प्रति उनकी भावना मे अ्रनन्यता है । सानव-भावनाओ्रों के श्रारोपरण 
में साधुर्य भावना की प्रधानता है । उनके साधुये में लोला, रूप तथा प्रेम का सामंजस्प 
है | विरह की अनुभूतियों में मिलन की छाया देखकर संतोष कर लेने की शक्ति उनमें 
नहीं है, उनके नेन्नों को तो साकार दशन से ही विश्वास है, प्रेम सम्बन्धी अनेक प्रसिद्ध 
>पण्ानों से उनकी भावनाओं का यह सस्वन्ध स्थापन अनुपम है-- | 
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“ भान्‌ के प्रकास बिना कंज सुख ढाँपि रहे, 
केतकी के वास बिना भौंर दुख सीर है । 
देखे बिना चन्द के चकोर चित्त चाय रहे, 
स्वाति बूँद चाखे बिना चातक मन पीर है ॥॥ 
दीपक की जोति बिना सीस तो पतंग घुने,.. “' 
. मोर के बिछोह मीन कंसे करि जी रहे । 
कहूँ कवि ताज मिल सानिये हमारी किधों, 
नेनन में देखूं जब सेनन में धीर है ॥ 
हिन्दू धर्म में प्रचलित श्रवेक आडस्वरों पर उन्होंने जो आ्राक्षेप किये है, उनेमें व्यंग्य भर 
लांछना नहीं है, परन्तु उनकी मीठी वाणी में निहित सकेत इन उपहासप्रद बस्तुश्रों 
की महत्त्वहीनता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हे । उदाहरण के लिए-- 
काहू को भरोसो बद्रीनाथ जाय पार्ये परे, 
काहू को भरोसो जगन्ताथ जू के मान को | 
काहू को भरोसो काशी गया में ही पिड भरे, 
काहू को भरोसो प्राग देखे बट पात को १ 
काह को भरोसो सेतबन्ध जाय पुजा करे | 
काहू को भरोसो द्वारवती गये जात को ॥ 
काहू को भरोसो ताज पुस्कर से दान दिये, 
सो को तो भरोसो एक ननन्‍द जी के लाल को ॥॥ 
इस प्रकार ताज, की भक्ति-सावना का आधार कष्ण का साधुरेंसय विराट रूप 
है । उनकी भावनाओं से निर्करणी का चंचल वेग नहीं, समतल स्थान में प्रवाहित 
सरिता का शान्‍्त स्तिग्ध प्रवाह हे । उपास्य के प्रति उनकी भावना में विश्वासजन्य 
समपंरण है । इस समर्पण सें उद्विग्तता विद्धुलता उतनी नहीं जितनी आस्था और श्रद्धा 
' है। कृष्ण के मधुर रूप में भो नेसगिक छाप है, लौकिक व्यक्ति के रूप में भी उनके 
' कृष्ण उनसे उच्च स्तर पर हैं, राघा तथा योपियों के साथ कृष्ण की क्रीड़ा के प्रति 
प्रानन्‍्द और उल्लास तो हे, परन्तु उच्छुखल रसिकता नही। 
"प्रेस पंथ की गहनता और. गस्भी रता से उनका प्रौढ़ हृदय परिचित है। कृष्ण 
ह के रूपजन्य श्राकर्षण के उन्माद में उनकी भावनाओं का बॉघ नहीं टूट जाता, उनका 
' संतुलित मस्तिष्क उसे जीवन की तुला पर रख उसंका मूल्य आॉकने का प्रयास 
करता हँ-- 
मुस्वयानि तिहारी जो मेने लदी, 
लखि के मन में श्रति नेह जुदानो | 


१६० सध्यकालीन हिन्दी कम्रमित्रियों 


भी तुम घाहत एफ धरे, 
एम एक के घीस घिसे तेदि साथो ॥ 
शहूु गडी हूँ मो प्रेम फे पंध फी, 
घादुर होय साई चित झानों । 
दिल ताक्ष परे जग में, 
छुक घारहि भादि दे प्रक्षर जानो ॥ 
उपास्य तथा भवित-शयता थे: प्रतिरियत हिस्तू धर्म में सास्य श्रमेफ सिद्धान्तों 
दाग प्रतिपादन नी उनझी रुचनाग्रों में मिलता है । पर्मन्काण्ट भारतीय यर्शान में सर्देव 
से मुस्य विषय रहा हैँ, ताज ने इसकी पिवेचना फरते हुए भी श्रनेक स्ययें लिखे हे, 
जिनफे सौप्ठय तथा स्पण्टता दा परियय तद्‌विधपक्ष एक सर्चयें से हो जायगा--- 
इ्म सो बद्धि हैं ज्ञान गने श्र, फर्स सो घातक सरखाति जो पीधे। 
कर्म सो जोग झय भोग मिले, पद कर्स सो पंकज भीर न छीवे ॥ 
कर्म सो ताज मिले सु देह की, फर्म सो प्रीति पतंग ज्यूं बेवे। 
फर्म के यों ही प्रयोन से, श्रद कर्म यु के श्रधीन न होवे ॥ 
ताज द्वारा रचित काव्य फे विषय से परिचय के उपरान्त उनकी रचनाश्रों का 
फाब्य-पक्ष हमारे समक्ष त्राता है। ताज फे काव्य में श्रननतियों फे स्लोत फा स्वच्छन्द 
तथा निर्वस्ध प्रवाह नहीं नुभतियों फी गति फी स्वच्छन्दता मुक्त गेय पदों में हो 
व्यक्त फी जा सकती हू, ताज ने फष्ण काव्य के लेखकों की चिर-परिचित पद-शली 
का अनुसरण न करके फवित तथा सर्वेबा-शली फो श्रपनाया हूं, परन्तु छंदों के बन्घात 
में वे पूर्णतया सफल रही है । उनके सर्वया तथा फवित दोनों ही छंदों के प्रयोग में 
फोई विचारणीय दोप नहीं श्रा पाये है। शैली की प्रॉजलता तथा छंदों फी लय शोौर 
संगीत एक मध्यकालीन साधारण नारी के लिए श्रपवाद-से लगते है । हिन्दी में भक्ति- 
फाव्य की रचना करने बाली स्त्रियों में रानियाँ ही अधिक थीं। उनके लिए फाव्य- 
शस्त्र इत्यादि विषयों फी शिक्षा यद्यपि दुष्प्राप्प अवश्य थी, पर श्रप्राप्य नहीं थी, परन्तु 
ताज जेसी साधारण स्त्री में काव्य-शास्त्र विषयक प्रांजलता वास्तव में श्राइचर्य का 
फारण बन जाती हूँ । , 
उन्होंने भ्रनेक स्थानों पर उत्प्रेक्षा, उपमा, उदाहररप हत्यादि श्रलंकारों द्वारा 
अपने काव्य का सौन्दर्य द्विगुशित किया हूँ । प्रसिद्ध उपसानों ही का सम्बल उन्होंने 
लिया है, परन्तु उसे श्रपनी मधुर भावनाओं तथा भाषा द्वारा चिर-नवीन बना दिया है । 
अनुभास की पुट से ही उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता भत्युत उनकी शैली ही सानुप्रासिक है--- 
| ऐसे है छबीले लाल छल की जो बात करें, 
भेरे चाह चौगुनी तलास दिच रैन है ॥ 
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सन सें उर्मंग भरे कोमले फनक रंग, 
नेह भरे सोह सी जो सोहे मन सेन है । 
चतुर सयाने सबे चातुरी की बातें सुने, 
चाहि चित चोर लेत ऐसे दुख देन हैं । 
उपसा के भी श्रनेक सुन्दर उदाहरण मिलते हैँ। उपम।, उदाहरण, सम्वेह 
“इत्यादि श्रलंकारों का प्रयोग मात्रा में यद्यपि पर्याप्त है, परन्तु श्रधिक सुन्दर नहीं है ॥ 
उत्प्रेक्षा बहुत सुन्दर बन पड़ी है | एक उदाहरण लीजिए--- 
नेकु बिहाय न रैन कछू यह जान भयात्क भार भई है । 
भौन में भानु समाज सु दीएक अ्रंगन में मनो श्राग दई है ॥ 
प्रसाद तथा माधुये गुणों से उनकी कविता श्रोत-प्रोत है । झ्ञान्त रस तथा श्रपाथिव 
शुंगार उनके काव्य में प्रधान है ॥ माधु्य और श्रद्धा की भावनाएँ कृष्ण के सहिम तथा 
रसिक चरणों पर बिखरकर काव्य वतन गई हें--- 
' दुष्ट जन मारे, सब सन्‍त को उबारे, ताज, 
चित्त में निहारे, प्रन प्रीति करनवारा हैं ॥ 
नन्‍द जू को प्यारा, जिन कंस को पछारा, 
वह वृन्दावन बारा, कृष्ण साहब हमारा हैँ ॥ 
हृदय में उमड़े कृष्ण के प्रति श्रास्था का यह उल्लास, रवि के प्रकाश, चन्द्र की 
शीतलता, ईद की कृपा, शुक्र, शनि, मंगल इत्यादि अनेक नक्षत्रों की गति से भी श्रधिक 
बृढ़ शोर प्रबल है-- 
सो को तो भरोसो एक प्रीतम गोपाल फो | 
ताज के साधु में किसी-किसी स्थल पर लोकिक घछूंगार की भावनाओ्रों का 
प्रभाव प्रधान दिखाई देने लगता हैं । कालिन्दी के तट पर स्थित निकुंज के मध्य 
पंकज दय्या प्रस्तुत कर राधा की प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण तथा राधा की चटक- 
मसटक पर श्रठकी हुई श्राँखें कल्पना-जगत्‌ की सुन्दर निर्माण है, परन्तु इस प्रसंग में 
झालम्बन की श्रपाथिवता ही नैसगिक है; भावनाश्रों तथा चाताबरण की लौकिकता 
में काम का स्पन्दन है--- 
कालिन्दी के तौर नीर निकट कदम्ब कंज, 
सन कछु इच्छा फीनो सेज सरोजन फकी। 
श्रन्तर के यामी फामी केवल के दल लेके, 
रची सेज तहां ज्ञोभा फहा फहों तिनकी ॥ 
तिहि सम ताज प्रभु दंपति मिले की छवि, 
बरन सकत नाहि कोऊ चाहि छन की | 
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जलाता है| एहपना, भाद तता अमिय्यातत, उस सभी इृष्टियों से ये पंवितयों साधारण 
स्तर से डोदी है । तास के झावप से व्यय झरौर साजवाओं तथा प्रॉंजल और परिपक्व 
घनिव्यंजना शली पर दरिदवात यारने से एसा जात होता हू कि ताज से काब्य-रचना 
फा ओआर+न गुक प्रो दीवन-दर्शन को प्रात्मतात करने के पश्चात्‌ फिया था। इस्लाम 
जज्ञासा का रामाघान नहीं प्राप्त 
हो सका, प्लौर सोहिफ विऊर्यश यो प्रभावस्वरप शब्परात्म क्षेत्र में श्नेक प्रयोग करने 
फे पश्चात्‌ उनकी राषात्मका प्रवर्तियों को कृप्ण को सथुर रूप का आश्रव मिला, यही 
कारण है कि उनके काव्य सें रागात्मक अनुभूृतियों वो साथ गग्मीर दाझनिकता फी 
सरस अभिव्यंजना मिलती है । 
ताज पंजाब की निवासिनी थी | उनकी कुछ कविताओं सें पंजाबी तथा उदू के 
शब्दों का बाहुल्य है. तथा अधिवर्तश स्वेये तथा कवित्त शुद्ध ब्रजभाषा फी साधुरी में 
पगे हुए है । ऐसा भास होता है कि काव्य-साधना के श्रारम्भ-काल फी रचनाओं सें जब 
उन्हें ब्रजभाया का पूर्णा ज्ञान नहीं था, उन्होंने उर्दू तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया 
है। उनको धर्म-परिवर्तन सम्बन्धी सबेये की यह पक्तियों इस कथन की पुष्टि करती हे--- , 
सुनो दिलजानी, सेरे दिल की कहातो, 
तुम दस्त ही बिक्वाती, बदनासी भी सहूंगी से । 
२५ ५ ८ 
नन्‍द के कुमार क्रबान तोरी सूरत पे 
त्वाढ़ नाल प्यारे हिचुवानी हूं रहूँगी में । 


2 


जियांके | 
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छा एकफश्वरतीद भ उर ए उनका अपना ध्यात्मिक 
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दूसरे प्रसंगों के कवित्त तथा स्वेये मे भी ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हे-- 
प्रीतम प्रवीन सुनो कहूँ वे देर तुम्हें 
मित्र का सिलाप यार भिल्‍्त की निसानी है। 
इसके विपरीत अनेक स्थलों पर उन्तको भाषा संस्कृत के अ्रनेक तद॒भवों तथा 
कुछ तत्ससों से बनी हुई ब्रजभाषा है; पीछे आये हुए अनेक उद्धरण इस उक्ति के 
* प्रमारास्वरूप लिए जा सकते है । उर्दू साषा के प्रयोग के कारण खड़ीबोली का भी 
पुट उनकी भाषा से आ गया है । 
श्रन्य कवयिन्रियों की रचनाओं के श्रश्रकाशन की हो भाँति ताज की रचनायें 
भी उपेक्षित साहित्य की राशि के साथ पड़ी हुई हैं।. जो रचनाये यत्र-तत्र खोज के 
फलस्वरूप एकत्रित हो सकी है, उनका शतांश भी अभी जनता के सामने नहीं श्रा सका 
है, जो रचनाये प्राप्त है, उन्हीं के श्राधार पर उत्तकी काव्य-प्रतिभा और कला-प्रियता' 
का आभासमात्र सिलता हैं । 
कृष्ण काव्य को कवयित्रियों से, कला के सौष्ठव की दृष्टि से मीरा के पद्चात्‌ . 
ताज का ही स्थान आता हैँ। उनके काव्य की शुद्ध श्रात्मा सुंघर कला की कसौटी पर 
पूर्ण परिष्कृत होकर निखर गई है । यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि ताज श्रपने 
युग को एकमात्र सचेष्ट कलाकार यीं। मीरा की श्रनुभूतियों की प्रखरता ही कला 
४ बन गई थी, उनकी भावंनाप्रों के श्रजस्न स्रोत के प्रवाह में सुन्दर सुक्ताएँ मिलती हे, 
परन्तु ताज की अनुभूतियां उनकी प्रतिभा तथा कला के स्पत्ञ से कुन्दन बन गई हे। 
अडबेली अति---शभ्री बडथ्वाल जी द्वारा सम्पादित, नागरी प्रचारिणी सभा 
की खोज रिपोर्टो में तथा उन्हीं के द्वारा लिखित एक लेख में अ्रलबेली अलि का उल्लेख 
सिलता है । इनके विषय से सबसे पहला सन्‍्देह यह उत्पन्न होता है कि ये स्त्री थी 
अथवा सखी सम्प्रदाय की स्त्री नामधारी अ्रदयायी | स्वयं बडथ्वाल जी ने तथा शोध 
करने वालों ने उनका उल्लेख किया तो हे स्त्री के रूप मे, परन्तु उसमे शंका के शब्द 
भी बहुत मिले हुए हैं। बडथ्वाल जी के सतानुसार उनके सखी सम्द्रदाय के अनुयायी * 
होने की श्रधिक सम्भावना दृष्टिगत होती है । हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करने बालों 
ने एक स्थान पर लिखा है, अलबेली श्रलि वंशी अली को भक्त थीं। दूसरे स्थान पर 
, (लिखा हूँ कि वह पुरुष थीं या स्त्री, यह कहना कठिन है । उनके काव्य तथा साधना 
2” , के। रूप देखकर तो उसके सखी सम्प्रदाय के पुरुष होने की सम्भावना लगतो है; उन्होंने 
अपने यथार्थ नाम का प्रयोग अपनी रचनाश्रों से नहीं किया, इसी कारण, उन्हें कव- 
यित्रियों की श्रेणी से पृथक्‌ नही किया जा सकता, जब तक कि इतिहासकार इस विषय 
से किसी विशेष निष्कर्ण पर न प्रहुँच जायें । ४ | 
सिश्रबन्धु से इनका उल्लेख इस प्रकार है---इचकी कविता भकक्‍तसाल में, हैं और 
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३०० पद गोविन्द गिल्‍ला भाई के पुस्तकालय में हूँ ॥ 'रस संजरी' में भी इनके फवित्त 
है । परन्तु श्रव तक उनका स्वतन््र ग्रंथ न तो शोध में ही सिला था श्रौरन हिन्दी 
साहित्य के किसी इतिहास-प्रंथ में ही । है 
उनके जीवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ सामग्री प्राप्त नहीं है। इनके 
गुरु दंशी अ्रली थे, जिनके नाम फा उल्लेख उन्होने अपनी रचचाशओं में किया है ॥ इनके 
लिखे हुए तीन ग्रंथों का विदरण खोज रिपोर्ट सें मिलता हैं--- 
१. श्लबेली श्रलि प्रंथावली । 
२. गुसाईं जी का संगल । 
३. विनय कुंडलिया । 
प्रलवेली श्रलि प्रथावली सें, प्रिया जी का मंगल, राधा श्रष्टक और सॉँक नास 
के तीन छोडे-छोटे प्रंथ संगृहीत है, जिनसे राधा जी के स्वरूप-श्य गार तथा सावन 
सम्बन्धी गीतों का चयन हू । उद्धृत पदों द्वारा उन्तकी श्रभिव्यंजता, कला भाव तथा 
साध्ता के विषय से अनुभान किया जा सकता है। ग्रंथ के शआआरस्भ में राधा की स्तुति 
है, जो कला तथा भाव दोनों दृष्ठियों से श्रत्यन्त साधारण है । अन्त में उस स्थिति का 
चित्रण है जहाँ भक्त हृदय की कल्पना, पूर्ण तन्‍्सय होकर अपा्थिव सत्ता फी श्रनुभूति 
भ्रपने जीवन में करने लगती है--- 
सेह सनेह सनी अंग्रिया यथा सारी सन भावे। 
सखी जामि फे श्रपन्ती हमको श्रंतरोदा पहिनावे ॥ 
बाल खुले पर सुहे फेंढा तुरा शअ्रजब सुहावे। 
डोरी लगे डुपट॒ठे की लपठन लटकति सन भावे ॥ 
तिलक भ्रलक माला सोतिन्न की कटि तट बंदी बाँघे । 
चुम्बन करत लाल सुख लाल वंद्यी कर घर काँघे ॥ 
राधा का यह रूप, उनके प्रति साधक की भावना तथा अभिव्यक्तित फी 
स्पष्टता नारी-हृदय की श्रपेक्षा, नारी बनने की कल्पना सुख से विभोर पुरुष के हृब् 
के शधिक निकट है । 
सो सों ही न कोई पातकी तुम सो तो अ्रधिक उदार । 
तुम हो देसी कीजिए शअ्रहो रसिक सुकुमार 0 
अहो रसिक सुकुसार करे विनती कर जोरी। 
बंध्यो रहे मत रेन दिना तुब प्रेम की डोरी॥ 
जो चघाहो सो करो कुंवर त्रिविध सन हरना। 
अ्रलबेली अलि परी आन पद पंकज सरनाश 
इन पदों में भावनापों फी प्रखरता, श्रभ्रिव्यंजना-वैली इत्यादि काव्य के सभी 
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प्रावदयक प्रंगों की परिप्ति हुई है। नारी-भावना चाहे इनके रचयिता को स्त्री मानने 
का लोभ न संवरण कर सके, परन्त तर्क श्रीर विवेक उन्हें सखी सम्प्रदाय का साधक 
मानने को ही विवद्य करते हैं, परन्तु कवप्ित्रियों के मध्य उनका उल्लेख करना उनके 
नाम की संदिग्धता के कारण ही श्रनिवार्य हो गया है। 

श्रलबेली श्रलि ने शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा के स्थानीय 


' रूपों के साथ संस्कृत पदावली का प्रयोग भाषा की माधुरी की श्रभिवृद्धि कर देता है । 


बैली उनकी श्रलंकृत तो नहीं कही जा सकती, परन्तु श्रलंकारों के प्रयोग का श्रभाव . 
नहीं हैं । रूपक तथा उपमाश्रों का परम्परागत उपमानों द्वारा प्रयोग किया हे । पद 
बोली ही उन्हें प्रिय है, परन्तु विनय कुंडलिया ग्रंथ म कुंडलिया छंद का सफल प्रयोग 
हुआ है । उनकी भाषा की माधुरी, कल्पना की प्रचुरता, मौलिक उद्भावनाश्रों तथा 
छंद के लय का परिचय इस कुंडलिया से भरी प्रकार मिल सकता हँ-- 

ब्रजनागरि चूड़ामनि सुख सागर रस रास ॥ 

राखी निज पद पिजरे मस सन हंस हुलास ॥ 

सस सन हंस उलास बढ़े दिन दिन श्रतिभारी । 

रहें सदा चित चाक लखे ज्यों चातक वारी ॥ 

फासी के सन कास दास ज्यों रंकहि भावं। 


| नवल कुंवर पद प्रीति सु श्रलबेली श्रलि पावे ॥ 


च्च्क 


जागत नैनन में रहो सोवत सपने माँहि। 

चलत फिरत इक छिन कहूँ श्रन्तर परिहे नाहि ॥ 

प्रंतर परिहे नाहि निरखि तुब वदन किशोरी । 

प्रेम छके दिन रेन रहे दुृग चंद चकोरी ॥ 
प्रलबेली श्रलि के व्यक्तित्व के विषय में केवल इतना ही निदचयपूर्वक कहा 
जा सकता हूँ कि उनमें काव्य-प्रतिभा थी | सखी सम्प्रदाय की आराध्य देवी राधिका 
की बन्दना तथा उनका महत्त्व-वर्णान उन्हें सखी सम्प्रदाय का श्रनुयायी ही घोषित 
करते है । वह स्त्री थी श्रथव पुरुष, यह प्रदन श्रनिष्चिचत ही रह जाता है । यदि वास्तव ' 
में वह स्त्री थीं, तो कवयिन्रियों के इस इतिहास में उनके साथ श्रन्याय नहीं होता, या 
“यदि थे पुरुष थे, तो भावना में हो नारी बनने के पुरस्कार-स्वरूप इस लेख के श्रन्तर्मत 


: उनके नाम का उल्लेंख श्रधिक श्रनुपयुक्त नहीं है । 


उनका दूसरा ग्रंथ हैं गुसाई जी का संगल । इस ग्रंथ में गुरु चंशी श्रली के सम्बन्ध . 
में श्ट गारपूर्ण बधाई के गीतों का संप्रह है। इस ग्रंथ की कविताओ्ों का रूप-निर्धारण 
तथा विषय-निरूपण निम्नलिखित पद के द्वारा किया जा सकता हैं। श्रारम्भ के पद 
में युद्ध को वन्द॒ना में भी स्त्रीलिंग का प्रयोग है। वंशी भ्रली सखी सम्प्रदाय के मुक्य 
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भवतों में हो गये है। उसके लिए स्प्लीलिंग दा असीम उनके पुरुषत्व को भी दांकित बना 
देता है। इस उद्धरण से उत्वा राधावललभ भते का आानुयागी होने को श्रोर भी श्रधिक 
पुष्ठि होती है | पद से यंणी प्रली जी के प्रत्ति मगल फागना व्यक्त है--- 
अय जय श्री बंदी श्रती सलित शभिरासिती | 
रूप सुशझोल सुमुख प्रिय सुन गामिनीा॥। 
रहते संतन अंग संगो, रसिक सनि दाल कामिनी । 
जय जय श्री बंशी अली, ललित अभिरामिनरी ॥ 
इस ग्रंथ दे; पद छोटे-छोटे, बहुत सरस श्र सामिक है, वंशी झऋली तथा राधा 
विषयक भावनाएं उन्हें पुर रूप से सखी सम्प्रदाय का प्रसारित करती है । 
तीसरा ग्रंथ है विनय छुंडलिया--इस थे में राधा की विनय श्रतेक प्रकार से 
पछुंडलिया छंद सें की गई है | श्रपते लिए भी उन्होंने स्न्नीलिग का ही प्रयोग किया है | 
फाव्य के जो अंश प्राप्त है उनमें प्रसाद गुण का प्राधान्य है । विनय फे ये पद काव्य की 
प्रात्मा की छसोटी पर नारी-हुदय के अधिक निकट उतरते हे ॥ | 
वी रां---राजस्थान फी इस कचयिन्नी का उल्लेख महिला मुदुवानी के श्रतिरिकत 
भ्रन्यत्न नहीं मिलता । मुंशी देवीप्रसाद जी की राजस्थान के लेखकों की खोज रिपोर्ट में 
इनके नाम का उल्लेख अ्रवद्य मिलता है। इनके जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात 
नही है । केवल इतना ही निःचयपूर्वक कहा जा सकता है कि वे जोधपुर-निवासिनी 
थीं | जनश्षुतियों के श्राधार पर यह भो कहा जाता है कि सम्बत्‌ १८०० में सती होकर 
उन्होंने भ्रपने जीवन का श्रन्त किया था । 
इसके बनाये हुए पद जोधपुर के संग्रहालय के एक प्रंथ में चहाँ के शासक श्री 
बर्ख्तासह जी के पदों. के साथ मिलते हैँ, परन्तु इसके आ्राधार पर ही बछ्तसिह जी के साथ 
उनके संम्वन्ध की सस्भावतता उचित नहीं है। उनके पदों में कृष्ण के रूप-बर्णन तथा 
उत्तकी भव्ति-भावना की श्रभिव्यंजना मिलती है | उनके पद रागबद्ध है । राग सोरठ 
तथा राग विलावल के प्रति उनकी विशेष रुचि सालूम होती है। साधाररप पिष्ठपेष्टित 
भावनाएँ सीधे-सरल द्ाब्दों में व्यक्त है । भजन, की्तन इत्यादि के श्रवसरों पर गाये जाने 
योग्य भजनों तथा गीतों में पाई जाने चाली संगीतबद्ध तुकबदियों की अपेक्षा तो यह 
श्रेष्ठ है, पर उत्कृष्ट काव्य के श्रन्तगंत रखे जाने की क्षमता उनसे नहीं है। काव्य की 
तल्मयता की शअ्रपेक्षा उनमें संगीत का प्रवाह अधिक है--- ' 
- बस रहि मेरे प्राण सुरलिया बस रहि भेरे प्राण । 
या मुरली ने काहु न घोल्यो* उन ब्रजवासिन कान ॥ 
मुख फी सोर लई सखियन सिल अमृत पीयो जान । 2, 
वुन्दावन सें रास रच्यों है, सखियों राण्यो मान ॥ 


* 
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घुनि सुनि कान भई सतवारी श्रन्तरःलग गयो ध्यान । कक १ 
बीरा कहे तुम बहुरि वजाश्रों नंद के लाल सुजान ॥ 
ये गीत काव्य की श्रपेक्षा लोकगीत के, श्रधिक निकट हैं । गाने की सुबिधा- 


नुसार भीरा के पदों के समान इनके पदों में भी रे, री इत्यादि निरर्थक श्रक्षरों का 


“प्रयोग मिलता है । काव्य-दृष्टि से इन पदों का श्रधिक मूल्य नहीं है, पर साधारण नारी: 


हृदय की साधारश भावनाएँ बड़ी सफलता के साथ इनमें व्यक्त हुई है--- 
।.... प्रीति लगाय जिन जाय रे साँवरिया, प्रीत लगाय जिन जाय रे। _-. ,' 
2, प्रीतम को पतिया लिख पठाऊं रुचि रुचि लिखी बनाय रे॥।.,. .,., ८ 
जाय बंचाश्रो ननद नन्‍्दन सो, जिबड़ा श्रति श्रकुलाय रें॥ , 
प्रीति की रीति कठिन भई सजनी करवत अंग कठाय रे। 
जब सुधि  श्रावे स्थाम सुंदर की, बिन पावक जरि जाय रे ॥ . “ 
मलन मिलन तुम कह गये मोहन श्रव क्यों देर लगाय रे। हे 
बीरां को तुम दरसन दीजी, तब मोरे नैन सिराय रे॥ ' 
इस पद की स्वाभावोक्तियाँ तथा विरह की सरल श्रश्रिव्यंजना , ध्यान देने 
योग्य, हैं । सबसे पहले नारी सुलभ एकनिष्ठ भावना स्वाभाविक रूप में व्यक्त होती 
है 4 तुम्हारे तो बहुतेरी संग सखी है पर हमारे तो तुम्हीं एक हो। फिर हृदय की 
आ्राकुंलता पत्र में श्रकित कर वह उनके पास श्रपने हृदय की वेदना तथा दाहक ज़्वाला 
का श्राभास भेजना चाहती हूँ। उस प्रीति में करवत की टीस है, बिना पावक ही जला 
देने की बक्ति है,.शआ्ाने की श्रव्ति देकर भी कृष्ण नहीं श्रायें है । उनके पथ पर बिछी 
हुई अ्राँखें उनके दोनों से ही शीतल हो सकती है श्रन्यथा नहीं । 
किसी कवि के काव्य के संक्षिप्त श्राभास मात्र से उसके व्यक्तित्व तथा 
साहित्य के विषय में निद्चिचत धारणायें बनाना यद्यपि श्रधिक उपयुक्त नहों जान « 
पंडता, परन्तु उनके उपलब्ध पर्दों के श्राधार पर उनके काव्य के विषय में कुछ-न-कुछ 
श्रनुमान तो लगाया ही जा सकता है | ु से 
इन पंक्तियों में स्वतः अ्नुभत भावनाश्रों का व्यक्तीकरण हैँ | सुगठित . कला- 
सज्जन का तो इसमें श्रभाव अश्रवद्य हूँ, परन्तु विप्रलब्धा की श्रनभतियों के चित्रण की 
स्वाभाविकता में किसी प्रकार का संगय नहीं किया जा सकता | इन पंक्तियों “में व्यक्त 
साधु में किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के प्रभाव की छाप नहीं है, नारी सहज विवद्ञ 
भावनाओ्रों की वंय्क्तिक श्रभिव्यक्ति ही इसमें प्रधान हैं | करवत तथा पावक के . 
साध्यमत से विरह॒ की विदग्धता के व्यक्तीकरण की परम्परा यद्यपि किसी नवीन 
उद्भावना तथा नूतन कल्पना का परिचायक नहों हैँ, परन्तु वीरां के इस पद में जैसी 
स्वाभाविकता से यह भावना व्यक्त हुई हूँ, उसमें कल्ना का सौष्ठव न होते हुए भी 


शप सध्यकालीन दिन्दी कबयिश्नियों 


प्रनुभति की सच्चाई प्वरय है । 

राजस्थान के शनेदा फवियों ने क्रजराज कृष्णा की उपासना में, उन्हीं के प्रिय 
प्रदेश क्षज की भाषा हो शपनाई हैँ । छप्ण-काध्य की रचना का क्षेत्र यद्यपि राजस्थान 
धर्येप्ट साया में रहा है, परन्तु उस काव्य की भाषा प्राय: श्रजभाषा ही रही है। 
राजस्थानी प्रभाव दया पुर अवश्य मिलते है, पर भाषा का प्रधान रुप ब्नरजभाषा हूँ। 
यीरां ने भी झपद गीतो की माधुरी फो सृष्टि सापएूरयप्रधान *जभापा द्वारा ही को 
है। इन सुद्तक पदों पर शली श्रलंकार-पिहोव सीधी, सरल परन्तु श्राकर्षक, है । 
उनके इन साधारण पदों में उनके साधारण परन्तु भावुक व्यक्तित्व की स्पष्ट 
छाप हैं | 

छत्र कु बरि बाई--छन्न फुँचरि थाई कृप्ण के राठौर वंश की काव्य-परम्परा 
फो स्थिर रखने बाली प्रतिभाशालिनी कव्थिन्नी थीं। सहारानी वांकावती, नागरीदास 
जी, वत्तीठनी जी तथा सुन्दरि बाई इसी वंश की थी | छत्र फुँवरि बाई चागरीदास जी 
फै पुत्न सरदारसिह की पुन्नी थीं। इनका विवाह सम्बत्‌ १७३१ में कांठडे के गोपालसिह 
जी खींची से हुआ था । विवाह से इनकी श्रायु लगभग सोलह वर्ष की तो श्रवश्य ही रही 
होगी, प्रततः इसका जन्म सं० १७१५ के लगभग माना जा सकता हैं। फहीं-कहीं यह 
भी कथन सिलता हुँ कि वे राजा सरदारासह जी की रक्षिता थीं, परन्तु यह भ्रनुमान 
खशुद्ध (सालूम होता) है; क्‍योंकि उनके ग्रंथ प्रेम वियोद में उनके पितृकुल के विषय 
में निश्चित निर्वेद मिलता है। ऐसा ज्ञात होता है क्रि पति के साथ जीवन कौ 
लस्बी अ्रवधि व्यतीत कर वे किसी कारणवश रूपनगर चली श्राईथीं । पितामह 
तागरीदास के ग्रंथो के श्रष्ययत तथा कृष्ण-भक्त परिवार सें जन्म के कारण बालपन 
ले ही उनके हृदय में फृष्ण-प्रेम का अंकूर फूठ चुका था ॥ यही श्रंकुर समय के साथ 
भदित भाव द्वारा प्रेरित काव्य के रूप सें विकसित हुआ्ना । ह 

सलेमाबाद स्थित निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रति उनके परिवार की परम्परागत 
श्रास्था थी । सुन्दरि कुंवरि बाई भी पतिगृह के राजनीतिक विलोड़न के पश्चात्‌ 
सलेसाबाद में ही जाकर कुछ दिन रही थीं। छत्र कुंवरि बाई ने भी श्रपनी प्रोढ़ाचस्था 


में सलेसाबाद के निम्बार्क मत की दीक्षा ली | इनकी सृत्यु-तिथि पूर्णो निश्चित रूप से 


नहीं बताई जा सकतो | उनके ग्रंथ प्रेस विनोद में, जिसकी रचना सम्बत्‌ १७४५ सें 
हुई थी, उनका परिचय इन शब्दों सें सिलता है--- » 

रूप नगर राजसी, निज सुत नागरिदास। 

तिनके सुत सरदार सो, हों तनया में तास॥ 

छन्न कुंवरि मम नास है, कहि को जग माँहिवे । 

प्रिया सरत दासत्व से, हों हित चर सदाहि ॥। हैं 


कै 


5 'जयिक जज 
कैश काव्य धारा कौ कवयित्रियाँ | १६६ 


सरन सलेसाबाद को, पाई तासु. प्रताप। 
ग्राश्नय हूं जिन रहि सके, बरन्यो ध्यान सजाप 0 
प्रेम विनोद में राया-कृष्ण के जीवन, के अनेक विनोदपुर्ण हास-परिहासों का 
चित्रण है । उनका प्रेम हास-परिहास तथा प्रेसलीलाओों से श्रागे की प्रौढ़ता तथा 
: गस्भीरता नहीं प्राप्त कर सका है । उसमें उन्माद है, सादकता है, मूछंना का साधुर्य है, , 
परन्तु समपेणा तथा परिष्कार का श्रभाव है, वसनायें श्रालस्बन की श्रपाथिव संज्ञा के 
होते हुए भी पूर्ण मादक तथा श्रनियन्त्रित हैं, प्रेम का मानसिक पद उतना प्रधान नहीं 
हैं जितना शारीरिक । उनके प्रेम का श्रारम्भ रूप राग-जन्य श्राकर्षण से न होकर काम 
हारा स्पन्दित श्राकाक्षाओ्रों से होता है । 
साँफी सजाने के लिए सुमन एकन्नित करने के हेतु सब गोप-बालाये उद्यान 
में श्राई हुई हें, सब श्रपनी किशोरी सुलभ उल्लास में मस्त साँक्ली के लिए फूल चुन 
रही है श्रौर-- 
| ये दृहुं बेबस अ्रंग फिरत, निज गति सति सिल्रित। 
वर्णन की स्थूलता के कारण इनके काव्य को भक्त के श्रन्तर्गत रखते हुए भी सकोच 
होता है, उनकी राधा में रीतिकालीन चायिका के हाव-भाव, फकाम-चेष्टायें, संयोग के 
श्रनेक पक्ष चित्रित हैं, उनके काव्य में सुन्दरि कुँवरि बाई का-सा सा्दव नहीं, संयोग 
की श्रनेक दशाश्रों का वर्णन कलापुर्ण तथा सजीच है, तथा कृष्ण श्रोर राधा के नाम 
पर , शुंगार-रचना करने वाले श्रेष्ठ कवियों से टक्कर रखने फी क्षमता उनकी 
रचनाओं में है । प्रेम विनोद में से कुछ उद्धरण तथा उनकी व्याख्या इस कथन की 
पुष्टि करेंगे। * 
उनकी राधा परवह्म की सिद्ध दक्तिनहीं, एक मुग्धा नाथिका है तथा उनके 
कृष्ण उस मुग्ध भावता को सम्बल प्रदान फरने वाले नायक । सुख्धा फा चित्रण 
श्रनुपम है इसमें कोई सन्देह वहीं है--- 
गरवाहीं दीने कहूँ, इक टक लखन लुभाहि। 
रहि रहि है ढ पगन पै, थकित खड़ी रहि जाहि॥ 
थकित खड़ी रहि जांहि, दृगन दूृग जुठे न छठे । 
तन सन फूल श्रपार, दुहँ फल लाह लूडें॥ 
नेनन नेनन सुलगत बैन सो नहिं बनि श्राव। : 
मड़न प्रेम समुद्र थाह तिहि नाहिन पाव ॥ 
अ्रपलक दंत्नों से देखती हुई, दो-दो प्मों के श्रन्तर पर उल्लासजनित श्रम से 
थक्की राधा का चित्र अ्रनुपप्त हुँ | विविध सुकलित समनों के सध्य उनका तन तथा मन 
भी उल्लास से कुसुमित हो रहा है, जिसके फल इन शारीरिक प्रतिक्रियाओं के रूप 
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में लक्षित होते टै । उस दोनों की पास्रपरिया शावनाएँ प्लेग् के ध्राय्नेथ से ग्रालोडित 


दल 
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हो पाणी हारा स्यक्षत होने में इछामर्च ै। भेज शका-हुसरे के एड्स को बात कह 


को 
द्र्ते छू || 


क्स्ल 


यह भीग्ध्य पिलास में परिवत्तित होता हे दोचो सुमन सोहने से ही अनेक 
चेप्टाओं हारा तीत का साधन दंटनसे ह, भायमाजों दो उलनन को सलसाने में 
धरासर्थ राधिका हे बत्प भी प्र से राताओं से उगरः जाते :4 उस उलकन का सुलकझाव 
जो रुप घारण दरता है घह भदित्त ने सस्वस्बित दंती हर भी स्थल, परन्तु मचुर तथा 
शरफान में शम्भन सवा गंपजन रख शणर। 
ज्यों झारन सोंडार त्यों एश हारन सो हार ॥ 
उछर हारत से हार अलक शराकत लपटानी। 
नेन सेन सेनान सुगल की कथा छाती 
प्रेम रिध छिल ललसि लएरि इत शति सरसानी | 
फुंचरि सकूचि मतराय भिःककि ठिग सशिन सूलानी ॥ 
इसके उपरान्त प्रेम-फामना की पूर्स अभिव्यक्षि चरस रूप धारण करती हैं । 
श्रास्थावानों को फृष्ण तथा राघा के इस रुप में चाहे जो दार्शनिक पृष्ठभूमि दृष्टिगोचर 
होती हो, परन्तु ताकिक और विश्लेषक इसे व्यक्षितिगत भावनाओं के श्रपाथिव श्रारोपण * 
के भ्तिरिक्त शोर फुछ नहीं मान सबाता | इन पंक्तियों में उमके रसिक, भावुक तथा 
स्वच्छन्द व्यक्तित्व की छाप हैं । रूपनगर की इन रानियो द्वारा रचित काव्य के 
सिहावलोकन से यह स्पप्ट हो जाता हूँ कि समान वातावरण, परिस्थितियों तथा 
संस्कारो की उपस्थिति मे भी व्यपितत्व का प्रभाव काव्याभिव्यक्ति में कितना महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखता है । निम्बाकं सम्प्रदाय की पृथ्ठभूसि पर श्राधृत रानी वांकावती 
तथा सुन्दरि कुंवरि के काव्य में प्रेमजन्य उल्लास का मार्दव है, नारी-हृदय की संयत 
भावनाएँ हू, बनीठनी जी तथा छत्र कुंवरि बाई की रचनाओओं से प्रेम का उन्माद तथा 
सादकता ६ | 
कला की दृष्टि से इन रचनाश्रों पर कोई श्राक्षेप नहीं किया जा सकंता। 
इनकी भवित में अ्रनन्‍्यता तथा निर्वेद का स्पर्श भी नही, श्छुंगार की मादकता है । एक- 
आराध स्थलों पर केवल भाव विप्रलस्भ भी सिलता हूं, परन्तु उससे भी कास की दाहक 
ज्वाला हूं । बर्णंनों की सजीवता तथा प्राखोपमता लेखिका की प्रचुर कल्पना-शक्ति 
की परिचायक है | श्छुंगार के संचारियों तथा अनुभावो 'का इतना सुक्ष्म विब्लेषण 
ऋामशास्त्र के विशेषज्ञ के लिए ही सम्भव हो सकता हैँ । छन्न कँवरि वाई में प्रेम की 
ड्ब्रिघ इशाश्रों के श्रन्तमंत अ्नुभूतियों त-व चेण्टाओं मे केवल कल्पना नहों, सुक्ष्म 
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निरीक्षण तथा सनोवज्ञानिक पुद भी हैँ । 
उनकी प्रांजल भाषा, अ्लंकृत तथा संगीतमयी होली प्रशंसनीय हुँ | सानुप्रासिक 
इैली उन्हें प्रिय है । श्रनुप्रासों की छठा द्वारा चित्र उपस्थित कर देना उनकी कला की 
। सार्थकता है । उदाहरखार्थ--- 
$ जुरन धुरन पुनि दुरत मुरन लोचन श्रनियारे। 
भवना गति उर सेन, वान लगि फूट दुसारे ॥ 
उपसाओं के प्रयोग भी सुन्दर है । सुमन लताशों से पुष्प तोड़ती तन्वंगी राधा 
भी उन्हीं में लता बनकर मिल जाती हे--- 
लेत सुमन बेलीन ते, सोतिन की-सी बेलि। 
छत्र कुंबवरि बाई कृष्ण पर अपनी भावनाएँ बिखरा देने वाली उन अनेक : 
साधिकाश्रों में से हे, जिन्होंने राधा तथा कृष्ण को मानव रूप देकर, उनकी क्रीड़ाश्रों 
हरा ही अभ्रपनी कुँठाश्रों की तृप्ति की ॥ इन श्रभिव्यंजनाञ्लों सें उनके जीवन की 
प्रनुभूतियाँ व्यक्त है, श्रतः उनमें जीवन के लक्षण है । जीवन की स्पन्दित भावनाएँ, 
कल्पना के पुट तथा कला-चातुरी के सम्बल से सफल कलात्मक कृतियाँ बच गई है । 
बीबी रत्न कुँवरि--रत्न कुंवरि जी के नाम का उल्लेख प्रायः समस्त खोज 
| #रिपोर्टों तथा अन्य स्थानों पर सिलता है । उनके विषय में उनके पौचन्न श्री राजा 
' शिवप्रसाद सितारेहिन्द द्वारां दिया हुआ उल्लेख, उनके जीवन पर एक दृष्टि डालने 
में बहुत सहायक हैं ॥ इनका पितृगृह मुशिदाबाद में था। धनी-सानी घर में उनका 
जीवन लाइ-प्पार में बीता । पतिग्ृह्‌ में भी युवावस्था से बुद्धावस्था पर्थन्त बे श्रत्यन्त 
सुखी रहीं | राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के ही शब्दों में उनका परिचय श्रधिक 
उपयुक्त रहेगा । वह लिखते है--- 

“वह संस्क्षत में बड़ी पंडिता थीं, छहो द्ञास्त्र की चेत्ता ॥ फ़ारसो भाषा भी 
इतनी जानती थीं कि भीलाना रूस की ससनवी और दीवान दशम्स तबरेज जब कभी 
हमारे पिता पढ़कर सुनाते तो उसका सस्पुर्ण आ्राद्यय समझ लेती थीं । गाने-बजाने में 
श्रत्यन्त निपुणा थीं। चिकित्सा यूनानी और हिन्दुस्तानी दोनों प्रकार की जानती थीं। 
योगाभ्यास में परिपक्व थीं। संयम, नियम श्रोर वृत्ति ऋषियों और मुनियों की-सी थी । 

. >सृत्तर वर्ष की अवस्था में भी वाल काले थे तथा आंखों में ज्योति बालकों की-सी थी, 
वह हमारी दादी थीं। इससे हमको भ्रव उनकी श्र्ंसा श्रधिक लिखने में लाज श्राती 
हैं, परन्तु जो साधु, संत और पंडित लोग उस समय के उनके जानने वाले काशी में 
वर्तमान हैँ, वे जनके गुरणों को यथाविधि स्मरण करते है | 

पितामही के प्रति पीचन्र की इन श्रद्धापुर्ण उक्तियों में अ्तिशयोक्ति होना 
स्वाभाविक है, परन्तु इनके पीछे रत्त कुंचरि जी का वात्सल्यपुर्ण पुण्य व्यक्तित्व छिपा 
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पस्ा दिखाई देता है । उन्‍होंने गये जीवन मा घच्तिस काल बगशी में ब्रिताया । 


छाए पाप्ध प्रधिगत्तर चपतो सीता प्रधानत्ा दे फारणश सुपतक रफुट पदों में 
ही व्यक्त हुआ है । फुध्य-जीवनस की गग्मीरदा को पअ्पेशा उनकी लीलाप्रियता हो 


रु 


कब्रियों पा दिपय गण है| रत्त बधरि जी को रचगा ऊऋष्ण काव्य परम्परा में श्रपवाद 
है। लीलासय दश्सा ये विशाल जीयन की एफ घना के झाधार पर उत्टोंने धर रत्त 
नामक एएकारय लिये | कंपय के बिश्ञोर रुप, चालरापष, बिराद झप का सम्पुरों 
द्षयवा राटरप में प्रमस्धात्मझ हुप देसे या प्रयास श्राय; सही लिया गया । इस ग्रंथ में 
भागदत दे। दघम स्वास्ध्र | बयासरीये प्रध्याध का यथा के रुप में चर्शन है। इसमें कष्ण 
के लीला प्रधान रप का वर्शय शधान है । राम्पूर्ण फलाओं से धुवत फुप्णा फी लीलागों 
का एक शणु इस फया का विषय है, पर कंयथिनाीा फी कला तथा विश्यास के द्वारा 
यह पपूर्ण नही रह जाता | द्ारिकाबासी कृष्ण का राजनीति में उलभा हृदय 
5जव सियों के प्रेम की पुनः घनुभति फे लिए श्राफुल हो उठता है, उन्हीं दिनों सूर्य- 
एहणा पह्ता है। सूर्मफ्रटूसा फे अवत्तर पर इधर से द्वारिकाघीश कृष्ण श्रपनी सुसज्जित 
सेना, सुहृदजनों तथा द्वारिकाबासियों को लेकर कुरक्षेत्र-स्नान के लिए प्रयाण करते 
है, उघर से #जवारी अपने वियोग को ज्वाला में श्ीतलता के छीटे डालने का भ्रसफल 
प्रयास फरने वहा शझाते है । एक ब्रणवासी कृष्ण के थाने का समाचार ब्रजवासियों में 
फंला देता हैं, भीर प्रन्त भें कृष्णा, नन्‍्द, यशोदा तथा राधिका से मिलते है । श्रतीत / 
की स्मृतियां सजोच हो, प्राँतु बनकर निषाल पड़ती हूं, प्रेम के. उस्लास में मुग्ध, ननन्‍्द, 
यश्ोदा, मोप-गोपियाँ, राधा श्रौर कृष्ण श्रांसुओं हारा अपने गदठ्गद हुदय के प्रवाह को 
रोकते है । | 

कुरक्षेत्र में छ: मास वास करके, गोपियों के जीवन में फिर से उत्साह उत्पन्त 
कर, उनके जीवन की विह्ललता को सांत्वना द्वारा घरदान और श्राइवासन में 
परिवर्तित कर, कृष्ण द्वारिका लौट आये, और क्रजवासियों ने ब्नज की औ्लोर 
प्रस्थान किया । 

भागवत के दद्यम स्कन्ध की यही कथा उनके इस खंडकाव्य का विषय है। ग्रंथ 
के आरम्भ में परम पुरुष परमात्मा तथा गुरु-चरणो की बन्दना हैं । ऐसा प्रतात की 
है कि छंद श्लौर शैली के साथ ही उन्होंने विषय-निर्वाह की पद्धति में भी कृष्ण कवियों " 
को अ्रपेक्षा राम काव्य रचयिताशओ्ों का ही समार्य अनुसरण किया है । प्रारम्भ से दिये 
हुए संगलाचररणा तथा बन्दना से इस बात की पुष्टि होती है । ग्रंथ का आरम्भ इस 
भकार होता है-- : 

अ्रविगत श्रानन्द कन्द परस पुरुष परमात्मा। 
सुमिर सुपरसानन्द गरावत कुछ हरि जस विसल ॥॥ 
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पुनि गुरु पद शिर नाय उर घर तिनके वचन वर ! 
कृपा तिनहि की पाय प्रेम रतन भाखत रतन 0 
बन्दना हारा, आरम्भ फी हुई कथा के” विकास की श्रोर उन्मुख होने से पुर 
, .कष्ण के श्रनेक श्रवतारों की गरिमा का वर्णन हैं। गज की मुक्ति, लाक्षागृह काण्ड, 
द्रौपदी-चीरहरण, श्रजामिल उद्धार, ध्रुव को वरदान, प्रह्वलाद की रक्षा इत्यादि प्रसंगों 
, द्वारा उनकी नैसगिकता का स्मरण दिलाने के पदचात्‌ कृष्ण की लीला की कहानी 
प्रारम्भ होती है। कहानी यद्यपि भागवत की ही है, परन्तु सोलिक कल्पनाश्रों तथा 
प्रासंगिक उदभावनाओं के पुट से उसका रूप पूर्णतया मौलिक हो गया हैं | भागवत 
की कथा में कष्ण तथा बलराम केवल श्रोत्सुक्य के कारण कुरुक्षेत्र जाना चाहते 
पर प्रेमरत्न के कृष्ण एक पंथ द्वारा दो कार्यो की पूत्ति करते है ॥ 
प्रभु के मन्त यह रहहि सदाहीं । न्नजवासिन सों भेट्यों नाहीं ॥ 
सब दिन दिनकर प्रहण भयो जब | बहु नरनारि जात चले नब ॥ 
“यह सुनि यदुनन्दन मनसानी | एक पंथ दे कारज ठानी ॥ 
वातावरण के निर्माण में भी चहु सफल रही है, द्वारकावती से कुरुक्षेत्र को 
जाते हुए विशाल जनसमूह उनके शब्दों की तुली द्वारा मरिमापुर्ण चित्र बन जाते है-- 
/ बढ़यो कटक श्रति परम्‌ विशाला । 'चलें सग श्रगणशित भूपाला ॥ 
| कारे करिवर ग़र्जन लागे | सावन घन जनु लखि श्रनरागे ॥ 
अ्रगणित तुरंग चले हिहिनावत | खच्चर बसह ऊंट श्रारावत ॥ 
श्रमित भीर सग॒ परत न पायो। घूरि धुंध नभ मंडल छायो ॥ 
शताब्दियों पूर्व युग की कल्पना के साथ ऊंठों तथा खच्चरों का श्राया हुआ यहु सामंजस्य 
यद्यपि नहीं बेठता, परन्तु युगान्तर के कारण श्राया हुआ यह शअ्रसामंजस्प श्रक्षम्य 
नहों है ।' 
द्वारिकाधीश के साथी वर्ण-वर्स के वितानों में इतने उल्लास से बिहर रहे है कि 
यह डेरा नहीं उनका घर ही ज्ञात होता हैं, ऐसे वेभवपुर्ण, वातावरण में-- 
गोप एक न भेष कर, श्रायो बीच बजार | 
। तह खरभर लइकर परुयो, सो श्रसि रह्मो निहार॥ 
05. इक यादव हँसि के कह्यो, कहाँ तुम्हारों वास | 
श्रति सुन्दर तत छवि बती नाम करहु परकास ॥ 
झौर तब प्रत्युत्तर में प्रदवकर्त्ता का नाम तथा पता पूछने पर जो उत्तर मिलता है उससे 
उस गोप पर क्या प्रभाव पड़ता हँ--द्वारका के नाम से ही उसकी सुप्त वेदना मुख पर 
पीड़ा बनकर व्याप्त हो जाती हैं। श्रोौर भोला-भाला ब्रजवासी सहज श्रसाधारण रूप 
में श्रपनें बाल सहचर कृष्ण के विषय में प्रदत करता है--- 
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इक गोपाल रांग मम जाई । वरयों नृपति ह्वँ सोह पुर छाई ॥ 
हम कहेँ छोंडि भयो सो च्यारे । ताही बिनू सब भये दुखारे ॥ 
वायु के साथ ही यह आनन्द ससाचार ब्रजवासियों सें फेल जाता है, तथा विभिन्‍न 
व्यक्तियों पर इसकी विभिन्‍न प्रतिक्षियायें होती है । यशोदा का भापृत्व, सब कुछ भूल, 
वात्सल्य से विहुल हो जाता है । इयाम के कुरुक्षेत्र में श्रानें का समाचार सुनते ही वह . 
श्रानन्द से विक्षिप्त-ती हो जाती हँ--- 
सुनतहि यशुमति हु गई बौरी | ता ग्वालहि पुछति उठि दौरी ॥ 
आये श्याम सत्य कहु भेया ? मोहि दिखावहु तनक कन्हैया ।॥॥ 
निज लालन को कंठ लगाऊँ। दुसह विरहु को ताप नसाऊं ॥ 
कह अ्रव भमहर 'करत बेकाजहि | भेंदहु वेगि सकल कज्नजराजहि॥ ' 
यद्योदा की यह उत्कंठा, यह तन्मयता स्थिति तथा ससय की दूरी चीरकर पुत्र से सिलने 
को आाकुल हो उठती है, परन्तु नन्‍द का पौरुष यथार्थ के कट सत्य की आशंका नहीं 
भुला सकता, उनकी शंका इन उक्तियों में प्रकट हो जाती है--- 
'“*'*१ ११ * अब हरि होहि न ब्रज की नाहीं।' 
सरिन खत्ित बेठन सिहासन । चेंवर छनत्र कर गहे खबासन ॥ 
अतिहि भीर नृप वास न पावे । हारहि ते बहु फिर फिरि जावे। 
छत्रपतिह छरियन बिलगावत । तहँ हम सबकी कौन चलावत ॥ 
छपन कोटि चहुँ छाँछि संगाते। क्‍यों, माने धायन के नाते ॥ 
श्रव कन्हैया. वह कन्हेया नही हूँ । अरब वे द्वारकाधीश हे । मरिग-खचित सिहासन 
पर भ्रारूढ़ राजा कुष्ण के चारों और दासियाँ चेवर डुलाया करती है, बड़े-बड़े.राजा 
' उनके द्वार पर से लोठ आते है, मार्ग में आये हुए राजा वेन्न लताओं से हटा दिये जाते 
है वहाँ हमे कौन पूछेगा ? श्रादर्श राजा की कल्पना में जहाँ सामाजिक प्रभाव के कारर' 
बनी हुई यह घारणा व्याघात बनती है, वहाँ-इन सीधी-सादी सरल उक्तियों में नन्‍द 
का सभोत ग्रामीण व्यक्तित्व साकार हो जाता है। क॒ष्य श्रव उन्नति के सर्वोच्च 
शिखर पर हे, अश्रव धाय के नाते वह्‌ केसे मन लेंगे, कल्पना यहीं नहीं रुकती अपितु 
ऐंद्वर्य और वेभव के बीच हमारे जीवन तथा वेशभूषा की साधारणता से उन्हें 
लज्जा आयेगी--- : ] 
हे हम कहूँ लखि हरि मर्नाह लजेह । 
परन्तु ये तकंपूर्ण उक्तियाँ 'सावनाश्रों के प्रवाह में बहु जाती है। सब उल्लास से भरे 
चिरकाल से वियुक्त प्रिय गोपाल से सिलने की तैयारी में लग जाते है, परस्तु राधा 
अपने चिर-अवसाद में यह आकस्मिक आज्ञा को किरण देख किकत्तेव्यविमढ़-सी खड़ी 
- है जाती है, विरह और मिलन के चिह्न उसके सुख पर स्पष्ट अ्रंकित हो जाते है--- 


/* 


मी ए 
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कबहूँ फुरावत विरहवण, पीत वरण द्वं जाय। 
कबहूँ व्यापत श्ररुणता, प्रेम समगन सुद छाय ॥ 
परन्तु इन सबका श्रन्त कृष्ण के सुखद मिलन में होता हू, चिर-पिपासित श्रभिलाषाएँ 
कृष्ण-रूप को सुधा पान कर परितृप्ति का अनुभव करती है तथा अपनी पुरानी 
लीलाओं के स्मरण, आवृत्ति इत्यादि से मोपियों के हृदय में फिर उल्लास, छा जाता हूँ, 
- अ्रपने नेसगिक व्यक्तित्व तथा अलौकिक शफ्ति के दारा वह गोपियों के उल्लास का 
दाइवत बनाकर द्वारिका लौट जाते है _ तथा ब्रजवासी पुर्सण प्रसन्‍न भाव से वृन्दावन 
चले जाते ह 
खंडकांव्य की दृष्टि से प्रंथ सफल हूं । भप्रत्युत यहु कहना श्रनुचित न होगा कि 
कृष्ण काव्य के इतिहास की सर्वत्र व्याप्त पदात्मक बोली में प्रेत रत्व एक अ्पवाद हे 
परम्परागत पद्चवद्ध काव्य-रचना का अ्रनुकरण न कर एक श्रोर तो उन्होंने श्रपनी 
मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया, दूसरी श्रोर क्ृप्ण काव्य की लीला प्रधानता में एक 
तया प्रयोग किया | 
उनकी भाषा संस्कृत गशभित श्रवधी हैँ । संस्कृत के तत्सम दाब्दों के प्रयोगों की 
प्रॉजलता तथा परिष्कृति से सिद्ध होता हूं कि वे संस्कृत की पूर्ण पंडिता थीं। 
. उदाहरण के लिए--- 
अ्रग जग सकल विद्वके स्वामी | सर्वमयी सब अश्रन्तयमी ॥ 
प्रेम युक्त ब्रज जन मन ध्यायो । ताते प्रेम हृदय हरि छायो ॥ 
संस्कृत शब्दों की इनकी रचना में इतनी बहुलता हैँ कि कहीं-कहीं क्रियापदों 
के श्रतिरिक्त श्रन्प सभी दाव्द संस्कृत के ही प्रयुकत हुए हैे। क्रियापद श्रधिकतर 
श्रवधी तथा ब्रजभाषा के श्रौर कहीं-कहीं खड़ीबोली के भी हू । कुछ द्वाब्द ठेठ श्रवधी 
के भी श्रा गये हु जसे भ्रंकवार। अंकवार देना पर्व में दो स्त्रियों के गले मिलने को 
कहते है । परन्तु ऐसे घब्द जिनका प्रयोग स्थानीय हो बहुत कम हे। हाँ, एक बात 
श्राइचर्य की यह हैँ कि रत्न कुँवरि जी ने, फ़ारसी तथा उर्दे की पूण ज्ञाता होने पर भी, 
इस रचना में कदाचित्‌ ही एक आध उर्दू के द्ावद का प्रयोग किया हूँ। हाँ, श्रवधी की 
हमीणता में संस्कृत की प्रजलता ने भाषा को शक्तिशञालिनी तथा श्रभिव्यक्ति के 
उपयुक्त सक्षम बना दिया है । अवधी की प्रवन्धात्मक काव्यों के चिर-परिचित दोहों 
' तथा चौपाइयों का प्रयोग इन्हाने भी किया हूँ । इन्होंने चौपाइयाँ नहीं बल्कि द्विपदियाँ 
लिखी है । मात्राश्नों की संस्था तो चौपाइयों की ही भांति हे, परन्तु चरण उसमें 
दो ही है, तुलसीदास की चौपाइयों की भाँति चार नहीं। छंदों के प्रयोग प्राय: सर्वन्न 
शुद्ध है। 
रत्न कुँतरि बाई का नाम कृष्ण काव्य-परम्परा के नवोन प्रयोग तथा मौलिक 
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उद्भावनाएँ करने घाले कवियों के श्रन्तगंत रखा जा सकता है, काव्य की दृष्ठि से ग्रंथ 
प्रधिक सफल नहीं कहा जा सकता । यश्योदा के उल्लास, गोपियों के माधुथष और कृष्ण 
की लीलामयता सें हृदय को स्पर्श करने की शबक्षित तो है, पर भावना के उस चरमोत्कर्ष 
फा श्रभाव है जो भाव को साधारणीकरण सिद्धान्त के अनुसार तन्‍्मय तथा विभोर: 
करदे, परन्तु इस परिसीमा के साथ काव्य के अन्य तत्त्वों का जो रूप इनके काबव्यों में 
मिलता है, वह कृष्णनसहित्य में एक पृथक श्रस्तित्व रखने का श्रधिकारी हूँ । है 

चन्द्रसखी--नवयुग ग्रंथ कूटीर से प्रकाशित “चन्द्र सखी रा भजन' चन्द्रसखी 
के भवित विषयक गीतों का संकलन है । चन्रसखी के समय, जीवन, रचनाक(ल, 
मृत्यु इत्यादि के विषय से प्राप्त करने का कुछ भी साधन नहीं है। उनके भजनों को 
साहित्यिक काव्य को प्रपेक्षा लोकगीतों के श्रन्त्मंत रखना शअ्रघिक उपयुक्त होगा। 
श्री ठाकूर रामसह एम० ए० के सम्पादकत्व में, यह ग्रंथ बहुत श्राकर्षक रूप में 
प्रकाशित हुआ हुँ । संग्रहकर्ता हे--भीयुत नरोत्तमदास स्वासी एम० ए०, विशारव, 
डंगर कालेज, बीकानेर । 

संकलनकर्तता ने पदों के विषय के श्राधार पर उन्हें श्रवेक भागों में विभाजित 
कर श्रनेक शीर्षेकों के अन्तर्गत रख दिया है । यह विभाजन इस प्रकार है--- 

१. विनय । 

२. बालकृष्ण | 

३. राधाकृष्ण । 

४. मुरली माध्री । 

५. प्रेम माधुरी 

६. विरह बेदना ॥. 

७. उद्धव संवाद 

८ कर्म ग्रीत । 

समस्त विभागों के पदों में साधुर्य भावना प्रधान है, केवल बालकृष्ण शीर्षक में 
कृष्ण के बाल रूप तथा यदोदा का वात्सल्य अंकित है । शेष सब सें साधुर्य की ही प्रधानता 
है । सरलता, स्पष्ठता तथा भावपरता की दृष्टि से सभी समान है, श्रतः सकलन में से 
वो-चार पदों के उद्धरण हारा ही उनके भाव [तथा विषय इत्यादि को परिचय पर्याप्त 
होगा | हि 

इन पदों में याचना की श्रपेक्षा श्रन॒ुराग अधिक है, कृष्ण के चारों श्रोर 
के वातावरण तथा उनकी प्रिय वस्तश्नों के प्रति नायिका के हृदय में एक श्राकषेरा है । 


कप के उपहास को चरणों से ठुकराकर उसके हृदय की शआ्राकांक्षायें बिखर 
जातो हे... | 
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सन, वृुन्दावव चाल बसों रे। 
सान घंटों चाहे लोग हँसों रे ॥ 
बिन दीपक के भवन किसो रे, बिता पृुन्न परिवार किसो रे ? 
मन न मिले बासों मिलवो किसो रे, प्रीत करे फिर पडदो किसो रे ? 
|, प्रीति के कारण छुदुम्ब तजो है, नन्‍द को छवीलो मेरे मन में बस्यो रे । 
“५. चंद्रसखी मोहन रंग रांची, ज्यूं दीपक में तेल रस्यो रे॥ 
दीपक के बिना भवन तथा पुत्र के बिना परिवार के अस्तित्व की वया सार्थकता ? 
मन की दूरी होते पर मिलन का क्‍या महत्त्व ? श्लोर प्रीति उत्पन्त हो जाने पर फिर 
परदा क्या ? संकोच क्या ? प्रदीप में सिचित स्नेह जिस प्रकार उसके श्रालोक का 
निर्माण करता हैं, उसी प्रकार मोहन के रूप तथा स्वेर से सिचित उनका जीवन दीप 
- झ्रालोकित ही रहा हैं। सरस श्रनुभूतियों का यह कोश कल्पना जगत्‌ के स्वामी किसी 
कवि से घटकर नहीं है । 
बालकृष्ण की लीलायें तथा बालक कृष्ण की चंचलता का भी सजीव वर्णन 
करने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली हैँ | परन्तु इन गीतों में संगीत की हो प्रधानता 
हैं| काव्य में मौलिक कल्पनाश्रों का प्रायः श्रभाव हो है । वही दूध-वही न खाकर 
माखन खाने का हटी गोपाल तथा भदुकी गिराकर दही लूट लेने बाला नटवर कृष्ण 
: / शनके वात्सल्य का श्रालस्वन है । जिसकी संगीतात्मकता ही उन्तकी नवीनता है जो 
* मंडलियों में नृत्य तथा श्रभिनेताश्रों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हे-- 
नंदलाल दही मोरों खागयो री ॥ 
लाख कही मोरी एक न सानी, मनचाही बात बना गयो री | 
तोड़ फोड़ सब वही सटुकिया, वरजोरी कर घमकाय गयो री ॥ 
एक श्राइचय की बात यह भी हैँ कि चन्रसखी के भजनों के श्रन्तर्गत कई भजन 
ऐसे भी हैं जिनका उल्लेख सीरा के भजन के रूप में सान्य श्रालोचकों ने किया है, 
उदाहरणार्थ-- 
छोड़ो लंगर भोरी बंहियाँ रहो ना। 
जो तुम मोरी बहियाँ गहत हो, नैणा मिलाय मोरे प्राश हरो ना ॥ 
कु हम तो चारि पराये घर की, हमरे भरोसे गोपाल रहो ना । 
५ दृन्दावत "की कुंजगलिन में, रीत छाँड श्रनरीत करो नाश 
इसी प्रकार के श्रनेक् पद थोड़े-बहुत परिवर्तत के साथ मीराबाई तथा 
चन्द्रसखी दोनों के संकलनों में मिलते हें । 
प्रकृति की श्रोर भी इनको उपेक्षा नहों है। स्वतन्त्र रूप से प्रकृति-वर्रन तो 
उस युग की ही उद्भावना नहीं थी, पर उद्दीपन रूप में उसके प्रयोगों का श्रभाव नहीं 


[कर 


श्ध्प मध्यक्रालीन छिन्दी कवर्थित्रियों 


है | विरह की रातो से, चादनी, सावन 5 सद्दाननेगन से बोलते हुए पपीहा श्रीर कोयल 


पे पेंदल फहपना पल: कह. बिजओ नफि कफलबल+क 3५० 
की संवेदना की कल्पना सलथा अनभत्ति दोनों टी सुख्वर हे-+- 


न्द्ग सगे नेः अजय भृि ज्न्ट नन्हे 
हा यो गगो छाशा सात था लग।, 


2 हे ॥॒ 

सॉविग्यी-सो रात ग्टारी दरनस भयी | 
सावख सास सुहायनसा, बागां फोयलिया बोले । ह' 
पापी रे पया सो गसेरो प्राश के छोलें। 


बसम सुद्दावगा, घीले अग्रत वैशा। 
हगाली कंने भती, दिस बिध राते मनेश । 
कुछ. पधारें हारमा, ऊझब के बिछडे मिले न । 
वलप कलप कालों भयो, रोय रोय राते सेण । 
एक जोर चांदी की रात सेरिस बन रही हे, इसरी ओर पापी पपीहा श्रपदे 
करुणा-भरे स्वरा से प्राणों ने छिपी हुई बेदवा को क्रेव रहा है । कोयल सानो 
पे 6, तुम इसयो काली फैसे हो गई ? तुम्हारे नेत्र शारक्त 
र्‌ 
वियोग की ज्वाला ने मुक्ते जलाकर कोयला कार दिया हुँ तथा रोते रोते मेरे नेत्र लाल 
पड़ गये है । इन गीतो की भाएा राजस्थानी मिश्वित न्नजभाषा हैं। अलंकारों, छंदों 
तथा काव्य के दूसरे कृत्रिम परिवानों से रहित में गीत ग्रामस्थली के स्वच्छन्द ५ 
वातावरण में कृत्रिस अ्लंकारों तथा चेशभूयात्रों गे रहित उन्मुक्त विहरती हुई स्वच्छन्द 
ग्रामबाला के सम्तान हे । 


इन गीतों मे गायिका के हृदय के एक-एक तार मंकृत हो उठते है | कला की 
साधना के ध्येय से लोकभीतो का निर्माण नहीं होता, वहाँ तो भावनाएँ ही स्वतः 
प्रस्फुटित होकर कला वन जाती हे । यदि कला की इस परिभाषा में कुछ सत्य है तो 
चन्द्रसखी के भजन भो उसमें स्थान प्राप्त करने छा पूर्ण श्रधिकार रखते है । 
पृजन कु वरि--ण्ण-चरित्र पर क्वाव्य-रचना करने वाली स्त्रियों में पजन 
कुँवरि के नाम का उल्लेख आवश्यक हूँ | पजन कुँवरि बुंदेलखण्ड की निवासिनी थो, 
इनके विषय में श्रीौर कुछ उल्लेख नही प्राप्त है । उनकी रची हुई एक बारहमासी 
मिलती है, जिसका उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में है। इसमें उस 
सन्देश का कलापुर्ण तथा मासिक वर्णन हे जो कृष्ण ने उद्धव द्वारा गोषियों के पास“ 
भेजा था, इसमे पेंतालीस पद है । 
सस्पुर्णा रचना भ्राप्त न हो सकने के कारण इसके विषय से कुछ कहना यद्यपि 
कठिन है। परन्तु खोज रिपोर्टो सें दिये हुए आरस्भ तथा श्रन्‍्त के उद्धरणों हारा कुछ 
अजुभान करने का साधन अवश्य प्राप्त होता है। ग्रंथ का श्रारम्भ इस प्रकार होता है-- 
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श्री गणेंसाय नमः श्री सरसुती देवी नमः । श्री परम गुरवे नसस्‍्ह श्रथ वारहमासों 
लिख्यते । । 
ह मधुप तुम बोलो तो भाई । 
चत हूँ इज फुदत पाती ऊधों हाथ दई। 
डर दीजो जाइ राधिका जू को ललते बोल सई ॥ 
आपनहु रथ तुरत मंगरायो छत्न चोर धाड़ी। 
श्रापने ही अ्भ्ृपरप दीन्हें अपनी सुकूट छरी। 
कही जाइ सकल गोपिन से दोइ कर जोर इही । 
राधा से बिनती वहु कहिये मेरी श्ररज लही ॥ 
कृष्ण में अनुरवत उनकी भावनाएँ कृष्ण की महिमा गाने के लिए उत्सुक हैं, 
परन्तु उनकी जीवन-कथा की सुक्ष्मताश्रों से वे श्रपरिचित मालूम पड़ती हैँ । श्रमर गीत 
प्रसंग में उद्धध को मदुप कहकर सम्बोधित योपिकाएँ करती है, कृष्णा नहीं। भ्रमर 
के रूप-साम्य तथा प्रकति-साम्प के कारण वे उद्धव को प्रत्यक्ष अपशब्द न कहकर, 
अमर पर श्रारोपरा हारा अ्रपने हृदय के गुब्बार निकालती हैं । परन्तु पजन क्रुँवरि ने 
कृष्ण द्वारा ही ,उद्धव को मधुप रूप में सम्बोधित कराके तद्विषयक अ्रज्ञान का परिचय 
दिया हैँ । श्रपने श्राभूषण, मुझृट तथा छड़ी देकर उनको बिदा करने की कल्पना यद्यपि 
। सुन्दर तथा मौलिक है, परन्ठु गोपियों को हाथ जोड़कर संदेश भेंजने तथा विनश्न 
निवेदन में उन्होंने कृष्ण के पौरुष में श्पने वारीत्व का श्रारोपणा कर दिया हूँ । 
क्षज में जाकर उद्धव गोपियों ॥रा बारहसासी के रूप में उसकी विरह-व्यथा की 
कहानी सुनते हैँ, रचना का यह अंश अ्रप्राप्त हूँ । श्रन्तिम अ्रंद्ध इस प्रकार है--- 
सेस सारदा पार न पा हरि के चरित यही। 
ब्रज वनितन की बिरह विपत्ति यह ऊधो आान कही ॥ 
पजर कूंवरि की विनय जानि कर हूं ब्रज के बासी । 
मस्त अनुसारि गाई में प्रभु की, या बारामासी ॥| इति बारामासी 
सम्पुर्ण समाप्त | 
| इस पद्मांत्र में व्यक्त भाव तथा कला पर कुछ कहना व्यर्थ हैं, परन्तु उनके 
/-आपा सम्बन्धी ज्ञान का रूप श्रनुमानित किया जा सकता है। यद्यवि उन्होंने संस्कृत 
द्ाब्दों के प्रयोग की चेष्टा की है, परन्तु अधिकतर उनके विकसित रूप का ही प्रयोग 
कर पाई हैं, पदों में लय तथा प्रवाह का श्रभाव है, यहाँ तक कि श्रन्त्यनुप्रास के 
अनिवार्य प्रयोग का निर्वाह भी वह नहीं कर पाई हैं । रमापत, सरसुती चौर, इत्यादि 
दाब्द उनके भाषा के श्रल्प ज्ञान के परिचायक हैं। काव्य-दृष्टि से इस रचना का श्रधिक 
मूल्य नहीं है, परन्तु उसके श्रस्तित्व की उपेक्षा भी श्रसम्भव है ॥ 
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शिकार 
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स्वर्ण लली--स्वर्ण लली फवि यादयेस्द्र की पत्नी थीं। इनके तथा इनके 
काव्य फे प्ररितत्वय की गवेषणा का समपुर्ण श्रेय श्री हरिक्ृष्ण साहित्यरत्व को है 
जिमके उललेखों के आधार पर क्षज ब॒ुली साहित्य के इतिहास में इनका नाम सस्मिलित 
किया गया है | उनकी एक कविता का फुछ प्रंद्ग मूलझप में तथा उसी कविता का पूर्ण 
प्रंग्रेशी प्रनुवाद प्राप्त हल्ला है । स्वर्ण ललो की कवित्व शवित का अनुमान लगाने के 
लिए राम्पूर्ण कविता के अ्रनुवाद को आ्राधार बनाना उपयुक्त होगा। अंग्रेज़ी श्रनुवाद के 
हिन्दी रापान्तर करने से यद्यपि भाणा तथा शैली की मोलिकता का बिलकुल श्राभास 
नहीं मिल सकता, परन्तु भाव तथा विपय के प्रतिपादन में कुछ-त-कुछ अनुसान अवद्य 
लगाया जा सकता हैं । उस कविता का हिन्दी गद्य रूपान्तर इस प्रकार हँ--- 

“सांध्य बेला में यमुना-तद पर नोप तर के तले मेने प्रिय के वर्णन किये, उनके 
रूप की दीप्ति तथा साधरुर्थ की गरिमा के श्राकर्पश से मेरे नेत्र तथा हृदय-पक्षी उन्हीं 
की औोर उड़ चले । उस सोन्दर्य-निधि के प्रभाव से उत्पन्न अ्रचेतन मूच्छेना में से खो 
गई। राका शकज्षि को जज्जित करने वाले उसके मुख की ज्ञोभा तथा उनकी त्रिभंगी 
मुद्रा मेरे हुदय में बिध गई हूँ, श्लोर मस्तिष्क तन्मय-विभोर हो जड़ बन गया है, 
उस दिभोरता में कटि के कलश यहीं गिर गये। गृह लोटने की सामथ्य मुझ सें नहीं थी 
शत: चही अंधकारपूर्ण सार्म में में भटकती रही, कि कर्तंव्यविमूढ़ किसी प्रकार घर लौटी ' 
तो कलश न देखकर गृह के सदस्यों ने मेरी भर्सता की। गृह मेरे लिए वन बन गया हूँ, 
सेरे हृदय से श्रद्मान्ति है । घोर वत से भयानक जस्तुओं का वास रहता है, पर इस गृह 
वन में गुरुजन ही सेरे लिए भयावह बन गये ६। कृष्ण के बित्ता मेरा जीवन व्यर्थ है 
तथा स्पप्टोक्ति की सुझ में सामर्थ्य नहीं हैँ ।” 

स्वर्ण लली की उत्कृष्ट कल्पना तथा चित्रण-शक्ति का श्रभुमान उनकी कविता 
फे इस गद्य रूपान्तर से लगाया जा सकता है । चैतन्य की माधर्य भक्त से बे पूर्ण 
प्रभावित हे, प्रेमजन्य सूक्ष्म अ्न्तवृत्तियों, अ्रनुभावों तथा प्रक्रियाश्रों का सुन्दर तथा 
सजीव चित्रण हे | तनन्‍्मय, पिछुल श्लोर विभोर भावनाएँ चिन्न बनकर नेत्रों में श्रा जाती 
है यही उनके काव्य की सफलता हैं | 

कृष्ण का अपूर्त झ्राकषेण, उनके प्रति विभुग्ध तन्‍्मयता, तनन्‍्मयताजन्य पक 
तद्जन्य विद्धलऊता, सामाजिक प्रतिरोध इत्यादि प्रसगों के सप्राण चिन्न स्वर्ण लली 
अन्तरंग का इतिहास तो बनते ही हे, उसके काव्य का बाह्य रूप भी आकर्षक और 
सुन्दर है, अभिव्यंजता में श्र॒लंकारों की सज्जा का यद्यपि प्रयास नहीं है, पर माधघुर्य 

भाषता को अ्रसिव्यंजना के प्रसाधनों ले भी सहज सौन्दर्य है । श्रुति सधुर मैथिली भाषा 
उनकी कुशल अभिव्यजना' शक्ति से और भी सरस बन गई है, श्रनलंकृत सज्जारहित 
परिधान भी काव्य सौन्दर्य को व्यकत करने से सफल रहा हुँ, उनकी कविता के प्राप्त 
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अं से उस साधुर्य का श्रनुमान किया जा सकता हैं--- 
आराम काले गेलाम यमुना रे कूले, 
से बधुरे हेरिलस नीप तरु मूलें। 
|| | *. ३८ ८ 4 
तनन्‍्मय तथा विभोर भावना के पश्चात्‌ विवश्ञता की अभिव्यंजना सें व्यक्त करुणा की 
सजीवता इन. पंक्तियों में देखिये--- 
गेह हैला मोरा दुर्गभ वन, 
की करी सखी धरे न रहे मन । 
7५ 7५ १५ 
दुर्गभ वचन ते सब जनन्‍्तु रखे, 
गेहू बन सोर गुरु जन भये। 
से कृष्ण बिन मोरा प्रान ना रखे, 
फुजर कहित श्रन्दर भये ॥ 
भावों के सौन्दर्य, भाषा साधुरी तथा श्रभिव्यंजना की सजीवता में गीत के प्रवाह 
का श्रभाव खटकता है, यद्यपि पदात्मक इोली में छन्‍्दों के विद्येष नियमों का पालन 
#ग्रनिवार्य नहीं होता, परन्तु गेयात्मकता के लिए एक लय श्रनिवार्य होती है, स्वर्ण लली 
के उत्कृष्ट काव्य में लय का श्रभाव एकमात्र दोष बनकर ध्यान में श्रा जाता हैँ । 
कृष्णवती--इनका नाम मिश्ववन्धुश्रों द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में मिलता 
है । इनका रचनाकाल श्रज्ञात हे, पर हस्तलिखित प्रति की प्राचीनता से यह सम्बत्‌ 
१६०० से पूर्व की रचना मालूम होती है । इनकी रचना का नाम हैँ विवाह विलास' 
इसमें राधा-कृष्ण के विवाहोत्सव की शोभा का वर्रान है । ऐसा श्रतुमान होता है कि. ये 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की अनुयायिनी थीं, क्योंकि सदेव कृष्ण तथा राधा की तुलना में 
उन्होंने राधा की श्रेष्ठता ही प्रतिपादित की है, इस हांका के साथ दूसरी हांका भी 
श्रारम्भ होती हैँ कि यदि ये राधावललभ सम्प्रदाय की थीं तो स्त्री थीं श्रथवा पुरुष, क्‍्यों- 
उस सम्प्रदाय के श्रनुयायी श्रपना उपनाम स्त्रियों का रख लेते थे। श्रतः मिश्रबन्धश्रों 
में भो यह शंका उठाई है, परन्तु राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के श्रनुयायियों के उपनाम में . 
बती का नहीं सखी का प्रयोग श्रधिक प्रचलित था। इसके श्रतिरिक्त राधावल्‍लभ 
सम्प्रदाय की श्रतुयायिनी कई स्त्रियों ने काव्य-रचना की है, इस तथ्य पर ध्यान देने से 
उनके पुरुष होने की शंका कम पड़ जाती है । 
विवाह विलास के जो पद प्राप्त हो सके हे उन्हीं के ग्राधार पर उनके काव्य 
को विवेचना सम्भव हैँ। युगल दम्पति की लीला-वर्णन उनके काव्य का वियय है, 
राधावललभ सम्प्रदाय में राधा का महत्त्व कृष्ण से श्रधिक है| क्ृष्णवती इस तथ्य के 


है 
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प्रतिधादन पे; लिए गूर्ण सचेप्ट रही है, महा सफ मि। इसके निर्वाह के लिए उच्छोंने 
रम्परागत रीपियों तथा संस्कार-यिधियों मे भी खिएयेंश कर दिया है। हिन्दुओं से 
घियाह संदेश का नारियल फन्‍्या की प्रोर से घर के घर भेजा जाता है, इस प्राचीन 
परिषटी को बात्तथिफता की उपेदा कर कृष्णावती ने खणोदा को एइच्छानूसार यह 


है १ भय 
म्प 
भ्‌ 


स्साने "४ श्ि 2४० दर ग्मों 'ज०० डा पेज प मंद श्किं जा शाड्य लक था 
सन्देश घरसाने भिजयाया हैं गशोदा की भेजी हुई संदेभवाहिका के जब्दा ते 


राधिका की माँ के उत्लासयुक्त विनोद में, राधा की श्रेप्ठता वे कौशल से सरस 
शली सें प्रतिपादित हु--- 
जसुमत्ति स्लों पठई प्रज मारि चली व्प्सान लिया पे श्राई। 
तिहारी सुता भई वब्याहन जोग करी बिनती ओर बात जनाई ॥ 
धरे बर दोस मंद के है करो बलि होई रालोनी समाई। 
नहीं री नहीं दलि हो मे फरो भेरी फूल-सी राधे वे कारे कन्हाई ॥ 
सुन्दर तया गुणवती कन्या की माता की बहु सजीच गर्वाक्षित उपयूकत ही हूँ ॥ 
कृष्ण के घर रूप, बारात की हलचल, नारियों के उल्लास तथा उनकी उन्म्॒क्त 
भावनाओं का यह चिन्न देसिये-- 
असियां भई मोरी चकोरो तहाँ सो तो गोरी परी सब प्रेम्न के फन्‍दा ॥ 
वारात बनी चहुँ श्रोरच छप्त सुमोहन मित्र हैं आनन्द कन्दा ॥ | 
सर्व गारी गावे बृज नारि तहाँ कृष्णवती के सन होत अनन्दा । 
श्ररी देख्यो हैँ राधा जी को दूल्ह भट्‌, सानों पुरनमासी को पुरन चन्दा ॥ 
ग्रंथ का अन्त नवविवाहित राधिका के रूप-बर्रणत तथा विवाह-जनित उल्लास 
के वातावरण चित्रण से होता हू । विदा के पूर्व वृषभाव के गृह का श्रॉगन बरसाने, फी 
स्त्रियों से भरा हुआ है, तथा राधा के गुण तथा रूप की प्रशस्ति से समस्त वातावरण 
भुखरित हो रहा है--- 
बेठी है भासिति भान के झॉगन दासिनि सों गुनरूप की खानी । 
हि कीरति लाड़ लड़ावन हैँ बेटी राधिका कौ सुष सिधु सुहानी ॥ 
- बरते बरसाने स्नेह सुधा मिसि बासर जात किते नह जानी । 
-परसि प्रिया जी के चरखान छुँ वलि कृष्णवति जब गाई कहानी ॥ 
विवाह सम्पादन यद्यपि लोकिक हूँ, परन्तु कृष्णवती राधिका के व्यक्तित्व की 
अ्लोकिक भावना के प्रति सतत जागरूक रही है ॥ उनकी काव्य-प्रतिभा साधारण कोटि 
को है | विषय के प्रतिपादन से नारी-दृष्टिकोण, स्पष्ट लक्षित होता हँ। विवाह के 
उन्हीं अ्रंश्ों को प्रधानता दी गई है जिनके प्रति नारी के स्वभाव में सहज उत्सुकता 
होती है। उनकी भाषा सरल व्जभाषा है जिनके साधुय का निर्वाह इन्होंने भलीभाँति 
फिया है । तत्सम शब्दों के प्रयोग का अनुपात ससान हैं। भाषा विषय के श्रनुरूप 
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भधर तथा प्रवाहयुक्त हैं । सरल, श्रनलंकृत भाषा के साध्यम से भी जिस सजीवता की 
सुष्टि उन्होंने की है वह प्रबांसनीय है । नारी के व्यवहारों तथा -उनकी श्रनुभूतियों का 
चित्रण दे सकते में वे पूर्ण समर्थ रही है। श्रपत्ती भावनाश्रों को संगीतबद्ध करने “में 
उन्होंने सर्वेया छंद का प्रयोग किया है, मात्राओं की संख्या की न्‍्यूनता श्रथवा वृद्धि' के 
कारण कई स्थलों पर छंद-भंग दोष श्रा गया है ॥ प्रवाह के लय को स्थिर करने के लिए 
'दीर्घ को छस्व तथा हृस्व को दी स्व॒रों में पढ़ने की श्रावश्यकता पड़ती है । श्रलंकारों 
'का प्रयोग न तो भावों की श्रभिव्यक्ति से सादृब्यमूलक रूप में हुआ हूँ श्रीर न भाषा के 
सौन्दर्य-निर्माण के प्रसाधन शब्दालंकारों के रूप में | श्रनलंकृत चित्रों के साधारण रूप 
द्वारा ध्वनित सजीवता का सृजन ही उनके काव्य की सफलता हैँ । ह 
माधवी--माधवी मिथिला की कवयित्री थीं, उनके जीवन-काल के विषय 'में 
कुछ सन्‍्देह है। कुछ घिद्दानों के अनुसार वे चेतन्य देव के समय में विद्यमान थीं। 
उनके एक पद में चंतन्य देव के दर्शन न कर सकने की व्यथा का वर्खान है--- 
/ ये देखिय गोरा मुख प्रेमे भासित। 
न्‍ माधवी वंचित सेल निज कर्म दोषे ॥ 
इस उल्लेख से यह स्पष्ट प्रमारितत होता हूँ कि थे चैतन्य देव के समय सें थीं 
तथा स्त्री होने के कारण चेतन्य देव के दशेन से उन्हें वंचित होना पड़ा था, परन्तु इस 
मत के खंडनकर्ता श्रन्य इतिहासकारों के श्रनुसार, इस पंक्ति का यह श्रर्थ भ्रामक है | 
चतन्य देव संन्‍्यासी होने के कारण स्त्रियों को देखनें तथा उनके निकठ सम्पर्क में नहीं 
श्राते थे, परन्तु किसी स्त्री को उनके दर्बान से वंचित रहने का कोई कारण नहीं दिखाई 
देता । उनके अनुसार इस पंक्ति में व्यक्त माधवी की वंचित पीड़ा का कारण चैतन्य 
के बाद जन्म लेना हे। श्रर्थात्‌ माधवी का जन्म चैतन्य देव के शरीर-त्याग के उपराण्त 
हुआ, श्रतः ये उनके दर्शन से वंचित रहीं ॥ 
समय के विपय में इस मतभेद के श्रतिरिक्त उनके नारी होने के विषय मे 
मतभेद हूं ! उनके काव्य सें कुछ स्थलों पर उनके नास के साथ दास का प्रयोग मिलता 
है, यह शंका सकारण हु । दासी के बदले दास दाब्द के प्रयोग का कोई सन्‍्तोषजनक 
कारण नहीं दिखाई देता, इस प्रश्न का उत्तर उनको स्त्री मानने वाले इस प्रकार देते 
हैं कि साधवी बड़ी पंडिता तथा बिदुपी थीं। श्रत: जनता उनका श्रादर एक पुरुष के 
बरावर ही करती थी। परन्तु इस उत्तर से शंका का समाधान नहीं होता ३: 
काल सम्बन्धी मतभेद में उनके चेत्तन्य देव की म॒त्य के पश्चात उनके जन्म 
का अनुमाव अ्रधिक ग्राह्म नहीं प्रतीत होता । पूर्वकालीन महापुरुष के दर्यात की श्रभ्ि- 
लाषा उतनी तीद्र नहीं होती जितनी समकालीन की | चैतमन्य देव के दर्क्न न कर 
' सकने की निराशा उनके समकालीनत्व के ही श्रधिक निकट श्रात्री हैं | इसके' श्रतिरिकत 
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का 


रप्री होने के कारण दर्शन से चंचित होने कंते रात इत्तर्गव नहीं जाच पड़ती | 


्‌ थे 2! 
रही उसे, परुप होने दंगे सम्भादगा, 


न जद हु र्् # 
उसपमे सी सन्‍्देंह के मगर हु । सर्वक्रभम, 


उनकी रुखनायों मे भापवों तथा गावचदी दाधि दोनों का प्रयोग मिलता हैँ । ऐसा जात 


होता है कि लिप एन्यादि की अआन्ति के इगरशा दाधि वा दास रूप बच गया है । सजी 


हि वास में पथप के साथ का आभार 


इालाोस शधपभान 


हारा रघित है । 


उत्तना प्रतम्भव नहों है वधोकि पुस्पत्व का 


सही समता जाता, परन्त पा के यह की सारो का शारीपाए 
5 


दपरसाध्य है, धतः पल भाधवी नाम से जो रसनायें मिलती ई, थे तो निवियाद स्त्री 


भापदवी के काध्य में साधु भाषता प्रधान 5 । ये मिथिला की रहने बाली 
थीं, संथिल फोपिल पियायति तथा चेतम्य देव पा प्रभाध उनके उपर पठना रवानाविक 


था, माधदी की हवा 


का क्स्क *£3 36 
चिता के उदाहरगा एप में यह कविता परनुत फी ज्ञा सफती हूँ-- 


राघा भाषय चिलर्साह कु था साभ, 


सम तमू सारस परस रुस 
प्रयालिनी सधुकर 

५८ भर 

संचकित नागर फापड थर घर, 
शिधिल होयला. सथ 

ग़दगद फंठ राघध भेले अ्रवरस, 
कब होयब. चुर 

सो धनि चंद मुख नेन किये हेरव, 
सुनर्व प्रभियमय 

इह साँझे हिरदे ताप किये सेटव, 
सोइ. फरव.. किये 

आाइसन कतहु बिलपति भाधव, 
सहचरि द्रहि 

ग्रप रूप प्रेम विषपादित अन्तर, 
कह ताहि. माधदी 


पीय । 
राज ॥ 

५ 
अंग | 
संग ॥॥ 
बोल ॥ 
कोल ॥ 


हँसी । 


दासी ॥ 


“राधा तथा साधव कुज में छोड़ा कर रहे हे, सानों भ्रमर कमलिनी के स्निग्घ रूप 
के स्पर्श का रस-पान कर रहा है । श्रचानक कृष्ण सचकित होकर थर-थर काँपने लगते 
हें, सब अंग शिथिल पड़ जाते है, गदुगद स्वर में राधा के श्रस्तर्धान होने पर कहने 
लगते हे ? फिर कब उससे मिलन होगा ? कब से उसके चच्द्रभुख का दहन तथा 
उसकी मधुर वाणी फा श्वरा करूँगा ? कब.उसके झआलिगन-पादा का सुख प्राप्त होगा ? 
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भाधव इस प्रकार से विलाप कर रहे है तथा राधिका दूर खड़ी उत्तकी व्यथा का आनस्द 
लेता हँस रही है । 

राधा-कृष्ण की दस्पति लीला के इस वर्णन में चेतन्य देव का प्रभाव स्पष्ट 
हैं। माधुय भावना सें यद्यपि झआलस्बन की श्रपाथिवता के होते हुए भी लौकिकता का 
पुद है, परन्तु उनकी विह्वलता मे काम की ज्वाला नहीं भावना की तीक़ता है । 
 भावनाएँ यद्यपि साधना की कसौटी पर चढ़कर कुन्दन नहीं बन सकी हैँ, उससे 
अ्रतीन्द्रिय भावना की संस्कृति तथा परिशोधन नहीं है, परन्तु उनसे वासना का सालिन्य 
भी नहीं है । ; 

उनकी भाषा सेथिलो है । तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत शब्दों के विकसित 
मेथिली रूप का प्रयोग बहुलता से है | साधुय्यें भावना के अनुरूप ही शब्दों के प्रयोग 
उसकी साधुरी को द्विगुरितित कर देते है । भ्ीत से संगीत का प्रवाह अजस्र नहीं है, 
विभिन्‍न यंक्तियों में सात्राश्रों की संख्या की विषमता के कारण लय मे गति-दोष श्रा 
गया है । इन चुदियों की विद्यमानता सें भी उनके काव्य' से व्यक्त साधुयें सेथिली 
साहित्य में चारी के सफल तथा महत्त्वपुर्ते योग के द्योतक हे । 
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रास काव्य और नारी--भारत के नारी-लीक मे रास काव्य के प्रतिनिधि प्रथ 
रामचरितसानस की लोकप्रियता के साथ, रित्रयों हारा रास काव्य रचना के श्रभाव 
का सामजस्थ कठिन भसालूम होता हू । इस तथ्य का मूल कारण इस विशिष्ट काव्य- 
धारा के प्रति नारी की वेयदितक भावनाओं के तादात्म्य का अ्रभाव ही जान पड़ता 
है । राम का असाधारण सर्यादापुरुपोसम रूप, जीवन के प्रति उनका श्रादशवादी 
दृष्टिकोश, उनके नर रूप में नारायरात्व का आरोप, राम भवित के ऐसे श्रंग थे, 
जिनके प्रति श्रद्धा से चनतमत्तक हुआ जा सकता था, परन्तु उनके साथ समत्व की 
भावना नितान्त श्रसंभव थी | माववी भावनाओं फे माध्यस्त से कृष्ण काव्य की रचना 
तो सरल थी, परन्तु रास के गम्भीर व्यक्तित्व के प्रति साधवापरक अनुभूति की गह॒नता 
नारी की श्रभिव्यक्षित-क्षमता के परे थी । रास के प्रति भक्त मे मारी-हृदय के तत्त्वों 
का समावेश नही था । उनका साधारण व्यवितत्व राम को, श्रेष्ठ पुरुष तथा श्रादर्श 
मानव से अधिक भगवान्‌ के अवतार रूप से पहचानता था । राम का श्रति प्राकृत रूप, 
उनकी भावनाओं से श्रवतार पुरुष का था। उनके प्रति श्रद्धा से फुककर उनके द्वारा 
स्थापित आदकश्ञों को अपने जीवन सें ग्रहरा करने को वे तत्पर हो गई ॥ उनके महान्‌ 
व्यक्तित्व के समक्ष अत्यन्त दीव भाव से उन्होने पूर्ण आत्म-समर्पण कर दिया, परन्तु 
यह समपेण सहासानव के प्रति तुच्छ का था, विराट के प्रत्ति श्रणु का था | 
कृष्ण काव्य के श्रालम्बत के मधुर मानव व्यक्तित्व में उनका श्रति प्राकृत अंश 
गौरा पड़ गया था। अ्रलोकिक सत्ता के प्रति भावनाओं के आरोपण में मानव-हृदय 
अपनी स्वाभाविक गति से विकास की ओर उन्मुख होता था, परन्तु राम के प्रति आ्रास्था 
का आरस्भ ही उनके नारायणत्व से होता था, इसलिए नारी-हृदय से पूर्ण स्थान 
पाकर भी रास उनके जीवन के समभागी न बनकर एक नैसगिक सहिमासय व्यक्तित्व 
बन गये । कूष्ण नारी के साथधुर्य तथा वात्सल्य के श्रालम्बन बने, परन्तु राम बालक ' 
होने के पूर्व भगवान्‌ थे, युवा होने के पूर्व ब्रह्मचारी और एक पत्नीन्नत थे, वे नारी- ड़ 
जीवत के नेतिक सस्बल बन सकते थे, उत्तके श्रादर्शों की प्रेरणा उनके कत्तंव्यों का 
स्मरण दिला सकती थी, पर उनके अ्रलोकिक श्रालोक के समक्ष श्रपनी दुर्बलताएँ खोल- 
कर रख देने का साहस वह नहीं कर सकती थीं । 
फाव्य-रचना की प्रेरणा देने वाली भक्ति के लिए भगवान्‌ विषयक बौद्धिक 


& 
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; पृष्ठभूमि की श्रपेक्षा हृदय तत्त्व की प्रधानता होती हूँ । श्रनन्‍्य भक्ति को जिस चरमा- 


नभति में राम काव्य की रचना सम्भव हो सकती थी नारी-हृदय उससे श्रभिभूत तो 
हो सकता था, पर उनकी साधारखा प्रतिभा में रामचरित के गाम्भीयें तथा रास काव्य 
के उच्च सानसिक स्तर को व्यक्त करने की क्षमता न थी | काव्य-रचना के लिए 


श्रालम्बन के प्रति जिस भावात्मक सामंजस्य की आवश्यकता होती है, चारी-हृदय की 
>पब्राकृतिक रागात्मकता तथा परिस्थितिजन्य संस्कारों मे राम की गरिमा के प्रति वह 


सामंजस्य उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी । 
राम के रूप के इस गाम्भीये के अतिरिक्त उसके श्रगाध जीवन-सागर की 
उत्ताल तरंगों को देव॒कर मध्यकालीन नारी-हुदय आ्राइचर्यंचकित हो सकता था, निसर्म 
की देवी दाकित के प्रति स्त्रियाँ कुतहलपुर्ण श्राइचर्य श्रोर श्रद्धा की भावनाएँ बना सकती 
थीं, पर राम के सर्वागपुर्ण जीवन को अपने काव्य का विषय बनाना एक तो उनकी 
क्षमता के परे था श्रौर दूसरे श्रपनी परिसीमसित भावनाओ्रों में राम के जीवन की अ्रसीमता 
का सामंजस्य उनके लिए कठिन था। रास की कहानी भावनाओं पर कर्तव्य के विजय 
की कहानी थी, कहानी के प्रायः: सभी पात्रों के जीवन का भार्ग-निर्ददन कत्तंव्य की 
कुतुबनुमा द्वारा होता है । लक्ष्मण, भरत, सीता, दशरथ ओर श्रन्ण सभी पात्र जीवन 
के संघर्ष की विजय कत्तेंव्य-पालन की कसौटी पर श्रांकते हे । तत्कालीन नारी-समाज 
कत्तंव्य की वेंदी पर अपने श्रस्तित्व को मिटा चुका था, उनके कर्तव्यों में भावना की 
प्रेरणा नहीं थी । यज्ञ में हवन के लिए बलिदान होते हुए पशु तथा पिजरे में बंद पक्षी 
की भाँति उनका जीवन पुरुषों के सुख तथा' मनोरंजन के लिए ही शेष था। जीवन की 
यह कदुताएँ कत्तंव्य के नाम पर उसे प्रिय थों, उसे भावनाओ्रों की चाह थी, उसका 
मानसिक पक्ष कुंठित था जिसे रागात्मक श्रपाथिव आलम्बन ही सिटठा सकता था | रास 
की कत्तंव्यद्ीलता उसे श्रात्मगौरव दे सकती थी, परन्तु जीवन के बे उद्दीप्त क्षण नहीं 
दे सकती थी जिसमें चह श्रपने हृदय के रिक्त श्रंद्ञ की पुरत्ति काव्य तथा कल्पना द्वारा 
कर सकें । 
राम काव्यधारा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितसमानस के पात्र भावनाश्रों के प्रतीक 
नहीं श्रादर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे । राम के चरित्र में सनुष्यत्व, दशरथ के 
चरित्र में पितृत्व, कौशल्या के चरित्र में मातृत्व तथा सीता के चरित्र सें नारीत्व के 
आदतों की स्थापना थी। आ्रादर्शों की परिपुष्टि मे सानव-हुदय की पृष्ठभमि के काररा 
ही तुलसीदास के आदर्श उपदेद वनकर नही रह गये थे । 
.._ रामायण के पात्रों के चरित्र में आदर्श की रक्षा के लिए संघर्ष का तादात्म्य 
जीवन के तस्तुश्नों के साथ इस प्रकार स्वाभाविक रूप से किया गया था कि आदर्श 
उनके जीवन में श्रारोपित नहीं भ्रत्युत स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित ज्ञात होता था । 
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भ्श्् मध्यकालीन हिम्दों वेब विन्रियों 
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श्भ फात्व रे गा साय खत भ्रारय शांमास्मण ४ लिया जता सामाजिक कोर नंतिक 
लादगों के एस समस्यय मे निदित है । सध्यदा रीसे सोरों को पऑंठित अमिभा में हस 
साभ्यभाद ष् सुझार उसे हमसा बढ़ा था, सशागाइत: सोना को आविध्य फल चो शर्त थी, 

सदा हे दा » मसंवग मे भीजफर इनाएी गा माला दांत पा आस्या कठिन था । 

परनतसे आादरा रू सब से मसाज कर उस साफ सकता छा बसनीहल मारता छाठवय [| 
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पा ्क्ष ६] है कह ग हक ते पी 2] > 

छ्ण वाद्य दी पेक्षा राम झाटप ससना भे हिद्रयों फू सोग की कमी का सह भी 
दी जे 

छैया झारगप 7 हद दर पा द्रजतक चर | जा छत स्ितियों लक अब सकी झ्रों फल 

िट् काररः | आशितति तय खंथा ११६ कै ६ रवती ॥पबव हह्पर्स पादा ि हर 
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छारण उसके पीचत से सर तथा गतोय हो टगाशर कतिकाोदानः कसंस्य-पालन रह 
गया था । सारीतर की परिनाया में क्रय णी थ्ायण्यदा सनुयात से अधिक मात्रा ने 
उततीो सबिद् है ायात्माय पत्र को मोगा बना दिया था। काडप शावानिव्यक्ति का 


बा 


माध्यम हैं, विशेषकर छेसी शिविति में ऊब्र जीवन कास्तस्य झा ही परयाथ बन गया हो 
दाहपना लेथा बला सानशिक अनाव फी पूति सस्ती ४ | रास काव्य की श्ात्मा का 


्ः 


रतर राधारण नतार-रडइग सा क्षमदझा से उच्च था, प्रत्त। काइय के रतर पर उनका 


रामायण के नारो पाज्ों का सानसिदा सत्र भी साधारण नारी से चहुत ऊँचा 
था । पति में अंधविध्चार, पत्ि-सेया तथा फत्तब्य के नाम पर दमन तथ्य अत्याचार- 
सहन यद्यपि उसका पस घोषित कर दिया गया था, श्र उस धर्म को स्थर्म-प्राप्ति के 
लोभ से नादी ने प्रसन्‍ततापूुर्वक अपनाया भो था, परन्तु दसन की पतिक्रिया कुंठा में 
प्रवद्ययस्भावी है । सीता का असाधारण च्यवितत्व, नारी के समर्परश के समक्ष पुरुष 
के प्रत्वाचार, नारी के मानसिक बल के समक्ष पुरप के दारीशिक बल की पराजय 
की घोषणा कर पृथ्वी में लय हो गया, परन्तु मध्यकालीन नारी की मुक्ति पृथ्वी- 
प्रवेश द्वारा भी सम्भव नहीं थी। ऐसी अवस्था में उनकी अ्रसमर्थता के स्थान पर सीता 
की सामथ्य ने उनके अलीकिक चरित्र का प्रभाव तो उसके ऊपर डाला, पर सीता 
के चरित्र में वे अपने जीवन को छाया, श्रपती समस्वाशों का समाधान, न्‌॒ प्राप्त 
कर सकी ॥ 
सध्यकाल की प्रोपितपतिफाएँ तथा प्रवत्स्यपतिकाएँ, पति के प्रबास-काल में 
साथ रहने का स्वप्न भी नहीं देख सकती थीं। सीता के प्रति श्रन्याय फत्तेव्य के नाम 
पर हुए थे, परन्तु मध्यकालीन पीड़ित नारीत्व के मूल में पुरष की लोलुप जीवनदृष्टि 
थी | सीता की भावना की कुंठा का एक समाधान था--राम का प्रेम्त ) पर उस युग 
को नारी जीवन की अ्रनेक उपभोग सामग्रियों में से एक थी ॥ इसी प्रकार कौशल्य। 
तथा सुमित्रा के सातृत्व के उल्लास का बड़ा कारण उनके पुत्रों की कत्तंव्यशीलता 
तथा भातृप्रेस था। उस युग की नारी वात्सल्य को अनुभूति तो कर सकती थी, राम 
तथा उनके भाईयों के बाल रूप में, उसकी सात भावनाएँ तो तुष्ट हो सकती थीं, 
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हि 
परन्तु राम के पुत्र रूप की कल्पना अ्रपने पुत्र सें न पाकर, सातू श्रधिकार की भावना 
में सदेव ही उसे श्रभाव ही का वरदान मिलता था। तुलसी की कल्पना की पुत्र-भावना 
' तथा स्वार्थ पर श्रंक्रित और विकसित मानवता के अ्रसंतुलित रूप के श्रनुसार नारी 
के मातृरूप में भी पुत्र की आ्राधीनता की स्वीकृति में श्रन्तर था । इस प्रकार प्राचीन 
तथा मध्यकालीन नारी-जीवन के सामाजिक स्तर का असामंजस्प भी उस युग की 
नारी-भावना में राम के प्रति काव्योचित भाव सामंजस्य उत्पन्त नहीं कर सका। 
राम के श्राददापुर्रा जीवन का पुर्रणाग ही श्रधिकततर कवियों का चण्यं-विषय 
रहा हैं । राम की लीलाश्ों के वर्णन का श्रभाव तो नहीं है, परन्तु उन पर लिखे हुए 
प्रबन्ध काव्यों की गरिसा के समक्ष ये स्फुट पद प्रायः गौरा पड़ जाते है। राम के चरित्र 
की विश्ञालता की श्रभिव्यक्षित के लिए प्रबन्धात्मक दोली ही अधिक उपयुक्त थी। 
उनके जीवन के श्रादर्शों का क्रम-निर्वाह साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दोनों ही दृष्टियों 
से प्रबन्ध काव्य की ऋमबद्ध तथा घटनावद्ध शैली में ही श्रधिक उपयुक्त था। काव्य 
शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र के साधारण ज्ञान से अनभिज्न मसध्यकालीन नारी सात्राप्रों 
तथा बरणों को संख्या की उपेक्षा कर संगीत के लय के अनुसार गुनगुनाकर मनमाने 
गीतों की रचना कर सकती थी, पर दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा तथा छंद की रचना 
अ्रपेक्षाकत कठिच थी. । तुलसीदास की चौपाई तथा दोहों की लय तथा संगीत उनके 
जीवन सें समा गई थी, पर वे स्वयं उनकी रचना करने क़ी श्रधिक क्षमता नहीं 
रखती थीं। 
नारी हारा प्रबन्ध काव्य-रचना का श्रपवाद प्राच्चीच फाल की नारी की 
' अ्रचेतनावस्था के साहित्य से लेकर वर्तमान युग की जाग्रति तक नहीं मिलता । काव्य 
की रचना स्त्री ने श्रात्माभिव्यक्ति के लिए ही अधिक की हूं, श्रतः कहानी इत्यादि 
कहने के लिए उसने काव्य-रचना नहीं की | प्रवन्ध काव्य के विषय का निर्वाह, ऋम 
का तारतम्य, चरित्र-चित्रण का निर्वाह तथा सबसे बढ़कर उसकी गंभीरता में मिले 
हुए राग का निर्वाह उसकी क्षमता के परे था, श्रत:ः राम की विस्तृत कहानी में काव्य 
का आरोपण करने की उसने चेष्ठा ही नहीं की । राम की जीवन-गाथा की रचना 
के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का श्रनुभव दृष्टा तथा सनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से 
आवश्यक था। राम के जीवन-तत्त्व में मिले हुए श्रति प्राकृत गुख, उनकी बाल क॒शाग्रता, 
राजनीतिक प्रज्ञा, पूर्ण विकसित पानवता, पूर्ण पुरुषत्व इत्यादि का अंकन नारी की 
लेखनी शक्ति के परे था । राम का ही चरित्र नहीं श्रन्य पात्रों के चरि्न का पुर्स निर्वाह 
करना' भी उनकी क्षमता में नहीं था। प्रबन्ध काव्य की रचना में जिस निवन्धन-शक्ति 
की श्रावश्यकता होती हूँ, वह्‌ उनमें नहीं थी । रास काव्य के श्रन्तर्गत शआ्राने वाले अनेक 
पात्रों के चरित्र में संघर्ष है, शारीरिक संघर्ष हो नहीं श्रन्त्ईन्द्रों का भी बाहुल्य है। सनो- 
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भावों के संघ फो मनोवज्नानिक तथा द्वप्टा की दृष्टि से देखने की साम्थ्यं उस युग फी 
नारी में कहों थी ? जीदन के पग्र-दश पर संघर्ष, तद॒जन्य प्रनुभृतिया, श्रनुभूतियों का 
कर्तव्य के राय सामंजस्य, नारी क्री परिसीमाये केसे कर सकती थी | 
चरित्र-चित्रण के अ्रतिरिक्त प्रबन्ध काव्य के लिए अनिवार्य दूसरे तत्त्वों के 
निर्वाह की भी उनमे सामथ्ये नही थी । जीवन के वहुमुखी चित्र, युद्ध-वर्शाव, प्रकृति- 
बर्सुन, घटऋतु, वारहमासा, छद सम्त्रस्थी विशेष नियम, इत्यादि ऐसी वरतुर्ये थी जो 
बहुधन्धी नारी के दःछ खाली क्षस्यों मे उनका सनोरंजन नहीं दार सकती थीं। काव्य- 
साधना की न तो उसमे शक्ति थी श्रोीर न चाह । उसका जीवन ही एक साधचा- 
पथ था जिसकी नीरसता से काव्य के रस “क्री श्रावव्यकता थी काव्यगत साधना 
की नही । 
रास काव्य में लोक-दकल्याश-भावना प्रधान थी, कृष्ण काव्यधारा की रागात्मक 
अनुभूतियों मे कोई घुणा तथा भर्त्सना का पात्र नहीं था। तुलसी की नारी-भावना की 
संकीर्णता को युग प्रभाव कहुद.र न्‍्यायोचित भले ही ठहुरा दिया जाय, परन्तु वारी- 
भत्संना के स्वर उचकी विवशता मे गूंजकर रह जाते थे ॥ बन्दी के जीवन में, उसकी 
परिसीमाएँ अनेक कुठांग्रों को जन्म देती हें जिनकी प्रतिक्रिया भावनाश्रों की विषमता 
तथा ग्रंथियों में होती है। नारी-जीवन तथा स्वभाव की ग्रंथियों के अ्रस्तित्व को पूर्णतया 
सारहीन नहीं ठहराया जा सकता यह सत्य है, पर उन ग्रंथियों का उपहास करने 
चबाला उसकी भावना का पात्र नही हो सकता था। उनके प्रति संवेदना तथा सहानुभूति 
का तुलसी से पूर्णतया श्रभाव हैँ । अपने दोपों की सार्वजनिक घोषरा से नारी के नेन्र 
विस्मय तथा विवशता से विस्फारित होकर रह सकते थे, परन्तु उनका प्रतिवाद करने 
का विचार भी उनके हृदय से नही उठ सकता था, प्रताड़ित नारीत्व तथा श्ूृंखलित 
सानवता, इस उपहास के अट्टहासो से सहमकर तथा भीत होकर--- 
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी । ये सब ताड़त के श्रधिकारी ॥ 
जेसी उक्तियों के द्वारा अपने जीवन का यथार्थ मूल्योंकन कर सकती थी, फिर इन 
भावनाओं के साथ अपनत्व का स्थापित करता उनके लिए कैसे सम्भव था ? कवि 
हारा शाइवत सत्य की यह घोषरपा--- 
सारी स्वभाव सत्य कवि कहहीं | अवमुण श्राठ सदा उर रहहीं 0 
श्राकषेरा नहीं विकषेरा ही उत्पन्न कर सकती थी, परन्तु नारी ने अ्रपने समस्त दोषों 
को सहर्ष स्वीकार किया ॥ तुलसी की वाणी उनके लिए सरस्वती की वाणी थी, 
इस देवी उक्त से संदेह का अवसर कहा ? देववाणी का प्रतिबाद भी पाप हैं यह 
सोचकर निसर्ग की भावनाओं में लिपटी ये ऋदुताएं उसने सहर्ष अपने श्रस्तित्व तथा 
व्यक्तित्व पर आरोपित करलीं । 
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को निभा नहीं पाई है । राम की कथा साधारण राजा-रानी की कथा 


राम काव्य की लेखिकाएँ .. '. २२१ 


इस प्रकार राम काव्य के श्रनेक भ्रंगों की गंभीरता, दुरूहता तथा साधना- 
प्रकता के कारण नारी-हदय को उससे काव्य-सजन की प्रेरणा ने मिल सकी। 
राम काव्यधारा की कवमित्रियों की संख्या उँगलियों पर गिनी जा सकती हैँ । जिन 
स्त्रियों ने राण को आलस्बन बनाया भी हैँ,. वे उनके जीवन तथा चरित्र की महत्ता 
में उघर आई 
है, पर उन घटनाओं में सजीव बना सकते वाले प्राखों का पूर्ण श्रभाव हैँ। 
प्रवन्धात्मकर्ता का निर्वाह भी ठीक से नहीं हो पाया है, ओर कुछ लेखिकाश्रों ने तो 
मुक्तक पढों में ही राम की गाथा के गुण गान किये हैं । 
कृष्ण काव्य का दार्शनिक पृष्ठभूमि भावगुलक थी, श्रतः भानव-मन की 
प्रवत्तियों का उन्‍तपन उसकी दाहनिक पृष्ठभूमि का श्राधार था। रामानुजी सम्प्रदाय 
के साधना-सार्ग में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का अश्रदभुत सामंजलय था। इस मत के 
अ्रनुसार जीव को भगवान्‌ नारायरा के अनुग्रह से ही इस विषम संसार से मुक्ति 
मिलती है | मुक्ति के लिए कर्म आवश्यक हुँ, कर्म का वेद विहित श्रनुष्ठान चित्त- 
वृत्ति की शुद्धि करता हैँ, श्रतः कर्म मानवमात्र का कर्तव्य है, कर्स के साथ ज्ञान-मीमांसा 
भी श्रावशयक है, ज्ञान-योग तथा कर्म-योग से जिस व्यक्ति का श्रंतःकरण शुद्ध हो जाता 
है वह भक्ति-योग से भगवान्‌ को प्राप्त करता हैँ । भक्ति मुक्ति का प्रधान कारण 
है तथा परा प्रपत्ति अर्थात्‌ गरणागति सबसे मुख्य | शरणागति ही परम कल्यारा। 
का मार्ग हैँ, परन्तु शरणागति के लिए कर्मो के श्रनुष्ठान के विषय में मतभेद है । कुछ 
श्राचार्य प्रपत्ति के लिए कर्म को श्रावक्यक नहीं सानते । मार्जार के शिद्ष का उदाहरण 
देकर वे सिद्ध करते हूं कि बिल्ली का बच्चा निःसहाय भाव से माँ की शररा में श्राता है 
तब बिल्ली उसे मुँह में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देती हैं । भक्त 
के प्रति भगवान्‌ की कृपा भी इसी प्रकार होती है । उनकी अनुग्रह-गक्ति, भक्तों की 
दौन दद्या को देखकर अपने श्राप उदित हो जाती है । परन्तु दूसरे श्राचार्य कपि 
के बच्चों के दृष्टान्त से भक्तों के कर्मानुष्ठान पर जोड़ देते है । जो कुछ भी हो, प्रपत्ति 
श्र्थात्‌ शरखागतति प्रत्येक श्रवस्था में अ्रभीष्सित हुं । प्रपत्ति से हो भगवान की प्राप्ति 
हो सकती है । उन्हें पाने का अन्य कोई मार्ग नहीं। दीन भाव से भगवान की शरण 
ु हे जाने वाले भक्त फ्े समस्त दुःख भगवदनुग्रह से छिन्त भिन्‍न हो जाते है | कर्म करा 
संन्यास इप्ठ नहीं हैँ । कर्म के द्वारा ही मृत्यु को दूर कर भक्ति रूपापन्त ध्यान के 
द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार यह स्पप्ट हैं कि चल्लभ, निश्चार्क, मध्वाचार्य इत्यादि के दार्शनिक 
सिद्धान्तों तथा साधना-पथ में साधारण सानवीय भावनाओं का अपाधथिव के प्रति. 
उन्‍्तयन था, परन्तु रासानुजाचार्य की साधना में कम, नान तथा भवित का सामंजर 
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था और एक्स पद टी शांति ता उसी भावना बे अनभुत्ति प्राप्त करना उनका 
ध्मेध भा | एस हषाश उस दिशिद् दार्शनिंश खरा के शामार पर जिस गाव्य की 
सस्टि एए उसमें थी दारय भायगा ही प्रधान थी । झंग्ण काज्य को अपेक्षाकृत रागात्मक 
भायमाएई सीनएण सता जीवत में: हधिक निकद थो ॥ शान, कस तथा से बेल पर 
आाधुत कादव को पपेद्ा भावसासों यो शिलाधार पर विभित दाव्य रित्रयों की 
शावना ० प्रधिक मिक्ट था। से अधिझसर नास सारिया हाय प्रेम के रस में 
एतावित हींग तथा रास कार्य की बक्धि प्रयात दाझमिंय पप्ठनभभि की गहनता तथा 
मसम्भीरता ने फारणा मे उसे व अएता सझी | 
संधुर झती--रखमारगल दी दृष्टि मे सास पाव्यवारा की सर्वप्रथम कबयित्नी 
संधुर गली निर्वास्ति फी सा सकती है। उनका जन्म सं० ६६१४ बि० में हुआ था 
तथा ये झोरछा-मरेश सघकफर शाह दे आल्षय में रहुती भी | झआाउचर्य का विषय यह 
है कि सामन्तीय दरबार के विलासवर्र तथा ब्रेनवयुस्‍्त बातावरण ने उन्हें शइंगार 
काव्य-रचना की ;%रुणा ने देकार भवित की प्रेरणा बीसे दो । इसका उल्लेख श्री 
गोरीशकर दिवेदों के पदुन्देल बनवा की प्रवम भाग के श्रतिरिकत प्रत्य विसी स्थान पर 
नहीं प्राप्त होता । इनके रचे हुए दो प्रंचो का उल्लेंब मिलता है। थे ग्रंथ ये है --- 
राम चरित्र । 
गनेस देव लोला। 
परन्तु इन दोनों ही प्रंपों के अप्राप्त होने फे कारण उसके काव्य के विषय 
में कुछ निर्धारित फरना 'प्रसम्भव हूँ. । विलासपूर्ण तथा उन्मुक्त वातावरण में तिमित 
न भवित काव्य के ग्रंथों के विषय, प्रेरणा सथा अभिव्यंजना के समाधान की चेष्टा 
का उत्तर एक पूछा प्रइन चिहक्तू वनकर रह जाता हूँ । 
प्रम सखी---इनका उल्लेख श्री गौरीशंकर द्विवेदी ने बुन्देलखण्ड के कवियों 
के इतिहास वुन्देल वैभव के द्वितीय खंड में किया है | इनका जन्म श्रत॒भ्ान से सं० 
१८०० तथा रचनाकाल सं० १८४० के लगभग माना जाता ६ । इनके जीवन-चरिद्र 
के विषय में श्रावश्यक उल्लेख श्रप्राप्त है । लेखक का कथन है कि अनेक हस्तलिखित 
संग्रह ग्रंथों में इनकी कंविताएँ यत्र-ततन्र बिखरी हुई सिलती है । इस उल्लेख के 
अ्रतिरिदत नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में भी उनका उल्लेख मिलता है । 
सेथिली की कवयित्री साधवी के समान ही प्रेम सखी को भी निद्चिचत रूप 
से स्त्री मान लेने में कठिनाई होती हैँ । द्विवेदी जी की निश्चित धाररा है कि वे 
स्‍त्री थो क्योकि उन्होंने उनका उल्लेख ब॒न्देलखण्ड की कवयित्रियों के श्रन्तर्गत ही किया 
है नागरो प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टो के द्वारा इस विषय में कोई मान्यता 
जा इतत नही को जा सकती, प्रन्तु श्रत्य इतिहासकारों भे, विशेषकर श्री रामचन्द्न 
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शुक्ल ने, उन्हें निश्चित रूप से सखी सम्प्रदाय का भक्त स्वीकार किया है, और 
उनकी इस दृढ़ सान्यता का निषेध केवल भावुक तर्को के हारा सम्भव नहीं । 
यह निरविवाद सत्य हैं कि कृष्ण के राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के श्रादर्शों के 
गनुसार रामोपासना सें भी इस विशिष्ट पद्धति का समावेश हो गया था तथा 
सीता को सखी के रूप में उन्हीं के साध्यम्त से राम की अनुग्रह प्राप्ति के लिए सीता- 
रास की युगल मृति की उपासना की जाने लगी थी । रास तथा उनके चारों बस्ध्षश्रों 
का लीला रूप तथा सौन्दर्य ही इसमें प्रधान था। कृष्ण की क्रीड़ा-भूसि यमुना पुलिस 
तथा ब्रज के स्थान पर इससें राम की क्रीड़ा स्थली अ्रवध का सरयू-तीर हैं | राम- 
भक्ति शाखा में इस उपासना-पद्धति का श्रस्तित्व तथा प्रेम सखी नामक सखी सम्प्रदाय 
के भक्‍त .के उल्लेख के होते हुए भी कई ऐसे कारण दिखाई देते हूँ; जिनके श्राधार 
पर प्रेम सखी का स्त्री रूप में श्रस्तित्व सर्वेथा श्रमान्य नहीं ठहराया जा सकता। 
रामचनद्र शुक्ल के इतिहास का श्रधिकांग रूप नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टो 
तथा अ्रंतः मौखिक परम्पराश्रों पर श्राधुत हैँ; नागरी प्रचारिणी सभा की खोज 
रिपोर्ट में प्रेम सखी का उल्लेख विज्येप रूप से स्त्री के रूप में तो नहीं है, परन्तु उन्हें 
निदिचत रूप से पुरुष मानने का भी उसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता । इसके विपरीत 
/ द्विवेदी जी ओरछा-निवासी हे और प्रेम सखी का निवास स्थान भी वही है, इसलिए 
इस विषय में आान्ति का अवसर कम ही रह जाता है । 
इसके श्रतिरिक्‍त प्रेम सखी हारा रचित काव्य में सीताराम की युगल मूर्ति 
की उपासना के ही भाव नहीं मिलते; श्रनेक स्फुट भावनाएँ कोसल कानन्‍्त पदावली में 
उत्कृष्ट कल्पनाओं द्वारा व्यक्त मिलती है । राम के विराट रूप की गरिमा तथा महिमा 
का श्रंकत भी उतना ही साम्तिक है जितना उत्तकें सौन्दर्य का सजीला व्यक्तीकरण । 
प्रकृति चित्रण की विश्वदता भी इस कथन के प्रमाणस्वरूप ली जा सकती हैं । 
अनन्त निसर्ग के श्रमूर्त (26708007090607) के प्रति भाधुर्य भाव का 
उन्नयन यद्यपि भारतीय चिन्तन धारा और फलतः भारतीय साहित्य का चिरन्तन 
विपय रहा है । चरमानुभूति के उद्दीप्त क्षरों में व्यक्त वे भावनाएँ हिन्दी साहित्य के 
| अझम्तर तत्व बत गई है । परन्त जहाँ श्रनुभूतियोँ उत्तती गहन नहीं है,वहाँ पुरुषों की साधुर्य 
| सम्बन्धी रचनाश्रों में स्त्रेणता का स्पर्श श्रा जाता हैँ। प्रेम सल्ली की रचनायें इस दोष 
से भुक्त है । उनकी रचनाश्रों में व्यक्त साधुय श्रत्यन्त स्वस्थ तथा प्रकृत रूप में व्यक्त 
है, और भावनाएँ कहीं भी स्त्रेण नहीं होने पाई है । 
इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रेम सखी को स्पष्ट छप से पुरुष स्वीकार 
कर लेना तर्कसंगत नहीं जान पड़ता, परन्तु श्रलबेली श्रलि के समान ही इनका 
ध्यक्तित्व भी इस दृष्टि से संदिग्ध ही रह जाता हुँ । 
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पेघ राती रास कार्य की सर्धला/ड बायधियों है. । इस पदों फो थिपम्र के 
झाधार पर थो भागी मे +िनादित फिया सा सकता ऐ-०[१) नराशिस यो पद जिसमें 
राम यो सास्दर्य झा चशात है ओर [६॥ रफुई पिययों पर लिये गये पद, सावये ज्था 
कंदिस । उनही रचनाएं मे प्रसाशिम गाता ई. दि ते हाडदर अध्णव थी। तथा उनके 
उपारयदेव शाम थे । सम के सि उसकी साउयाधो मे आस्या तथा शअद्धा तो है ही, , 
निस्प् मापये दी सरसता नी 7 | उसके दाव्य 5 फुछ उदरण इस बात की पुष्दि 


के च थक हि प ४. _ श्ख्ज़ दर 
क्ागे । एपय शोर राग के सस्शी की महान बाविस इस शद्दी में वशित हैँ--- 
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इेभधेद झागमता दो परण फरन 
तीन झोएा साहत फ्यागशाल बंगला की, 
बामला मसद्यई जाशी संबदत सरन टे ॥ 
सचिस्ता्माण निन्‍ता के टरन हाओे प्रेम सौ, 
तीर्थ एम सार बानिया 
साय विधु पूषन समस सब दृपन ये, 
रघबश भरा के राजत चरन हूँ शे 
“राम के प्रलौोक्तिक व्यवित॒त्व का क्ानास उसके बरखणो की महानता की 
व्याय्या द्वारा देने में कला तथा भाव दोनों ही दृष्टियों से वे पूर्ण सफल रही है । 
कल्पतर तथा कामबेनु के समान हो जो प्रत्येक कामना की पूर्ति करते है, जिस लक्ष्मी 
की कृपा-कटाक्ष प्राप्त करते के लिए भिलोक की कामना रहती है, वही जिनके चरणों 
की सेवा करती हूँ । 
इस विश्वास तथा आस्वा के पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण के सौन्दर्प तथा उनके प्रत्ति 
कवयित्री की भावना-सजगता की मृदुल भावनाओं का उदाहरण लीजिये-- 
कोशल कुमार सुकुमार अति भारह ते, 
झाली घिर आई तिन्‍्हे सोभा त्िभुवन की। 
फूल कफुलवाई में चुनत दोड भाई, प्रेम, 
सखी लखि आई गहे लतिका द्रुभमन की ॥। ह 
चघरन ,जुनाई हुग देखें बन आई जिस ट् 
जीती , कोमलाई और ललाई पदुमन की । " 
चलत सुभाइ मेरों हियरा डराई श्ाय, 
गड़ि सति जायें पाँव पाँखुरी सुमन की 0 
“कामदेव से भी अ्रधिक सुकुमार ये कौशल कुमार सातों « त्रिभुवन को 
शोभा समेटक्र अवतरित हुए है; उद्यान सें फूल चुनते हुए सेने उन्हें वृक्षों की 
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' शाखायें पकड़े हुए देखा है। थे नेत्र उन चरणों का लावण्य देखते ही रह गये जो' 
कोमलता तथा श्रद्शिमा में पद्म को भी लज्जित करते थे ।'उन दोनों भाइयों कौ 
गति के साथ ही मेरां मन आइंकाकुल तथा भयातुर हो गया, कहीं उनके इन कोमल 
पाँचों में फूलों की पंखुड़ियाँ चुभ न जाये । 
सुकुमार कल्पना तथा सबल श्रभिव्यंजना का यह चित्रण तत्कालीन नारी- 
प्रतिभा के लिए श्राइचर्य-सा जान पड़ता हैँ। चित्र की सजीवता, भावना की पुष्प 
श्रभिव्यक्ति तथा कला की कोमलता की त्रिवेणी का यह संगम अत॒पस है । 
राम के रूप तथा महिमा-वर्णन के श्रतिरिकत स्फुट विषयों पर रचित पदों 
सें भी काव्योचित समस्त गुण विद्यमान हैं। पावस की तरल हरीतिमा के चित्रों को 
एक-एक रेखा फा निरीक्षण कीजिए, वर्णो के श्रायोजन तथा अ्रदेक उपकरणों के 
सुक्ष्म निरीक्षण इस चित्र में सजीव हं--- 
छोटे छोटे कंसे तुरा अ्क्रुरित भूमि भयें, 
जहाँ तहाँ पली इन्द्र वधू वसुधान में | 
लहक-लहक सीरी डोलत बयार और, 
बोलत मयूर माते सघन लताद में ॥ 
घुरवा पुकारें पिक, दादुर पुकारें बक, 
बाँधि क॑ कतारें उड़ें कारे बदरान में । 
अ्रंस भुज डारे खरे सरजू्‌ किनारे प्रेम, 
सखी वारि डारे देखि पावस वितान में ॥॥ 
| --धरणी पर छोटे-छोटे तृसय अ्रंक्ररित हो गये हैं। बहुधा पर यत्र-तत्र 
बीर वहुटियाँ फिर रही है, सीरभमयी जीतल वयार मन्द-मन्द बहू रही है तथा 
सघन लताओं के झुरमुट में मदमाते मयूर बोल रहे हैँ, कोकिल, दादुर, भिल्‍ली के 
स्वर गुंजरित हो रहे हैं तथा बादलों के बीच बक्क पंक्तियाँ विहार कर रही हैं। ऐसे 
' पावस के बितान की छाया में, सरयू तट पर खड़े परस्पर कंधों पर हाथ रखे राम- 
लक्ष्मण की शोभा पर में घचलिहारी हें । 
पावस हारा उल्लसित प्रकृति के इस वातावरण निर्माण में प्रेम सखी की 
चित्रांकन की क्षमता का पूर्ण श्राभास मिल जाता है। नारी द्वारा तिपित प्राकृतिक 
वातावरण के श्रेप्ठ चित्रों में इसकी गणना की जा सकती हूँ ॥* 
उनके काव्य में श्रद्धा तथा अनुराग का सुन्दर समन्वय है । श्रपाथिव राम के 
प्रति उनकी भावनाश्रों में लोकिक तथा श्लौकिक का सम्मिश्रण है, परन्तु लौकिक 
भावना के चित्रण में भी स्नेह का पुण्प श्राकर्षण हैँ, अ्सयत स्थल भावना का स्पर्श- 
मात्र भी नहीं है। राम के प्रति साधुर्य में श्रनुराण की स्निग्घता है कास की भादकता 


ब्ध् 
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नहीं, राम यो रुप तथा कार्य फलापों के प्रति एप पिशेष झनुरागरएपत श्रास्था है, जो 
मुग्ध तन्‍्मयता चनकर काव्य में व्यवत हुई है । | 
प्रशिव्यंजना के सादइयमलबा शरनेगा पलेकारों फो प्रस्शेग का फौशल भी 
प्रशंसनीय हैं ।* चरणों दो लावण्य पर पणष्यों फे मुदुल सोस्दर्थ का लज्जित होना, 
पुष्पों फी पंसुष्ठियों छा उनके लिए शूल घनना, एत्यावि भावुक कल्पनायें उनकी 
प्रतिभा का आभास देती है। राम फे प्रति भावना के व्यवत्तीकरणा में ही उनकी कला 
की सफलता हैं। एक झोर काव्य फा शन्तरंग उनकी भावुक फरपनाग्रों तथा सजीले 
भावचित्रों में स्तिग्प साधुर्य का प्रतीक बन गया है, तो इसरी प्रोर दशब्द-चयन तथा 
सानुप्रासिक प्रयोगों हारा, वे काव्य के बाह्य रूप फो भी प्राकर्षक एवं सुन्दर बनाने 
के लिए सचचेष्ट रही हैं । उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्जभापा हैँ । संत्छृत के तत्सम 
शब्दों के शुद्ध प्रयोगो से यह प्रमाणित होता है फ़ि संस्कृत फा उन्हें यवेष्ट ज्ञान था। 
ब्ज॒भाषा के घत्तर्गत प्रविष्द अनेक प्रादेशिक बोलियों के शब्दों का पुर्ण प्रभाव तो 
है ही, संस्कृत शब्दों फे तख़ूब रुप भी उसमें नहीं मिलते । विषय के साधुये के अनुरूप 
ही भाषा भी मधुर, प्रवाहमयी तथा परिष्कृत है। संस्कृत दाब्दावलियों की दुरूहता 
का निवारण कर, फोमल हाब्दों में अपनी मधुर भावनाओं को सुत्रबद्ध फर प्रेम सखी 
ने जिस काव्य की रचना फी हैं बहु भाव-सौप्ठव तथा कला दोनों ही दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है 
छंद-दोप भी उनकी रचनाश्रों में नहीं है, उनके हारा रचित केवल फवित्त 
छंद ही प्रपप्त हो सकते है, परन्तु इतिहासकार के उल्लेख के प्रनसार उन्होंने स्वेये, 
दोहे श्रादि भी लिखे थे, मनहृए फवित्त फे उदाहरण पुर्णात: दोष-रहित है । उसमें 
एक लय तथा प्रवाह हैँ, जो छंद के कलापूर्ण श्रायोजन तथा सुन्दर दाव्द-चयन के 
हारा ही सम्भव हो सका है । 
भावुक कल्पनाओं तथा श्रनुरकत भावनाओं की सजीव, चित्रोपम शैली में 
कलात्मक श्रभ्िव्यंजना, प्रेण सल्ली के काव्य के वे गुण हे जो नारी द्वारा सजित रास 
काव्य की नीरव निर्जनता में एक सरस मुस्कान बिखेर देते हे ॥ 
प्रताप कु वरि बाईं--प्रताप कुँवरि फा जन्म देवरिया रावलोत वंश से हुआ 
था। उनके पिता! गोयन्ददास जी रावलोत जोधपुर के जाखंण परगना के निवासी 
थे। प्रताप कुंबरि फा विवाह सारवाड़ के महाराज्ञा मार्नासह जी के साथ हुआ था। 
सामस्तीय प्रथा के श्रमुसार तथा पुरुष की श्रनियन्त्रित तथा श्रसंयत फामेच्छा के 
फारण बहु विवाह एक साधारण प्रथा बच गई थी, प्रताप कुँवरि के पति भी महान्‌ 
जैसे थे, एक चृहद कोष के स्वामी होने के कारण उनमें मानव-हृदय तथा दरीर 
तैंय कर लेने की क्षमता थी, शक्ति के बल पर समस्त संसार का सौन्दर्य उनके 
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चरणों में लोट सकता था। उस युग में रानियों की संख्या प्रतिष्ठा कौ कसौटी थी, 
झ्रौर मार्नातह उस कसौटी पर सर्वश्रेष्ठ उतरे थे। उन्होंने तेरह बार श्रपने प्रशय की 
वैधानिक गाथा श्रारम्भ की, श्रवेध की संख्या तो श्रज्ञात है ही। इन तेरह रानियों में 
से पाँच भाटी कुल की थीं, भाटी स्त्रिय श्रपत्े सौन्दर्य तथा स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध 
थीं, इसी श्राकर्षरण ने साधारण भाटी बंद की पाँच कन्याश्रों के मस्तक पर एक ही 
सुहाग-रेखा खींच दी। प्रताप कुंबरि मार्नासह जी की तीसरो भाटी रानी थीं। 
बाल्यकाल से ही प्रताप कुँवरि एक होनहार बालिका थी | कन्या के रूप, 
सौन्दर्य श्र गुणों के कारण वबात्सल्यमय पिता उनका विवाह किसी बड़े वंश में 
करने का उद्योग कर रहे थे, इन्हीं दिनों परम्‌ भक्त पुर्णदास जी जाखरा में वास 
करने के लिए शआआये। उनके परामर्श से गोविन्ददास जी ने उनकी शिक्षा, फा 
समुचित प्रबन्ध कर दिया। प्रताप कुंवरि जी भी सत्संग तथा भक्त काव्य के 
ग्रध्ययत के कारण भक्ति भाव से ओत-प्रोत रहने लगीं। उन्होंने महन्त पुर्णांदास जी 
से दीक्षा लेकर भक्ति का पाठ सीखा, श्रोर इस सम्बन्ध का जन्मभर निर्वाह किया ॥ 
समानसिह जी के विचाह के पढचात्‌ उनके जीवन में सुख तथा सन्‍्तोष रहा, 
परन्तु मार्नासह जी की श्रकाल मुत्यु सं० १९६०० में हो गई, उनके बालपन के संस्कार 
वेधव्य की निराशा में फिर से जागृत हो गये, श्रौर वे पूर्ण रूप से भगवद्‌ू-भजन तथा 
दान-पुण्य इत्यादि सुकर्मों में प्रवृत्त हो गईं, मार्नासह जँसे रसिक राजा की विधवा 
पत्नी ने सहस्नों रुपये परमार्थे में व्यय कर दिये। श्रनेक मन्दिरों की स्थापना कराई, 
पूर्णादास जी के श्रतिरिक्‍त श्रपने गुसाई दामोदरदास जी के प्रति भी इनके हृदय में 
बड़ा स्नेह था, जोधपुर में उनके नाम से बना हुश्ना रासहारा उनके पुनीत स्नेह फी 
कहानी कहता रहेगा | 
पुर्शांदास जी के सत्संग तथा दामोदरदास जी की सत्प्रेरणा से उन्होंने श्रनेक 
ग्रंथों की रचना की जिनका उल्लेख श्रारम्भ सें किया जा चुका हैँं॥ इनके द्वारा रचे 
हुए ग्रंथों की संख्या १५ है जिनमें से श्रधिक राम चरित्र को लेकर ही लिखे गये हैं । 
ये प्रंथ हैं 
रामचन्द्र महिमा, रामगुरय सागर, रघुवर स्नेह लीला, राम सुजस पचीसी, 
राम प्रेम सुखसागर पत्रिका, रघुनाथ जी के कवित्त, भजन पद हरजस, प्रताप विनय, 
श्री रामचन्द विनय, हरिजस गायन । है 
पूर्रणदास जी रामानुजी सम्प्रदाय के वेष्णव थे। श्रतः प्रताप कुंचरि पर भी 
राम के रूप का प्रभाव पड़ना हो स्वाभाविक था, परन्तु राम के रूप के गाम्सीये, 
उनके निष्ठावान्‌ चरित्र तथा उनके जीवन के श्रादर्शों का निर्वाह उनके फाव्य में 
नहीं हो पाया हे । 
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है, प्चि के प्रधि भादता को पा उता पते के झप में बॉधागश उसके हुदय में 

स्वावित मारत 

पति समान घाटे या देषाई 5.7 पथ "ॉ। पोज गेया ॥ 

पत्ति परमाराय शा साधाओ । गारये सथ हो छेद पुरानावतत 
है 
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उत्तराधियारों शो तापग्िहू ही सा4एप दवा सुध्ययहार से उन्होंने झपने दुःख की 
बात भुला दी--- 

पद्चि दिखोग टु.आा सगे शायाश। शा सझण सुना संसारा॥। 

फछु गे मुह मेंस बहू मोर) पति दिन कौन बॉंधावे धीरा।) 

यह डु.ए इंगग्स भज्रे दिशा बेसे। जानते जगत मठ सल जेते ॥। 

देख देय झुत क्ोज्ञापरीय काट इप दगप की दात विसारी ॥ 

रामधरित्र की महादता का बर्ताव पगतों बाब्य का विषय तो है, परन्तु राम 

फे सहामानव रूप में जीएन दो तरयों मों प्राधार पर फर्तव्य तथा भावना का संघर्ष 
चह्‌ हीं हैं । राम का व्पदितित्व अति प्राऊत़ 7 । उन जोफ भें अ्रप्टसिद्धियों तथा 
नवनिधियों का वास है, शिव, छुयरर, ब्रह्मा उनरी सेवा में रत रहते हैं, प्रकृति के 
विज्ञाल उपकरण उनके अनचर है तथा उनको भवित के प्रतीक है । निसमे के चेभव 
का एक प्रभावज्ञाली चित्र भंकित करने में यह पूर्ण सफल रही है, परन्तु उस चित्र 
में चित्रद्ाार की कल्पना नहीं, कंझा की मृष्चता तथा सरसता नहीं कंवल कथाकार 
फी विवरणात्मकता है 

भरि जटित खंभ सुन्दर क्पाद | देहली रची विद्रम सुधार ॥ 

भीतिन पर साखिक लगे लाल | खिल्लाय मनोकन वेलि जाल ॥॥ 

चहुँ दिशा विराजति विविध बाग | ता साहि कल्पतर रहे लाग ॥ 
इन विवरणात्मक उल्लेखों में कही-कहीं कल्पना का पुट भी है--- 

जहें पंथ दुह्मरत पवन चाल | जल भरत इन्द्र ले सेघ माल ॥ । 
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।. दीवा ससि सूरज सुभग दोय | जमराज जहाँ कुटवाल जोय॥। 
' रास के रूप सें सानव-हृदय की कसनीयता से अधिक उनके बह्मरूप का भ्रतिपादन 
है, 5 हम की उसी निसर्ग भावना सें हिन्दू धर्म के महान्‌ निष्ठ व्यवित के चरित्र का 
भी आ्रारोपरा है, पूर्णों पुरुष ऋह्म तथा सहापुरुष रास के रूप का यह उल्लेख इस उक्ति 
की पुष्टि करेगा--- 
ह ऊँचो पिहासन श्रति पअ्नप।॥ ता बीच बिराजत ब्रह्म रूप ॥ 
घट घट प्रति व्यापक एक गोत॥ पट तंतु जयामिलि श्रोतप्रोत्त 
इक अआदि पुरुष अणधड़ अलेख । नह लहत पार सारदा शेष ॥ 
ग्राधार सरब रह निराघधार। नह आदि अ्रंत कह आरपार ॥ 
पर तीन श्रवस्था गुणातीत। धर सगुण रूप निज भवित प्रीत 0 
गो विप्र साधु पालक क्ृपालु। देवाधिदेवष दाता दयाल॥ 
उनकी भक्ति सें न तो क्ृष्ण-भक्‍तों का चरम अनुराग है क्षौर न राम-भक्‍तों 
की पअ्रनन्‍यता । भावनाओं सें प्राणों का स्पर्श भी नहीं हैँं। उनके काव्य का 
रूप, गम्भीरता का नादय करने वाले नौसिखिये अभिनेता का-्सा ज्नञात्त होता 
हुं । भक्ति तथा विश्वास का बाह्य रूप जितना प्रधान है श्राभ्यंतर उसका 
शर्तांश भी नहीं। ऐसा ज्ञात होता है कि सत्संग तथा साधु-साहचर्य से भक्ति 
-की दाशनिक पृष्ठभूमि की रूपरेखा का उन्हें पर्याप्त ज्ञान हो गया था ।॥ रसाकान्त, 
करुणानिकेत रास को उन्होंने कायावगरी से एक पत्र लिखा है। ब्रह्म श्रपने 
कौतुक के लिए जड़ जगत्‌ तथा जीव जगत की सुष्टि करता हे ॥ जीवात्मायें 
उसी ब्रह्म का श्रंश है, जिन्होंने पंचतत्व के भोतिक शरीर में प्रवेश कर नया रूप 
धारण कर लिया है। इस सिद्धान्त को उन्होंने भी व्यक्त किया है, परव्तु इस 
श्रभिव्यंजता के सूल सें अ्रनुभूति की विह्लुलता, श्रणु के विराट सें लय की शआतुरता 
नहीं श्रपितु सिद्धान्त का प्रतिपादतसात्र है | छक्मक से विसुक्त जीवात्सा का 
झनभतिमलक सिद्धान्त उसके सीधे-सादे शब्दों में एक साधारण उक्तिसमान्न बनकर 
रह गया हे-- 
कायापुर सम तो हुक्म पाय-। में बास कियो प्रभु यहाँ आ्राय ॥ 
सानवीय भावनाओं की अ्रभिव्यक्ति, दण्डचत्‌, प्रणाप्त, पुजा, अर्चना इत्यादि 
- से ही सिलती है। सन्दिर-निर्माण, सन्दिर फी शोभा, पूजा की श्रतेक विधियों, सावन का 
भूला, एकादशीक्षत, कथा-कीतेन, अन्तकूट इत्यादि उपासता के बाह्य रूप हो उनके काव्य 
के विषय है जिनसे काव्य-तत्त्व ढूँड़ुते का प्रयास भी उपहाप्तप्रद है। उनकी 
दृष्टि तो-- 
सीशे लाड़ू पुरी पकोदी | घेहर फेसर पाक कचोरी ॥ 


श्र 
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पेड दहीयपे शा पुवा। सुणती शोध जलेबी राया॥ा 
“>पर ही घटयाफर रह गई है । 
राम तथा राषघ-भित के श्षतिरियत्त संसार की सदयरता, सीफिक भावनाों की 
पसारता, दिक्वारों भायमाओं के व्रिपम प्रनाव इत्यादि भी उसके कास्य के बियय हैं । 
इन सबके तिरोदा तथा राम-नदित के पवरोहएण फी तुलना उन्होंने सफललापुवक 
व्यक्त की हैं । उदाहरण के छिए-- ४ 
थ्रास तो काहू की नहीं मिटी जग में भये रावश से बड़ जोधा 
सावत सुर सुयोधन से चल से नल से रत पादि भिरोधा ॥ 
कैसे भगे नहिं जाय बइयावत, जक्त मय सह ही फारि क्रोघा। 
सास मि्दे परतार कहे हुरि नाम जपेए विन्नारत बोचा ॥ 
राम-भद्दित के अतिरिक्त ज्ञाम की विधेच्ना भी उन्होने फई ग्रंथों में की है, 
जिनमे से मरय ज्ञानसागर तथा ज्ञान प्रकाश है । जझ्ासात्मक विवेचनायें श्रधिरांशतः 
पदर्शली में हु । संत कवियों की सक््तक परम्परा फा उन्होंने पालन किया हैं । श्रनेक 
संत कवियों ने मानव-जीवन में प्राध्यात्मिकता के आररोपण के लिए होली के सरस 
रूपक का श्रवलस्व लिया हैँ । ज्ञान सम्बन्धी पदों की संस्या राम-भपित की रचनाश्रों 
से कम है, इसलिए प्रताप कुँबरि को संत फंवयिन्नियों के ग्रन्तर्मत नहीं रखा है, परन्तु 
प्रशिव्यक्ति तथा काव्य तत्त्व दोनों दृष्ठि से उनके ज्ञान सम्बन्धी पद श्रधिक 
सफल है । 
योग तथा झान के सिद्धान्तों से वे पुर्णा परिचित थीं। नाड़ियों की साधना, 
सुरत योग, इन्द्रियः नियन्न्रण के पश्चात्‌ श्रलौकिक ' संगीत तथा जंपोति-दर्शन इन 
सबका उल्लेख उनकी रचनाओं में हें। योग तथा प्रेम की होली उनकी मौलिक 
उद्भावना नहीं है, पर उन्होंने इस रूपक का निर्वाह काफ़ी ग्रच्छी तरह किया है-- 
होरो खेलच को सत भारी। 
त्तर तन पाय शरे भजि हरि को मास एक दिन चारी। 
अरे अ्रव चेत श्रनारी ॥ 
ज्ञान गुलाल श्रवीर प्रेम करि, प्रीत तरी पिचकारी | 
लास उलास रास रंग भर भर सुरत सरी री भारी ॥ 
खेल इन संग रचा री ***** ः 
>६ ६ 2८ 
होरिया रंग खेलन शआआाओ। 
इला पिंगला सुखमरि नारी ता संग खेल खिलाओो । 
सुरत पिचकारी चलाझो ॥ 


&, 
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काचों रंग जगत को छांड्रो साँचों रंग लगाओझो। 
बारह मूल कवों मन जाओ काया नगर बसाओ ४0 
«राम काव्य रचयित्री के रूप में प्रताप क्ुंवरि का स्थान साधारण कवियों से 
नीचे ही श्रायेगा । इनकी रचनाओ्रों की संदया यद्यपि १५ है, परन्तु इन रचनाश्रों का 
साहित्यिक मूल्य श्रधिक नहीं है । साधारण भाव, साधारण वर्णन-गेली तथा साधारण 
प्रतिभा ही उनके काव्य में दृष्टिगत होती है ॥ राम काव्य के परम्परागत छंद, दोहा 
श्र चौपाइयों को तो उन्होंने ग्रहण ही किया है, साथ-साथ राम काव्य की प्रचलित 
भाषा श्रवघी को भी उन्होंने श्रपनाया हैँ। उर्दू तथा फ़ारसी के शब्दों का पुट भी 
इनकी भाषा में मिलता है। संस्कृत के तत्समों की श्रपेक्षा तझ्भूबों की संख्या भी 
श्रधिक है | भावपक्ष तो उनके काव्य का निर्वबेल हैँ ही कलापक्ष में भी सोन्दर्ण की 
चेष्टा नहीं हूं । राम की गरिसा, उनके चरित्र की गम्भीरता तथा उनके जीवन 
की गम्भीर कथा प्रताप कुँवरि जी की लेखनीबद्ध होकर एक साधारण कहानीमात्र 
रह गई है। राम के चरित्रांकन की श्रपेक्षा ज्ञानयोग सम्बन्धी पदों में भाव श्रधिक 
स्पष्ट रूप से व्यक्त है । 
ऐसा ज्ञात होता हैँ कि राम-भक्ति की दाशनिक पृष्ठभूमि में साधना तथा 
भावना का जो सामंजस्य था उसे वे पुर्णरूप से श्रात्मसात्‌ नहीं कर पाई थीं, श्रौर 
राम की साधारण ऐेतिहासिक कथा में श्राध्यात्मिक तत्त्व के श्रारोपण के लिए: उन्हें 
भावना से रहित ज्ञानमूलक साधना का ही श्राश्नय लेना पड़ा। 
तुलखराय--प्रताप कुँवरि की सपत्ती, राजा मानसिह की रक्षिता रानो 
ठुलछराय ने तीजा भटियाणी प्रताप कुँवरि के सत्संग से काव्य-रचना का श्रभ्यास किया 
था | इनकी रचनाओं में राम काव्य के प्रबन्धात्मक तत्त्व के स्पर्श का प्रयास भी नहीं 
है, राम के गुणों के गीत उन्होंने पद शैली में ही गाये है । विषय, भाव, दौली सभी 
दृष्टि से उनके पदों में कृष्ण काव्य की विशेषताएँ सिलती हे, राम का रसिक 
व्यक्तित्व, सलियों के साथ होली, पीताम्बर-पट तथा नूपुर से भंकृत चरण, कृष्ण के 
लीला रूप के श्रधिक निकट हूँ, परन्तु राम-साम के प्रयोग श्रौर वातावरण की 
विभिन्‍नता के प्रति सतत जागरूकता के कारण राम कृष्ण रूप नहीं बन गये है। चार 
बंधुओं की जोड़ी, धनुप-धारण इत्यादि के वर्णन राम के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र श्राभास 
: देते है, परन्तु रामभक्‍तों की श्रवन्‍्यता का इनके काव्य सें प्रयास भी नहीं है। 
प्रताप कुंबरि ने अनन्य भावना से रंजित होने का प्रयोग किया है, परन्तु 
पूर्णतया श्रसफल रही हैँ | तुलछराय ने उस श्रोर ध्यान भी नहीं दिया, उनके रास 
ऋट, मुकुट तथा धनुर्धारी है, सखियों के साथ होली तथा फाग खेलकर उन्हें प्रमदित 
' करने वतले हूं। इस लीलामय रूप का वे केवल विनोत भाव से दर्दान नहीं करतों, 
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स्वयं इनकी लीलाओों का आनन्द उठाने को उत्कंठित हु--- 
स॑ ताराम्त जी से सेलें ६ होरो | भर लूँ गुलाल की कोरी ॥ 
सजकर आई जनक किशोरी | चहँ बंधन फी जोरी श॥ 
सीठे बोल सियावर बोलत ॥ सब ससखियन की तोरी 0 
इसे हर स॑ कर जोरी ॥ 
राप्त के इसी रूप पर तन-सन-धन अ्रपित करने में उन्हें श्रपने जीवन की सार्थकता 
दिखाई देती है | उनके गीतों मे रास का लीला रूप प्रताप छुँवरि जी के रास से सिलता- 
जुलता है। उदाहरण के लिए--- 
सियावर इयास लगे मोय प्यारे है| 
प्रीट मुकुट मकराकृत कुंडल भाल तिलक सुखकारो है । 
सुख की शोभा कहा कहूँ उनकी, कोटि चंद उज्यारो है ॥ 
गल बिच कंठी है रतनारी, बनभाला उर धारी है । 
केसरियो जामो जरकस को, दुपटो लाल लूप्पारी है ॥ 
पीताम्बर पट कदि पर सोहे, पायन भंभर स्यारी है । 
तुलछराय कहे मो हिरदय बिच, श्राय बसो धनधारी है ॥ 
प्रेमसखी क्षी भांति तुल्छराय को रचनाओं से भी राम के प्रति साधूुर्य 
भावनाश्रों का उन्‍नयन मिलता है | परन्तु उनके काव्य की इस विश्येषता का कारण 
केवल व्यक्तिगत रुचि ही प्रतीत होती है, उसके पीछे सखी सम्प्रदाय के संस्कार चाहे 
रहे हों, परन्तु मूल प्रेरणा उनकी स्त्रीयुलभ साथुर्य प्रिय प्रवृत्ति ही जान पड़ती है । 
तुलछराय के काव्य में भाव-सोष्ठव तथा कला का अभाव तो श्रवश्य है, पर 
ये रचनायें साधारर तुकबन्दियों से ऊंची हे, राम के परम्परागत वेशभूषा का वर्ण 
तथा धनुर्धारी राम तथा उनके भ्राताओं का रूप पिष्ट-पेष्ठित होते हुए भी सजीव हैं 
तथा उसमें एक साधारण चारी की अ्रपरिसाजित परन्तु स्वाभाविक श्रनुभूतियों के 
दर्शन होते हू ॥ 
उनकी भाषा राजस्थानी तथा सरल संस्क्ृतसिश्चित ब्नजभाषा है। अलंकार, 
छंदों के श्रायोजत से रहित इनके पदो में सावपक्ष पूर्णतः शून्य नहीं है, रास के 
लीलामय रूप के प्रति अपने हृदय के विश्वास तथा श्रदराग को व्यक्त करने में वह 
सफल रही हू । राम काव्यधारा में प्रताप कुंचरि के ग्रथों फी संख्या तर्था परिमाजित 
फाव्य के समक्ष तुलछराय के दो-चार साधारण पदों का श्रधिक सूल्यांकन नही किया 
जा सकता ॥ 
बीहड़ भाग पर चलने वाले पथिक के प्रसफल प्रघास की भांति राम काव्य 
फी यहवता सें हत फलमब्िनियों की भावताशों की सुस्काव पुरणंतया सच्च दिखाई देती 
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ह। इस धारा के बदियों की महादता के रुूमक्ष इत घवम्त्रियों का प्रयास पासंग भर 
भी नहीं ठहरता, पर तुला की इस विपम स्थिति का उत्तरदायित्व रास काव्य की 
उन अ्रभेक विशिष्टताश्रों पर हैँ जिनसे नारी का भावगत सक्रजरप फटठिन तथा 
प्रसम्भव था । 


सात फ्ताद 
+ काम मी दोउिनकाएँ: 
आर काड्य का लेखिकाएं 


हिन्दी समय हा दिस यंग बीते औतिकाप अचला आंधाश खकाट्य कार वा 
परम था ४ सुधड ख़बय पारा प्र डाक पत्र श सडाए पनत का धोर 

४ हहड प्रा, हसाशी है धख्तिसग शोबान वर पॉल गधा था। मंगलवारीर 
देसस में पिदग वो बरायगरठा स्ताझायित' भी । सहांगौर शाया शाही के येभसपर्ण 


पिला एडययताओ शामदाधल भे आरा जा प्याप भी शापडा विन्टि पर पहुछ गद्य था, 
न 

परत खाक पद्चाम पी नारताम एदात में मंधय संभव अथा शारान मे पर संग रने 

2 न ज + । 
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पत्यस्त दि मी सथा ठकामिर थी घिलास वर्षा चीर धाहजईाी की विभवश्रियतता 
ये शात्ण मुगल सस्झाज्य भी सासोग्सरा की चला था | 
सगल राजनीति के उत्पान साया पतन हि; साथ की भारत की सामाजिक व्यवस्था 
पी उत्तोति तथा शबनति पा इनिटास सना था। झाहलनाप का साज्ययाल वैभव तथा 
ऐडवर्स या यूग था । घनेक घिदेशों यात्रियों ने मुमत रसवार के घैभव की सगतकष्ठ से 
दो हैं । बादशाह स्थयं वेनय शोर पिलास वी सत्ति था। रत्तों, जवाहिरातों, 
स्वर्णयनित वस्यों धता मूत्यवान झन्नो से उसफी देहु गुयासित रहती थी। मुगल 
प्रन्त:पुर दा बभव फे समक्ष इख्पुरों का चंभव कोष पट जाता था । बेगम नख से 
शिक्ष तक रुत््न-ग्राभूषणों तथा जवाहिरातों से तदी रहती थीं। बादशाह के श्रतिरिकत 
राजफ्मंचारियों, धगीरों तथा सरदारों का जीवन बहुत ऐडवर्यपूर्ण था। छोटे- 
छोदे नरेद्य भी बिलास में किसी भाँति कम नहीं थे । बिलास के विविध उपकररा 
उनके महलों में भी पर्याप्त माज्ना में जुएे रहते थे | देभव की पराकाप्ठा फी परिणति 
मुगल राज्य के भ्रवनति फाल में वास्तविकता के स्थान पर प्रदर्शममात्र रह गई । 
सुगलकालीन वेभव में बिलास की पराकाप्ठा स्वाभाविक थी, क्योंकि वैभव श्रौर 
विलास का अ्न्योन्याश्रित सम्बन्ध हे । वेभव के युग की सारी प्रायः उपभोग की 
सामग्री बनकर ही रह जाती है। जीवन के जिस स्वल्थ वातावरण में नारी का 
स्वतन्त्र श्रस्तित्व मान्य रहता हूँ, वह हिन्दू धर्म के एकपक्षीय विधानों के द्वारा तो नष्ट 
हो हल था, रीति युग के राजनीतिक तथा झाधथिक प्राभव ने उसको श्रौर भी पुष्ट 
- आर दिया। 


रीतिकाव्य फी भूसिक् सें झ्रालोचक डा० नमेच्दजी ने रीतिकाल के जीपन-दर्तन का 
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विवेचन तथा विश्लेषण जिन छब्दों में किया है, वे बहुत महत्त्वपुर्ण हैं | “रीतिकाल में 
एक वेंधा हुआ रु जीवन जेंप था, जिसमें श्रव सामन्तवाद की हो श्रहंता छाया 
गेप हो चुकी थी, काम और श्रर्थ पर श्राश्रित केवल स्वुल भोग बुद्धि ही बच रही 
थी। इसलिए रीति ऋतियों का दृष्टिकोश चद्ध शौर संकुचित हूँ । इस संकुचित युग 
की नारी उपभोग की सामग्रीमात्र वनकर रह गई है 
अनेक विदेशी यात्रियों द्वारा दिये गये चर्णनों के श्राघार पर उत्त युग की 
नारी की कल्पना बहुत सरल हो जाती हैं । रत्न जवाहिरात तथा भूमि की भाँति 
ही तारी भी पुरुष के उपभोग की सामग्रीमात्र थी । बनियर द्वारा दिये गयें 
उल्लेख हारा इस कथन की पूर्ण पुष्टि हो जायगी-- “राजमहलों में शिन्‍्न-भिन्‍न बरसों 
तथा जातियों की सहस्नों स्त्रियाँ रहती थीं जिनके कर्म तथा कत्तंव्य विविध प्रकार के 
होते थे। इनमें श्रनेक बादआहों की सेवा तथा बहुत-सी गाहुज्ादियों की शिक्षा श्रादि के 
लिए नियुवत्त रहुती थीं। शिक्षा प्रायः श्राशिकाना गज़लों ओर फ़ारस की प्रेम- 
कहाधियों श्रादि की होती थी | इनमें से बूढ़ी स्त्रियों से जासूसी का काम लिया 
जाता था। ये कुटनियाँ स्थान-स्थान से सुन्दरी स्त्रियों को घोखें, फ़रेच श्रीर लालच से 
महल में ले श्राती थीं। इसके श्रतिरिकत श्यू गारिकता का नग्न नृत्य भी होता था। 
वासना श्रौर लालसा सैनिक शिविरों में बेंठ्याश्रों की सेना के रूप में व्यक्त होती थी | 
नारी संगिनी, सहचरी ओर अ्र्द्धागिनी नहीं फेचल प्रमदा श्रौर कामिनी थी | जनता 
की निर्वाध इन्द्रिय-लिप्सा ही इसका मूल कारण थी । सामाजिक जीवन में स्त्री के 
पत्नी रूप का महत्त्व पूर्णतया लप्त हो गया था, रक्षिताश्रों श्रौर वेद्याश्रों के इंगित 
पर नाचने वाले शासक अपने गौरव तथा मर्यादा को मिट्टी में मिला रहे थे। 
उद्ृण्डता राजपुत्रों तथा सामन्तीय् परिवारों के युवकों के चरित्र का एक प्रधान श्रंग 
बन गई थी, इस प्रकार नेतिकता का घोर पतन हो रहा था 
नंतिक श्रादर्शों की इस क्षीखता के कारण नारी के प्रति दृष्टिकोण में 
प्रस्वस्थता के लक्षण रवाभाविक थे | भारतीय इतिहास के इस श्रधःपतन के युग में, 
हिन्दुओं का जीवन पराभव के फारण बहुत जर्जर होगया था | रीतिकाल में, भविति- 
काल का श्राध्यात्मिक सम्बल भी शेप नहीं रह गया था, श्रतः जीवन में रस की सृष्टि 
करने का एकमात्र साधन नारी ही रह गई थी । नारी की प्रेरणा यद्यपि पुरुष के 
जीवन में श्रवादिकाल से रही हैँ, परन्तु जीवन में स्वस्थ बाह्य श्रभिव्यक्ति तथा 
श्रांतरिक शक्षभिव्यक्तित के विभिन्‍्त्र साधनों की प्राप्ति के,कारण यह प्रेरणा केवल 
लोलुपतामात्र नहीं थी | रीतिकाल में नारी के प्रति दृष्टिकोश का पुर्ण श्राभास देने 
के लिए बरनियर द्वारा उद्धृत उल्लेख पर्याप्त हैं। उस युग में नेतिक श्राद्शों की श्रृंखला 
लिधिल शोर ढीली पड़ गई थी, जिसके कारण काव्य के क्षेत्र में कुणणा भक्त में, 
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पल्‍लवित माघुये भावना लोकिक श्ंपार के हा 
इस शग मे चंतिक प्रादर्न झंगे थे 5५, गतः घासवापुर्ण चातावरख दा विकास 
स्वाभाविक था। इस रबचत्फद बातावर गा पे दाग दो प्ररत्ति ही प्रधान थी, अतः उस्त 
यग के काव्य से उच्च साधानिक इत्यारदारों शामिव्यय्तियों गा थभाद । उस युग 
गे निर्बाध वासना से एक्निय्ठ प्रेत देगा सताय जीर रत रेप्ठाओं से थक्‍्त रसिकता 


लगन शाप सें परिशित हो गई । 


अलना। 
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ही प्रधान हैं। रातिकाल के दाधियां से प्रेम दम पा रशिदाता मपिक | इसके प्रतिरिदत / 


उनका रसिक टृप्टिकोश भी झग्तरंस नहीं बहिरिग था। सानतिक तथा श्रात्मिक प्रेम 
पी सुक्ष्षत्ता तक उनको पहुँच नहीं थी | उनदों रसिऋता केवल बाह्य शारीरिक 
सौन्दप से टकरादार हो लोढ पाती थी ६ प्रेम शोर रसिदाता थी इस भावना के प्राचुर 
काल में नारी के प्रति भोग्य पदार्थ के पतिरिप्त अन्य दृष्टिकोश दी सान्यता हो भी 
कैसे सकती थी ? 

रीतिवालीन काव्य जनता का नहीं राजाओं तथा राभन्तों का था, रीतिकालीन 
कविता राजाओं को सभा तथा नदावों क्ले दरवाराों सें प्लचित तथा विकसित हुई 
थी, अ्रतः सामस्तों के दृष्टिफोश से टी रामहुबियों मे स्त्री को देखा था, जिसके 
अनुसार स्त्री केवल जीवन वा उपक्रणमात्र थी, समाज की स्वतस्त्र इकाई के रूप 
से उसके अस्तित्व की सान्‍्यता नहीं थो | सोतियुगीन प्युगार में एक चेतन व्यवित का 
दसरे चेतन व्यक्ति के प्रति सक्रिय शा फंपरा घारतव मे कम हे व्यदित का एक सुन्दर 


. 


उपभोग्य उस्तु के प्रति निष्किय झादार्परणण अधिक हैं ॥ भारी के समत्त कार्य-कलाप 
केवल उसके उपभोग्य रूप की श्रीवद्धि करने के लिए हो टोते है ॥ चायिकरा-भेंद के 
प्रतेक रूपों में नारी के भोग्य रूप का वित्तारीफरख है। सारी के प्रति रीतिकालीन 
दृष्टिकोण का स्पष्ट झ्ञाभास इस दो पप्तिपों से मिल जाता है-- 
कोन गये पुर, बस चर, फासिनी एके रीति । 
देखत हरे विवेक फो, बिच हुई करि प्रीति ४ 
इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि नारी का अस्तित्व पुरुष के सुख भोग साधन से श्रधिक 
शोर कुछ न था। 
इस फामिनी रूप के श्रतिरिकत नारी को श्रन्य रूपों पर तो उस युग के कवियों 
की दृष्टि ही नहीं गई है | उनके हृदय की समस्त भावनाएँ, उसके जीवन का सम्पूर्ण 
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।$ 


ध्येय, कंबल श्युंगारिक भावनाओं की उलभानों तथा समाधानों में ही सीमित थीं। नारी >” 


क॑ पत्ती, सहचरी, मातृ, भगिती इत्यादि रूपों पर उनकी दृष्टि भी नहीं गई है । इसके 
अतिरिक्त उसके श्युंगारिक रूप से भी चेतन का आकर्षण आर उसका विकास नहीं 
क उसके चरित्र के अ्रनेक सहत्त्वपूर्त अंगों की पूर्ण उपेक्षा है, उसमें चेतत सानव के 
अचुभूसिसूलक्क क्युंगाए' फा छादोफण सद्बी, ऊड़ लम्सु प्टी संत्रलतू लिम्ाये हैं। रोतियुगीन 
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काव्य के श्रालोचक डा० नंगेंद्ध को शब्दों में, “उसकी सात्विकता स्वकीया की कुल- 
कानि से, उसका श्रात्माभिमान खंडिता की सान दद्षा से और उसकी वीद्धिक शक्तियाँ 
विदग्धा की चातरा से अधिक नहीं हो सकती थीं ।-इन दो पंक्तियों में रीतिकालीन 
नारी का रूप पर्णातया स्पष्ट हो जाता हूँ । 
श्रृंगार काव्य काल की नारी की स्थिति की इस संक्षिप्त पृष्ठभूमि के पदचात्‌ 
उस फाल में रचित काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना श्रनिवाय प्रतीत होता 
हैं। उस युग के काव्य के अंतरंग में दो प्रधान प्रदृत्तियाँ दिखाई देती हँं-- (१) श्राचार्यत्व 
प्रीर (२) कवित्व आाचार्यत्व अ्रंश के अंतर्गत उन सिद्धान्तों का समावेश हो सकता है जिनका 
भ्राधार शास्त्रीय है तथा जिसकी पृप्ठगमि में वेद-बेदांगों से आरम्भ होकर अनेक उत्तर- 
कालीन सम्प्रवायों के सिद्धान्तों का प्रभाव है । रस सम्प्रदाय, श्रलंकार सम्प्रदाय, रीति 
सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय, नायिका-बंद इत्यादि के सिद्धान्तों के श्राधार पर रीतिकालीन 
कवियों ने अ्रमेष्ठ लक्षण ग्रंथों फी रचना की | ध्वनि, रस तथा श्रलंकार के विभिन्‍त 
मतों की विवेचना तथा चर्रान उस युग के रीति ग्रंथों में मिलता है | 
रीतिकाव्य के प्रन्तरंग का दूसरा पक्ष हैँ उसकी शुंगारिकता। श्ूंगारिक 
भावना का इतिहास सानवीय इतिहास के बराबर ही प्राचीन है। काम जीवन का 
सत्य है; जीवन की श्रभिव्यक्तति साहित्य में हुई है, श्रतः यह चिरंतव सत्य सर्वकालीन 
तथा सर्वयुगीन होकर इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर श्रंकित हूं | हिन्दी साहित्य के प्रत्येक 
यग सें, शुंगार की प्रेरणा है, लोकिक क्षेत्र में बह जीवन का प्रेष तथा श्रेय बनकर 
अ्भिव्यकत्त हुआ हैं । जब जीवन के नरादय में, श्राध्यात्मिकता के प्रकाद से जनता ने 
अपने मन को श्राइव.सन देना चाहा हैँ, तब भी शूंगार-भावना अपनी चरम सीमा पर 
अ्रलीक्तिक सत्ता के प्रति उस्नयनित को गई हु। हिन्दी के प्रारम्भकाल में श्रृंगार यद्ध की 
प्रेरणा तथा जीवन के ध्येय के रूप में श्रभिव्यवत्त हुआ; तथा भक्त युग से साधना के 
एक मूल रूप में व्यवत हुम्रा । यह कहना अ्रधिक श्ररुपय॒कक्‍त न होगा कि राधा-कृष्ण के 
प्रति जिस माधुर्य भावना का बीजारोपण कृष्ण भवतों ने किया था वही वातावरण 
तथा समय के प्रभाव से स्थल शूृंगारिक बाध्य के रूप में विकसित हुआा। परन्तु 
जीवन के प्रति रस प्रधान दृष्टिकोण के कारण जिस रसिकता का अ्ंकन उस यग के 
काव्य यें हुआ, वह नारी से सम्बद्ध होते हुए भी उससे बहुत दूर था। 
रीतिकाव्य के झ्ाचार्यत्व पक्ष में नारी किसी प्रकार का सहयोग देने में तो 
श्रसमर्थ थी ही, उसका भावपक्ष भी उत्ते श्रभिव्यक्षिद का साधन प्रदान करने में असमर्थ 
था | सामाजिक विषमताओं, राजनीतिक उलभनों तथा नारी-जीवन की परिसीमात्रों 
ने स्‍त्री के विकास के समरत द्वार अ्रवसद्ध कर दिये थे। समाज फी इकाई के रूप में 
उसकी न मान्यता थी और न उसे उस कर्तव्य के सम्हाल सकते की क्षमता प्रदान 
| 
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वायित्व एक ही पक्ष पर नहीं रखा जा सकता, उस युग की नारी में रस का अश्रभाव 
था या इस जीवन के प्रति उसका श्राकर्षण नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता । रस 
की प्रत्येक स्थिति पर तथा प्रेम सम्बन्धी क्रियाकलाएों में स्त्री पूर्ण सक्रिय है, परन्तु 
उसकी इस सक्रियता की सार्थकता उसकी उपभोगिता की मात्रा पर श्रॉकी जाती थी, 
* उस युग की श्रृंगारिक भावना की उच्छू खल प्रवृत्ति में स्त्रियों का उत्तरदायित्व उनके 
पूर्ण समर्पण पर ही था, उसने अ्रपने श्रापकों मनोरंजन श्रौर क्रीट़ा की सामग्री बन 
जाने दिय।, यही उसका दोष था | 
ऐसे उच्छ खल वातावरण में जिस काव्य की रचना हुई, उसमें साधारण 
कुलीन स्त्रियों का योग तो श्रसम्भव था, परन्तु राजदरवारों में रहकर इस उच्छखल 
प्रवृत्ति का पोषण करने वाली वेंद्रयाश्रों के लिए यह साधारण वात थी, नायिकाभेद, 
भ्रभिसार, मिलन इत्यादि के नग्न चित्तण उनके लिए स्वाभाविक्र थे क्योंकि इस प्रकार 
की वस्तुएँ उनके जीवन का श्रंग बन चुकी थीं, सामाजिक विधानजनित कुंठाएँ उनके 
जीवन में थीं नहीं, पुरुष की क्रीड़ा सामग्री बनकर जीवन बिताने का स्वप्न ही उन्होंने 
बाल्यावस्था से देखा था। उस युग का गाहँस्थिक श्टंगार यद्यपि श्रधिक मात्रा में घरों 
की दीवारों के इर्द-गिर्द सीमित रहता था, पर इस लुका-छिपी की श्रभिव्यक्ति काव्य 
» में करने की क्षमत्ता उस युग की परिसीसित साधारण नारी-भावनाश्रों में नहीं थी। 
इसके विपरीत राजाशों फी सभा में रहने घाली घारांगनाश्रों का सम्पर्क कवियों से 
होता था, राजकवियों के संसर्ग तथा सम्पर्क में श्राकर उन्हें काव्य-रचना के सिद्धान्तों 
से थोड़ा-बहुत परिचय प्राप्त करने का श्रवसर मिलता था तथा उनके सहयोग से उनके 
जीवन में प्रेरणा भी मिलती थी । केदशवदास की शिष्या प्रवीणराय का उदाहरण, इस 
तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा ॥ 
इस प्रकार रीतियुगीन काव्य की धास्त्रीय पृष्ठभूमि, रीति विवेचन, स्थुल- 
शूंगारिकता तथा नग्न अ्रभिव्यंजना के कारण तत्कालीन नारी उस युग के काव्य में 
यथेष्ट सहयोग न दे सकी | जिन स्त्रियों के जीवन में श्ृंगारिक कुँठाएँ नहीं थीं, जिनका 
जीवन इस भावना की स्वच्छन्द श्रभिव्यक्त में व्यतीत हुश्रा था, उन्होंने ही श्यृंगार , 
काव्य में योग दिया । परन्तु यह एक स्मरणीय तथ्य है कि इन स्त्रियों द्वारा रचित 
+. अ्ूंगार काव्य सौप्ठव तथा कला की दृष्टि से उस युग के पुरुषों की रचनाओं से टक्कर 
लेने की क्षमता रखता हैँं। श्नेक स्त्रियों की रचनायें यद्यपि साधारण स्तर से भी नीचे 
हैँ, परन्तु कुछ ज्योतिर्मय तारिकाश्रों का प्रकादा श्यृंगार काव्य गगन्न के श्रेष्ठ श्रालोक 
पिडों के समकक्ष है ॥ । 
प्रवीणराय पातुर--वारांगना कुल में जन्म लेकर अपने पातित्रत पर गौरवा- 
न्वित होन वाली इस नारी के श्रनुपत्र व्यक्तित्व फी प्रतिभा के विषय में एक श्रसाघाररा- 
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सा झनुमाव होता है । प्रवीशराय छवि पोशव थी फ्राब्य-प्रेरणा थी। फर्विप्रिया में 
पोटशवदास जी ने उनयी झऋतिद्ययोपितपूर्स प्रशंसापों यो पुष्ठ बांध दिः हैं। शारवा, 
लक्ष्मी, सत्यभाभा इत्पादि प्रष्मिन्ञ मारियों से साम्य रवापित वारवो उन्होंने उसकी गहत्व- 
चर्शन में सुन्दर फाव्य की रचना को हूं। उनको ही चर्णव के श्राधार पर उनके विषय में 
परिय्षयात्मण अनुमान फिया जाता हूँ। 
प्रयीएराय चेश्या थीं तथा ओरणछा के राजा इद्धज्ीतसह जी की रक्षिता 
थी । इन्दजीत झपने समय के दत्यन्त रतिक व्यक्तियों में से थे । उनकी संरक्षकता में 
पनेदा बेबयरयें रहती थी। केशवंदास जी का निम्मसिय्चित पद उनके परिचय के लिए 
पर्याप्त होगा-++ 
माचति गावति पढ़त्ति सब, सब वजावबत चीन | 
तिनसे करत कवित्त इक, राय प्रवीन प्रवोन ॥ 
उसके सौन्दर्य तथा बिद्वत्ता की उन्होंने बहुत प्रश्ंत्ता थी है । शारदा श्रौर उनमें सास्य 
स्थापन करते हुए वे कहते हे 
राय प्रवोन कि शारदा, रुचि-रचि राजत श्रंग | 
वीणा पुस्तक घारिनी, राजहुंस सुत संग ।॥ 
यह प्रवीणराय है प्रयवा शारदा हैं। शारदा के प्रंग इ्येत कांति से युक्त हैं, 
इसके श्ंग भी श्युंगार की कांति से रंजित है; शारदा चीणा तथा पुस्तक-घारिणी है, 
यह भी बीए तथा पुस्तक घारण किये रहती है; शारदा के साथ राजहंस रहता 
तथा यहू भी हंस जात सुर्मेचंशी राजा के साथ रहती है । 
प्रवीशराय की विहृत्ता पर विश्वारा करने के श्रमेक श्राधार है । यह पंडिता 
थीं, उनसे काव्य रचने की क्षमता भी थी तथा संगीत-विद्या में भी यह बहुत प्रवीण 
थीं। महाराजा इ्द्रसिह के संगीत-मंडल की ये प्रधान थीं। उनके संगीत, नृत्य तथा 
काव्य क्षेत्र में प्रवोशता तथा दक्षता के कारण उनकी प्रसिद्धि की सीमा श्रवुविन बढ़ 
रही थी | उत्तके विषय में श्रवेक सनोरंजक कहानियाँ प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 
अपने एक हिन्दू सभासद से बादशाह श्रकवर ने इनकी प्रशंसा सुनकर उन्हें इख्रजीत 
के पास से बुला भेजा | इसके पूर्व इन्द्रजीत इस विषय में कुछ मिद्चय॑ करते, प्रवीण- 
राय ने श्रपने पातिक्नत की रक्षा के निमित्त उनके पास अपने श्राग्रह को ईन छाब्दों में « 
वद्ध करके भेजा-- 
श्राई हों बूकन मंत्र तुम्हें निज स्वासन सों सिगरी मति ग्ोही | 
देह तजों कि तजों कुल कामि हिये न लजों लजिहे सब कोई ॥| 
| स्वारथ और परमसारथ को पथ चित्त पिपारि कहौ तुम सोई | 
हम ' जासे रहे प्रभु की प्रभुता श्रर मोर पतित्नत भंग'न होईं ॥ 
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पराघीन इच्धरजीत ने भावना के श्रावेद्ा में श्रकवर की श्राज्ञा का उल्लंघन तो 
कर दिया, पर वादबाहु इस घृष्टता को कंत्ते सहन कर सकता था। श्रपनी एक तुच्छ 
कामना का मूल्य भी उसकी निर्ंकृण दृष्टि में बहुत था । उसने ऋषधवद् इन्द्रजीत को 
भारी प्रर्थदंड देकर प्रवीणराय को वलपूर्वक बुला भेजा | 
बादशाह फी इच्छा के सामने चाशंगना प्रवीराराय के श्रस्तित्व का महत्त्व ही 
जया था, परन्तु श्रपती वाध-चातुरी तथा काव्य-कला के बल से उसने आत्मरक्षा की | 
कलाप्रदर्शन के लिए उसमें बादशाह को अनेक गीत सुनाए जिनमें उसने श्रक्वर की 
महानता तथा श्रोज का वर्णन कर उसकी कुंद्ध भावनाश्रों को द्रवित कर दिया, उनमें 
से एक यह था--- 
अंग अनंप नहीं कछु संभु सु, केहरि लंक गयन्दहि घेरे। 
भोंह कमान नहीं भग -लोचन, खंजन क्यों न चगें तिल नेरे ॥ 
है कचसाहु नहीं उद्दे इंदु सु, कीर के विस्वन चोंचन सेरे । 
कोउ न काहू सों रोस करे सु, डरे “उर साह श्रकव्वर तेरे ॥ 
श्रकवर उनकी संगीत तथा काव्य-दब्िति पर बहुत प्रसनन्‍त्र हुआ | जनशभ्रृति है कि, 
उन्होंने कुछ दोहों की श्रध्री पंक्तियाँ कहकर प्रवीणराय से उनकी पूृत्ति करने को 
कहा । प्रवीणराय ने तत्क्षण उनकी पूत्ति कर दी। जिस समय प्रवीण श्रवावर के दरवार 
” में गई थी उसके यौवत का ज्वार ढल रहा था। उसकी श्रवस्था को लक्ष्य करके ये 
पंक्तियाँ कहीं थीं। निम्नलिखित दोहों की प्रथम पंक्तियाँ श्रकवर तथा दूसरी पंक्तियाँ 
प्रवीणराय के द्वारा रचित बताई जाती हँ--- 
युवच्न चलत तिय देह ते, चटक चलत किहि हेत | 
सनन्‍्मथ वारि मसाल को, सोंति सिहारो लेत ॥ 
>चे हा सुर बस किये, सम ह्व चर बस कीन । 
श्रव पताल बस करनि को, ढरकि पयानों कीन ॥ 
श्रकवर ने प्रवीणराय को घन तथा सम्मान का लोभ देकर उससे अपने दरवार में 
रहने का श्रादेश तथा श्रतुरोध किया, किन्तु च(क-विदरधा प्रवीण ने इन शब्दों में उससे 
विदा माँगी-- 
5 बविनती राय प्रवीण की, सुनियें साह घुजान। 
क्र जूठी पतरी ,भखत है, बारी बायस स्वान॥ 
“और हंदय के पारखी श्रक्वर ने उन्हें तत्काल ही इन्रजीत के पात भेज दिया। केशवदास 
तथा बीरबल के श्रनुरोध से श्रकबर ने इन्द्रजीत पर लगाया हुआ श्रथे-दंड भी क्षमा 
फ्रर दिया | मा ह ह॒ 
प्रवीणराय द्वारा रचित कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं प्राप्त होता | उनकी जो स्फुट 
चि १4 
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रचनायें प्राप्त हैं उन्हीं के शायर पर उनको छास्प्रशतिभा तथा फाव्य-विषय का 
छाममभान लगाने का १ सास दिया गया है । प्रयीशगराय की रघनायें उत्कृष्ट खंगार फी 
श्िव्य॑जनाएँ हैं) उन्होंने संबोग शुगार के लिन ही राँचि है, वियोग की चेदना तथा 
पीड़ा घदाचित जीदन की झादभत भावनाएं ने होने के बशरण उनकी लेखनी का 
ग्राध्रय नही पा राकी है । प्रवीणराद ने शेत की भाँति इतो के साध्यम से शुंगार की 
विविध ह़वस्थाओं के चित्र नहों प्रस्तुत किये प्रत्युत रवानुभृतियों फो ही संगीतचद्ध- 
परके व्यक्त किया हूँ 
की रचनाओं में शूगार रत फे सेप्ठ फग्रियों की रचनाओं फा-पा सौष्ठव 
8 । उनकी कहत्पनापशों की ऊँची उद्ताम महान्‌ कवियों *) फरलपना से टकरा गई है । 
छाव्य फी भायनाश्रो तथा शभिव्यंजदा के तादात्म्य वा सिद्धान्त उनको रचनाश्रों पर 
पूर्ण तथा सार्थक है, कला तथा भावना पा रागात्मक गुंफन उनके काव्य की सफलता 
है। प्रिय की ग्रातुरता का श्लानन्द उठाती हुई उस भायिका की सुन्दर अभिव्यक्ति के 
साथ नायक के हृदय की भाववाप्रों का यहु राजीव चित्र इस तथ्य की पुष्दि 
फरेगा--- 
नीकी घनी शुनभारि निहारि नेवबारितड अंखिया ललचाती। 
जान प्रजानत जोरति दोठ बसीठ के टौरन श्रौरन ह॒ती॥आ 
झातुरता पिय के जिय की लख्ि प्यारी प्रवीन बह रसमाती। 
ज्यो-ज्यों कछु न बसाति गोपाल की त्पों-त्यो किरे मन में मुस्काती॥ 
“भवारि लता के समान फोमल तथा सुन्दर गुणों से युक्‍त बाला को दूर से 
देखकर नायक के मेत्र लुब्ध हो रहे हैँ, जाने श्रौर श्रमजाने मिल जाने वाली दृष्टि ही 
संदेशवाहिका बन रही है। श्रांखो की ब्राकांक्ष। में श्रातुरता के चिह्न देख रसमाती 
बाला सुस्करा देती हैँ । ज्यों ज्यो गोपाल विवश्ञ होते हैं, वहु उनकी विवद्गञता का श्रानन्द 
झपनी सुस्कान बनाकर विखेरती जाती है । 
भारतीय झास्था तथा विद्ववास में शुभ शकुनों तथा प्रपशकुनों का विशिष्ट 
स्थान हूँ, रारी-भावनाएँ इन विध्वासो से उद्देलित हो जाती हैँ। प्रवीण के इस पद / 
वाम नेन्र के फड़कने पर नारी का उल्लास तथा श्राशाभरा हृदय व्यक्त है-- 
सीतल सरीर ढार मजन के घनसार, 
अ्रमल बअंगोछे आ्राछे सन में सुवारि हों। 
देहों न झलक एक लागन पलक पर, 
मिलि अ्रभिराम श्राछो तपन उतारि हों ॥ द 
कहत प्रवीणराय श्रापनोन ठौर पाय, 
सुन वास नेच या वचन प्रतिपारि हों। 


न्‍/ रैँ 


हल 


ल्‍ 
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जब ही मिलेंगे मोहि इंद्रजीत प्रान प्यारे, 
दाहिनो नयन मूंदि तोहीं सों निहारि हाँ ॥ 
यद्यपि दाहिना नयन मूँदकर केवल वबायें नेत्र से मिहारने को कल्पना का . 
ययार्थ रूप उपहासत्रर लगता है, परन्तु प्रियतम से मिलन का संकेत करने वाले 
५ उपकरण से जो स्नेह तथा श्राकर्षण स्वाभाविक्र है उसकी व्यंजना भ्रस्वाभाविक नहीं 
। प्रत्यत व्य॑जता में भाववा से अधिक्तर विदग्धता हूँ | 

शत गारकालोन काव्य की प्रवृत्ति में तत्कालीन जीवन-दर्शंन में नारी के प्रति 
कामिनी रूप की प्रधानता के कारण, स्थूल श्य गार-भावना ही प्रधान थी। पुरुषों का 
नारी के प्रति उपभोग्य सामग्री का दृष्टिकोण नापिका-भेदों तथा नखशिख के स्थूल 
चर्णनों के रूप में व्यक्त होना स्वाभाविक था, परन्तु शव गारकालीन कवयित्रियों ने भी 
उसी का श्रनुकरण किया हूँ, शेख की श्यू गार रचनाश्रों सें तो नारी-भावना का श्राभास 
भी नहीं मिलता, परन्तु प्रवीणराय श्रपनी श्रनुभूतियों की श्रभि व्यंजवा का लोभ संवररण 
नहीं कर सक्री है । व.रांगना कुल में उत्पन्त होने के कारण, श्रपने प्रेम सम्बन्धी स्थुल 
क्रियाश्रों के चित्राकंन में मर्यादा की सीमा रक्षा की उन्होंने उपेक्षा की | प्रवीण ने 

अपनी प्रेमाभिव्यवितयों का च्रित्र॒ण निर्भीकता से किया है | उदाहरणार्य--- 

बठि पर॒यंक पे नि्तक ह्व॑ के श्रंक भरों, 
कफरोंगी श्रधर पान मे मत्त मिलियो | 
यही उस युग के नारी-जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता थी। इतना ही नहों, नारीसुलभ 
लज्जा-विहोन उनकी भावना श्रौर भी श्रागें बढ़ी ६ई है-- 
सेन कियो उर लाय के पानि दुहूँ कुच सम्पुट कीने॥ 

इस प्रकार की उकितियों में, नारीत्व के ऋर से विमुख होकर भी, उनका एकनिष्ठ प्रेम 
कुलीन भावनाश्रों का श्रतिक्रण कर जाता हूँ | प्रवीणराय हिन्दी साहित्य की प्रथस 
लेखिका हू जिन्होंने लोकिक श्वू गार की श्रभिव्यंजना के लिए श्रपाथिव श्रालम्बन की 
धरण न लेकर, श्रपने यथार्थ प्रेम पात्र के प्रति श्रपती भावनाप्रों की श्रभिव्यक्ति की है ॥ 
उनकी श्रात्मानुभूतियों के चित्रण में उनके जीवन की छाया श्रावश्यक है, 
, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नारी का स्थान कठपुतली का रहा है । उसके 
“-जीवन की सार्थकता उसका नारीत्व ही बना दिया गया है। पति को श्रात्मसमर्पण कर 
उसे जीविका प्राप्त होती है, श्रथवा वारांगना बन श्रपने रूप प्रौर यौवन का खुला क्रय 
करके तीसरा मार्ग उसके लिए है ही नहीं। प्रवीणराय की उक्तियों के श्राधार पर 
उनके उपभोग्य रूप को उस युग के नारी-जीवन फा प्रतिनिधि मानने को बात पर 
एक श्राह्वंका उठाई जा सकती हूँ, वह यह है कि प्रवीणराय बेदया थी। साधारण 
नारी-जोवन फी सार्थकता का श्रनुमान उनकी उचितयों के क्राधार पर लगाना भश्रन्याय- 
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सूलक होगा, परसतु मेरे मत से उस ध॒ुग को साथारण भारी तथा वारांगना के जीवन 
में एक ए्रस्तर हो सपता है | साधारण मारो-ज्ीयन में सागाजिक व्यवधानों तथा 
पनन्‍्प परितिथितिणे द्वारा उत्पन्त ध्यंगारिदा संठाएँ थीं, चारांगना को जीदनम में उस कुंठा 
का अभाव था। भारतीय सारी के प्रावश्ों, पातिप्रत तथा एकनिप्ठ प्रेम का धम्भ करने 
चाले प्रादीवता दो प्रेमियों को तमा सावित्री, सीता तथा दमयन्ती यो श्रादर्शो पर गये 
पारने बाली ओर भारतोय रांग्कृति फे नारीत्य के श्रादशों की पुर्णाता पर विश्वास करते 
वाली तारियों को यह पांटु रात्य चाहे विप की छूँद को समान ग्रहण करना पड़े, परन्तु 
यह रात्य श्र निविदाद है कि रीतियगोंन शृज्ञारप्रियता एकपक्षीय नहीं हो सकती 
थी । गृहों के श्रासपास घिचरण पघारने बाला नायक, श्रमावस्या की रात्रि सें श्रभिसार 
के लिए निकली हुई सापिकायें, संजतरथल, दूततियाँ, पोवल परम्परागत संस्कृत काव्य 
पर शआाधुत थे, अथवा फेयल कल्पना-जगत के प्राणी थे, ऐसा कहकर सत्य फो भ्रावरण 
से छिपाने की चेप्टा उपहासप्रद है। रीतिकाल में जिस गाउईवल्यिक वातावरख पः 
ग्राधृत रसिकता की सृष्टि हुई उसमे भी प्रवीणराय फी ये उवितर्याँ शत-अतिद्षत लार 
होती हूं, यह कहने से कुछ प्रत्युद्तित नहीं है । 
नारीत्व की उपभोगिता पुरुषों के हाथ में वर्ण्य-चिपय बन गई है । साधारण 
नारी, क्षमता के श्रभाव में तथा श्युज्भजरिक कुंठा्ों की उपस्थिति के कारण, व्यक्त नह 
कर पाई है, ओर स्वच्छंद प्रवृत्ति की स्त्रियों ने जहाँ स्वानुभूतियों के चित्रण फी चेष्ट' 
की हुँ, उससे उनके जीवन तथा तत्कालीन समाज की स्पष्ट छाप है । श्रतः प्रवीणराय 
की उक्तियों को नारी समाज के उपभोग्य रूप का प्रतीक सानता श्रच्याय न होगा । 
सधुर कल्पनाएँ तथा चित्रांकन उनके काव्य के सुन्दर उपकरण है । मिलन की 
रात्रि के व्यतीत हो जाने की आ्राशंका, उसके बड़ी होने की कामना की सधुर तथा 
फलापूर्ण श्रसिव्यंजना का परिचय इन पक्तियों से हो सकता है-- 
कूर कुबकुट कोटि कोठरी किवारि राखोौ, 
चुनि दे चिरैयन को सूँदि शखों जलियो । 
सारंग में सारंग सुनाइ के प्रदीन बीना, 
सारंग के सारंग की जीति करों थलियों ॥ 
जेठि पर्यक पे निसंक हा के अंक भरों, 
फरोंगी घर पान मैच सत्त सिलियो। 
मोहि मिलें इन्द्रजीत धीरज भरिन्दराय, 
एहो चन्द श्राज नेकु मंद गति चलियो। 
सिलन की उललासमपी बेला समाप्त न हो जाय, इस भय से प्रभातकालान 
अपन के समस्त चिह्धों को वे प्रकृति के नियमों से मानवी शक्ति द्वारा विपयंय लाकर 
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परिवर्तन उत्पन्त कर देना चाहती है । कर कृवकुद को कोठरी में बन्द कर उसके स्वर 
को भी अ्रवरुद्ध कर दूँगी, पक्षियों को जाली में बन्द कर उनके कलरव को भी बन्द 
कर दूंगी। वीणा द्वारा चन्द्र के मृगों फो विमुम्ध करके तथा दीपशिखा को वस्त्र की 
श्राड़ से स्थिर करके में रात्रि को भी स्थिर कर दूँगी। 
मानवी चेष्टाश्रों की पहुँच जहाँ तक हु वे कुछ करने में उठा न रखेंगी, पर 
: चन्द्र की गति को रोकने के लिए वे याचना करती हेँ--हे चर्ध ! श्राज तुम्हारी छाया 
में मुझे इन्द्रजीत मिले हैं, तुम तनिक सनन्‍्द गति से चलना ॥ 
इन पंक्तियों में उनकी प्रत्यक्ष उक्ति है तथा नारी की कामिनी भावनाश्रों का . 
व्यक्तीकररणा है ॥ । 
श्रुगार की मिलन-भावना के वर्णन के श्रतिरिक्‍त उन्होंने नारी की श्रभिव्यक्ति 
का वर्खन पुरुष के दृष्टिकोण से भी किया है। नारी के रूप-वर्णान में उनकी दृष्टि में भी 
भूख श्रौर तृष्णा है, इस मादक नारी की श्राकर्पणभरी गति में इसी प्रकार की 
भावना, व्यक्त है--- ह 
छूटी लटें श्रलवेली-दी चाल भरे मुख पान खरी कटि छीनी। 
चोरि नलगारा उघारे उरोज्नन मोहन हेरि रही जु प्रवीनी 0॥ 
उनकी दौली चित्रमय हैँ, सानिनी नायिका तथा विनीत नायक का यह सुन्दर 
चित्र उनकी कला का प्रतीक है-- 
मान क॑ बंठी हू प्यारी प्रवीण सो देखे बने नहीं जात बनायो | 
प्रातुर ह्ूवू श्रति कौतुक सों उत लाल चले श्रति भोद बढायो ॥ 
' जोरि दोऊ कर ठाढ़ें भये करि कातर नन सो सेन बतायो ॥ 
देखत बेदी सखी की लगी समित हेर॒यो नहीं इत यों बहरायो ॥ 
वाक्‌-विवम्धता का भी उनसें श्रभाव नहीं हैं। केशवदास की रामचनिद्रिका 
में उनके द्वारा रचित नारी उनकी वाक्‌-विदर्धता तथा काव्य-कोशल का उदाहरण है । 
पृथ्वी को दशरथ की पत्नी मानकर उन्होंने श्रनेक पृथ्वीपतियों के साथ उसके श्रवेध 
सम्बन्ध की कल्पना करके बड़ी रोचक गाली की रचना की हूँ । उसकी कुछ पंक्तियाँ 
उसमें व्यक्त हास्य, श्रुगार तथा विदग्ध का परिचय देंगी | 
छंद की लग में लिखी हुई यह रचना वर रूप राम को सम्बोधित करके 
आझारम्भ होती है--- 
४ अ्रव गारि तुम कहेँ देहि हम, कहि कहा दूलह राय जू। 
कछु वाप विप्र परदार सुनियत, करो कहत कुंवाय जू ॥ 
को गने कितने पुरुष कीनहें, कहत सब संसार ज्‌। हर 
'  सुनि कुंबर चित दे बरनि ताक्तो, कहिपे सब व्यौहर जू ॥- 
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के, 


घाह रुप सो मवयीवना बाद र्मगंग घपु सागिए। 
पुनि यंश रत्ताइर बच्धी घति सित्त चंचव जानिए ॥ 
/ ५ डर ह नई 
एसी हठि हिखाक्ष व्यत थेटि सुस्दधर देहु सों। 
वीर यज्ञ घरात पर ही लई होतवि सनह जोंग 
गई धिल्लल अंग पृथु फिरि राज सकल सिगार जू | 
पुनि कट्रक दिन बश भरई ताके लियो सरबस सार जू ॥ 
बह गयो ब्भु परजलोफ फोन्‍्ह्रों हरझाहइ्यप साथ जू । 
तेहि भांति भातिव भोगियों अमि पल न छोँडुयों साथ जू॥ 
इसी प्रकार शर्मेझ् विजेताओं के साथ प्थ्ची के प्रेम का सुन्दर पर्णाव करने के 
पश्चात्‌ दशरथ के पास श्रासे को कहानी इन व्यंग्यपूर्ण शब्दों में करती हे-- 
इक दीस बेरन दर्द विप्र4न' इधिर जल शम्ावारई के। 
प्रह रावरे पितु कारी पत्नी तजी बिप्रन थूकि के। 
ग्ररु कहुत हैँ सब राबणादिझ रहे तो कहें दूंढि के ॥ 
यहि लाज भरियत ताहि तुम सी भयो नातो नाथ जू। 
व प्रोर गया निरण न ज्यों त्यों राखियो रघनाथ ज्‌ ॥ 
इस रचना वा वर्णान-फौशल, पाल्पना तथा भावुकता के साथ व्यंग्य तथा हांत 
का स्पश, पृथ्वी का मानवीफरण तथा अ्रभेक पीौराशिक प्लास्यायिकान्ं के प्राधार पर 
उसके प्रेस तथा क्रिया-कलापों की कल्पना प्रवीणराय की प्रतिभा तथा श्रभिव्यंजनवा की 
शदित की परिचायक हुँ । ह 
उनकी प्रखर वाक्‌शक्ति की सीमा फेवल इसी रचना पर समाप्त नहीं हो जाती, 
फर्मेक आुंगारिक रचनाओ्री सें भी उनके मुखर व्यक्तित्व के स्वर सुनाई पड़ते हें । 
उदाहरणार्थ--- 
दोहा लाल क्यों सुन्यो, चित दे भारि तवीन। 
ताको शआ्राधो विदु युतत, उत्तर दियो प्रवीन ॥ 
प्रवीयराय फो भाषा संस्कृत-मिश्चित साहित्यिक त्जभाषा है। संस्कृत के तत्सम 
तथा तड्ूब शब्दों के शुद्ध प्रयोग उनके भाषा सम्बन्धी ज्ञान के परिचायक हैं। ऐसा 
ज्ञात होता है कि उन्हें सस्कृत का पर्याप्त ज्ञान था। उनके फतिपय पदों में व्यक्त 
भावताएँ भी संस्कृत के तद्विपयक वर्णनों से त्रभावित मिलती है । ै 
फेशवदास संस्कृत के महान्‌ श्राचा्य तो थे ही, कदाचित्‌ उनके संसर्ग तथा 
डिष्यत्व के द्वारा इन्हें भी संस्कृत का श्रष्ययन करने का श्रवसर मिला हो । यद्यपि उनके 
पल व्यवितत्व के साथ श्रध्ययनश्रियता का सासंजं॑स्थ करते हुए गुछ संतोष नहीं होता, 
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परन्तु उनकी रचनाश्रों में संस्कृत-प्रभाव, संस्कृत, पदावलियों का शुद्ध प्रयोग, तत्सम दाव्दों 
के प्रयोग आ्रादि ऐसी वस्तुएँ हू जिससे उनका संस्कृत भाषा पर पुर्ण अधिकार प्रमाणित 
होता है | उदाहरणार्थ--- 
। . फल कोक श्रीफल मंजीर कलधोौत कलदा हर। 
कर उच्च मिलन श्रति कठिन दमक थहुत स्वल्प नीलधर ॥ 
सरवर सरवत हेम मेरु फंलास प्रकाशन | 
निशि वासर तख्वर्रह काँस क्रुन्दन दृढ़ श्रासन ॥ 
इसि कहि प्रदीण जल थल श्रपक श्रविध भजित तिय गौरी संग । 
फलि खलित उरज उलटे सलिल ईंदु शीश इसि उरज ढंग॥ 
 भ्राइचर्य यह्‌ू हैं कि इनकी भाषा पर बुंदेलखण्डी का प्रभाव प्रायः बिलकुल 
नहीं है । इनकी भाषा में उद्दें-स्पर्दी भी नहीं है, भाषा के इस संस्कृतमय परिष्क्ृत रूप 
का पूर्ण श्रेय कदाचित्‌ केशवदास जी को ही है जिनके पॉंडित्यपुर्ण व्यक्तित्व की छत्र- 
छाया में प्रदीशराय श्रपत्ती भावनाओं को काव्य रूप देने में समर्थ' हो' सकीं। इनकी 
भाषा यद्यपि संस्कृतमयी भर सरस हूं, पर उसमें श्रलंकृत शब्दबयन श्रधिक नहीं हैं । 
सानुप्रासिक दैली का प्रवाहमयी गति उसमें नहीं है, परन्तु शाब्दिक चमत्कारों का पूर्ण 
“ प्रभाव भी नहीं है । 
| वत्यानुप्रास तथा छेंकानुप्रास के प्रयांगों में श्रधिकतर फोमल दर्णों की ही 
झावृत्ति है। श्रनुप्रास के उदाहरण रूप में उनकी ये पंक्तियाँ ली जा सकती है--- 
क्र कुककुट फोटि फोठरी कियारि राखों, 
चुनि दे चिरंयन फो उसूँदि राखों जलियो | 
>८ > | > 
बेढि पर्यक्त पै निसंक हू के अंक भरों। 
यम॒क के प्रयोग श्रधिक नहीं हे परन्तु जो हे थे शब्दों की विकृति के बिना ही 
प्रयुतत हुए हू। उदाहरणार्थ--- 
सारंग में सारंग सुनाई के प्रवीन बीना, 
सारंग के सारंग की जोति करों थलियों। 
“इन शब्द-चयनों से श्रधिक सफलता सिली है उन्हें भावों पर श्राधृत सावृश्यमूलक 
अलंकारों की योजना में उदाहरण के लिए--- 
चिबुक कप, संद डोल तिल, बंधन श्रलक की डारि।॥ 
दृग मिस्ती हित ललकि तिन जल छबि भरत भकोरि हे. 
श्रपने युग में प्रचलित मुख्य छंदों में उन्होंने काव्य-रचना की है । दोहा, छंद, 
कवित्त, सवेग्रा, सोरठा इत्यादि छदों का प्रयोग उन्होंने किया है । छंद-दोष शायद कहीं... 


रेप सध्यकालीन हिन्दी कवसित्रियाँ 
शपचाद रूप में श्रा गया हो, नहीं तो उनके छंदों के लय का प्रवाह सौप्ठवपुर्ण तथा 
दोषरहित हूँ । 
भावना की सोलिकता तथा फलात्सक अ्रभ्िव्यंजना क्री दृष्टि से प्रवीणराय 
दा स्थान शुंगार फे उत्कृष्ट कवियों के साथ रखा जा सकता हैँ, उनके काव्य में उनका 
सुखर तथा रसिक व्यक्तित्व बोलता-सा प्रतीत होता है। मुखर श्रनुभूतियाँ, सुक्ष्म 
निरीक्षण, कलात्मक भावासिव्यंजना, उनमे झलकते हुए उनके जीवन के श्रनुभव 
तथा उन्तका पाए्डित्य उनका रचनाओं फो श्ंगार-काव्य जगत्‌ सें अ्रमर बनाये 
रखेंगे | 
रूपवती बेरास--इस भावुक तथा रसिक नारी की समस्त रचनायें यद्यपि 
प्राप्त नहीं होतीं, उसके द्वारा रचित काव्य के नाम पर दोनचार साधारण सावयुकत 
उवितियाँ ही मिलती है, उत साधारण पंक्तियों की प्रेरणा का सनोरंजक इतिहास 
यहाँ प्रप्रासंगिक नहीं हैं । 
रूपवती उज्जैन के निकट सारंगपुर गाँव की वेश्या की पुन्नी थी। उसकी 
तीक्ष्ण बुद्धि, काव्य-प्रतिभा तथा संगीत-प्रेम के विषय में अ्रगेक कहानियाँ प्रचलित है ।, 
उसके काव्य-कोशल तथा संगीत-निपुराता के कारण सालवा के नवाब बाज़बहादुर 
उस पर मसुग्ध हो गये और उत्तकी कृपा की एक कोर रूपवती के जीवन का वरदान 
बन गई, तथा वह उनके यशगान के रूप से उनके सहल से भ्रा गई । हिन्दी के मुसलसान 
कवियों में दिये हुए उद्धरण के अनुसार, ऋकबर ने वाज्बहादुर पर श्राक्रमण करके 
उन्हें पराज्ति कर दिया, और बाजबहादुर के सिपाहियों ने उनके शज्नुप्रों के हाथ में 
पड़ जाने के डर से उन्हें श्रन्य बेग़मों के साथ क़त्ल कर दिया ! श्रकबर के सेनापति के 
बहुत सेवा-सुभूषा करवाने पर वे स्वस्थ हो गई | तब उसये उन पर अपनी अभिलाषा 
प्रकद की | भ्रन्त से रूपवती ने श्रात्महत्या करली श्रौर निम्नलिखित दोहा खाँ साहब 
करे लिए लिखकर छोड़ गईं--- 
रूपचती दुखिया भई, बिना बहादुर बाज। 
सो श्रव जियरा तजत हूँ, यहाँ नहीं कुछ काज ॥ 
मुंशी देवीप्रसाद जी के नागरी प्रचारिणी पत्रिका के तीसरे भाग में प्रकाशित 
रूपवती तथा बाजबहादुर की कविता नामक लेख से इनके जीवन पर बहुत भकाश .. 
पड़ता है । फ़ारसी उर्दू ग्रंथों के उल्लेखों के श्राधार पर उन्होंने रूपकती के विषय में 
निड्चिचत निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास किया है। उनके सतानुसार रूपवती सारंगपुर की 
एक चतुर सुजान पातुर थी । श्रब्दुल कादिर बदायुनो के शब्दों मे वह श्राम और खास में 
पद्भिनों भजहुर थी । उसकी गानद्गाकित का वर्णव करते हुए तवारीखे सालवे में मुंझी 
>पमश्रत्ती ने लिखा है कि तानसेव जब दीपक-राग की ज्वाला से व्याकूल:हो रहा था 


आगार काव्य की लेखिकाएँ..' २७६ 


तो रूपवती ने मल्हार-राग गाकर बादलों को तिमन्त्रण देकर प्रकृति पर कला फी विजय- 
घोषणा की । वाजवहादुर दुर्गावती से लड़ाई हारकर श्रानें के पदचात्‌ लज्जा के कारख 
सारंगपुर से वाहर नहीं गया । बाजत्रहादुर के रसिक व्यक्तित्व में फाव्य तथा संगीत 
के प्रति एक विद्येष श्राकपंरा था। रूपवती ने अपनी श्रपार रूप-राध्षि तथा संगीत श्र 
 काव्य-गुण से वाजत्रहादुर को मुग्ध तो कर ही लिया, स्वयं भी उस पर मुग्ध हो गई । 
वाजवहादुर इस हास-विलास में श्रपने जीवन के श्रन्य उत्तरवायित्वों को बिलकुल ही 
भूल गया जिसके परिणामस्वरूप उसे श्रकवर से युद्ध में पराजय मिली, श्रोर उसे 
रण छोड़कर भागना पड़ा तथा जन्मभर कष्ट उठाना पड़ा। 

रूपवती श्रक्रवर के सेनानायक अ्रहमदर्खाँ के हाथ में पड़ गईं। उसे सिपाहियों 
के बारों से काफी चोट श्रा गई थी । इक़वालनामा जहाँगीरी में लिखा हैँ कि रूपवती 
ने श्रहमदर्माँ से एक महात्मा पुरुष शेख अ्रहमद के पास भेजे जाने का श्राग्रह किया। यह 
बचन देकर कि जब घाव भर जायेंगे में श्रापकी सेवा में श्रा जाऊंगी वह शेख अ्रहमद 
के पास श्रा गई । शरीर के घाव अ्रच्छे हो जाने पर श्रहमद ने उसे बुलाने का निदचय 
किया । रूपवती ने अपनी रक्षा का ग्रौर कोई उपाय न देखकर खाँ से श्यृंगार करने के 
बहाने केसर, कपूर, कस्तूरी, इत्र तथा फुलेल मेँँगाये श्रौर हथेली भर कपूर खाकर , 
प्रात्महत्या करली । 

्रकवरनामे में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता हूँ कि श्रहमद खाँ ने 
रूपवती को लेने के लिए श्रादमी भेजे । जब यह भनक रूपवती के कान में पड़ी तो उसने 
जहर खा लिया | रूपवती की कंब्र सारंगपुर में है । तत्रारीखे मालवा में लिखा हूँ कि 
रूपवती का कुण्ड और उसकी क्र एक तालाब में है। परन्तु सश्रासिसह्ल उमरा के 
प्रनुसार वाजबहादुर भ्रौर रूपवती दोनों उज्जैन के तालाब के बीचोबीच एक पुष्ते पर 
एक कमरे में आराम कर रहे हू। कुछ श्रन्‍्य लोगों का मत है कि माँडू में रेवाकुण्ड पर 
रूपवती की क़न्न है श्रीर उसके सामने वाजूबहादुर के महल ह। 

...._'मुंतखिबुल नुबाव के श्रनुसार रूपवती बेब्या होते हुए भी पतित्नता थी, किसी 
के हाथ से अपने वंस्त्रों का स्पर्श हो जानें के कारण वहु जहर खाकर मर गईं। इस 
भ्रसाधारण रूपसी के जीवन का उल्लेख तो श्रतेक ग्रंथों में मिलता ही हैं, उसकी काव्य- 
रचना के विषय में श्रमेक उल्लेख विभिन्‍न ग्रंथों में मिलते है । वाजबहादुर श्रौर रूपवती 
की कविता के विषय में जो उल्लेख प्राप्त है उनमें दो प्रकार के कथन मिलते ह--एक 
तो वे जिनके अनुसार वाजुबहांडुर रूपवती के नाम से काव्य-रचना करता था, श्रौर 
दूसरा जी रूपवत्ती को भी काव्य-रचना से परिचित प्रमाणित करते हैँ । इस प्रकार क्के 
सुख्य उल्लेख ये हे-- ; 

१. अ्रकबरनामे के उल्लेख के अनुसार वाजुवहादुर द्विन्दी शेर रूपवतों के. लिए 


हमे 


२४५०२ सध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियों 
पहुदार सपना दिये हुल्ला। शरता था | 

२, तथकाते पायरी' दे धनसार यागम्माद्रर हिन्दी झेर फरता था जिसमें 
र्पवती का साम रखा छरता था | 

३, 'मंततदियुल नुवाब' में तिया है कि रफ्यती हिन्दी शेर माझुक मजमूनों को 
एव माहती थो ॥ 

४, सग्राप्तिरेर के अनुसार बानबदादुर प्रावे हिन्दी शेरों में सुपवती का नाम 
दादिज बारता था । 

५. सैकलमतादिरीन' से उल्लेख मिलता है. कि रघवती गासे में बेनणीर थी, 
हिन्दी जन्नान मे अररर मज़मनत बाधती थी प्रौर उनमें श्रपना नाम इस 
ए््सुरती से लाती थी कि दिल लोटपोट हो जाता था। 

६. 'हिदुसों को मदहूर औरत के नाम से एक उर्दू पुस्तक लाहौर से छपी 
थी । उसमे लिखा है कि झुपयती थेः बनाये गीत सालवे की सीधी-सादी 
जवान में ६, उनसे दिल का दर्द टपकता हूँ । 

इस प्रफार के हमतीय उत्लेय रूपवतों की काव्य-रचना फे विपय से संशय 

उत्पत्त करने फ्रे लिए पर्याप्त है, परन्तु उनकी रचनाओं के फ्रियापदों सें सत्रीलिंग का 
प्रयोग तथा काव्य से स्वानुभूतियों का चर्णव बाजयहादुर के प्रति प्रशय-भावना को 
अभिव्यदित उस संशय का निवारण कर देने के लिए पर्याप्त है| उनके द्वारा रचित दो 
दोहे तथा एक पद मिलते हैँ, जिसमें व्यक्तिगत जीवन के उल्लेखों की उपस्थिति में 
उनकी काव्य-रचता के विपय में कुछ भी शंका नही रह जाती | 

अहमद्खों के भणय-प्रस्ताद पर झात्महत्या के प्रसंग सें एक दोहे का उल्लेख 

ही चुका है । बाजुबहादुर के विषोग-काल में लिखा हुम्रा एक दोहा सिलता है-- 
बिता पिया पापी जिया, चाहत हैँ सुख साज। 
रूपवती दुखिया भई, दिना चहादर बाज ॥ 

धार राज्य के मीर मुंशी श्रब्दुरंरहमान जी के द्वारा प्राप्त एक पद का उल्लेख भी मुंशी 

देवीप्रसाद जो ने किया हैँ, यह इस प्रकार है--- डे 

श्र धन जोड़ता हू री मेरे तो घन प्यारे की प्रीत पँजी । 

कहू त्रिया की न लागे दृष्टि, अपने कर राखूँगी कूँजी ॥ 

दित-दिन बढ़े सवायो डेवढो, घटे न एको गूंजी । 

बाज बहादुर के स्नेह ऊपर निछावर करूँगी धन और जी ॥ 

इन्हों पंक्तियों का गद्य रूप गहन्दुओं को मजहर औरते' पुस्तक से मिलता है-- 

“जो दं,लतमद है उनको घमंड करने दो, यहाँ तो निष्कपट प्रेम से आनन्द 

है) इस खजाने पर मज़बूत ताला लगा हुप्रा है जिसकी से रखवाली हूँ श्रौर जो पराई 


ह 
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भ्राँंखों से बचा हुआ श्र वेखटके हैं, उसकी कुझ्जी मेरे पास है। यह पूँजी दिन-दिन 
कुछ-न-कुछ बढ़ती ही हैँ । इसको घटने सें क्या काम है ? मेंदे श्रपते मन में यह ठान लिया 

कि लाभ हों या हानि जन्मभर वाजबहादुर का साथ दूँगी। 
यद्यपि श्रन॒वाद काफ़ी विकृत है, परन्तु दो विभिन्‍न स्थानों पर एक ही प्रकार 
थ उल्लेख का प्राप्त होवा उत्त बस्तु के श्रस्तित्व का प्रमाण हूँ ॥ 
रूपवती की कविता के इन कतिपय श्रंशों फो देखकर उनके काव्य के विषय- 
में मिश्िचित घारणा बनाना तो कठिन हूं, परन्तु एक अ्रनुमान-रेखा श्रवदय बनाई जा 
सकती हैँ । जीवन सम्बन्धी घटनाओं पर भावनाश्रों की प्रतिक्रिया का व्यक्तीकरण 
उन्होंने काव्य में किया हूँ, परन्तु उन रचनाओं का कलापक्ष पूर्णतया नगण्य है। 
घटनाओं का वर्णन, वाजत्रह्मदर के प्रति स्नेह का संकेत तथा उसके गम्भीर प्रभाव का 
श्रभिव्यंजता सीधी-सादी उक्तियामात्र हू। भावों की सरलता ही उनकी सुन्दरता है, 
इसके श्रतिरिक्त सोष्ठव, कला इत्यादि के विषय में, जिनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कुछ 
इतिहासकारों ने की है, सर्वथा निराश होना पड़ता है । पदों के विकृत लघ-भंग, छंद 
तथा दाब्दों की तोड़-मरोड़, उनके काव्य के कला-पक्ष की पूर्ण हीनता के प्रमाण हैं, 
पर इन समस्त विकृतियों में छिपा हुआ्ला उनके स्तेह-सिक्त नारी-हृदय की भावनाश्रों 
की मुस्कान हृदय को श्राकषित कर लेती हैँ | बाजबहादुर को सरबवस्व श्र्पण कर देने 
के वाली इस वारांगना के दाव्दों का सत्य तथा उल्लास श्रभिव्यंजना प्रसाधनों-की च्यूनता 
' के कारण छिप श्रवश्य जाता है, पर नारी की श्रयने प्रेमी पर एकराधिपत्य भावना तथा 
प्रेमी के प्रति उसकी हित कामवाएँ उनकी सर्वदोपयुक्‍त श्रभिव्यंजना झली होते हुए 
भी साकार हो जाती ह। ह 
“संसार के समस्त जन घन एकत्रित क:ते है, पर मेरा वंभव तो प्रिय के द्वारा 
प्राप्त प्रेम की पूँजी पर हं। निर्भर हैं । श्रपनी उस एंजी को मे सुरक्षित करके रखंगी 
तथा उसकी कुझनी भी श्रपते ही पास रखूंगी जिससे किसी श्र-य स्त्री की २िठ उस पर 
न पड़ जाय। इस प्रेम की पूंजी में श्रनुदित वृद्धि होती जाती हैँ, उसमें से एक गंजा भी 
कम नहीं होता | बाजूबहादुर के स्नेह के लिए में प्राण तथा घन सर्वस्व  न्यौछावर 
कर दूँगी। 
हि उर्दू प्रधान वातावरण में रहते हुए भी, उनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
है । दृष्टि, त्रिया, पापी, स्नेह इत्यादि बाब्दों का श्रस्तित्व गुसलमानी वैभव में पनपती 
हुई भाषा के प्रभाव से युक्‍त वातावरण में श्राइचर्य का कारण है, परन्तु ऐसा श्रनमान 
होता हूँ कि वाजबहादुर के संसर्ग में श्राने के पूर्व उनका पालन-पोपण हिन्दू वातावरण 


में हुम्ना था जिससे उन्हें हिन्दी तथा संस्कृत से कुछ परिचय प्राप्त करते का श्रवसर 
सिला था। 


श्र सध्यकाह्ीस हिन्दी कवगयित्रियाँ 


यह सत्य है कि सध्यकालीन जीवन की कुंठाओं में नारी द्वारा सजित साधारण 
रचनायें भी बहुत महत्त्व रखतो थों, परन्तु उनके काव्य के विषय में प्राप्त श्रनेक 
खतिशयोक्ति-पर्ण उल्लेख उनके काव्य फी साधारणता का उपहास-सा करते हुए प्रतीत 
होते है । 

तीन तर॑ ए--मध्यकाल की सामन्‍्तीय व्यवस्था में रक्षिताओों तथा वेब्याओं / 
की संख्या मोरद तथा शक्ति की प्रतीक थी। सामन्‍्तों की सभाश्रों में चंश्याश्रों क 
रहना उस युग में साधारखण प्रचलन था। तीन तरंग प्रोरछा नरेश महाराज मधुकर शाह 
के आश्रित ओरछा दरबार फी श्राश्चित वेश्या थी। इसका उल्लेख बुन्देल वंभव की 
कवपित्रियों के मध्य मिलता है । इनका जन्म सम्बत १६१२ तथा रचनाकाल संवत्‌ 
१६४० माना जाता है। इनका लिखा हुम्ना कोकशास्त्र ग्रंथ कहा जाता है । 

शेख श्गरेजन--मुसलमानी वैभव के उन्मुक्त विलास के श्रवेध चिह्न श्राज 
भी लखनऊ की फूलवालियों तथा पानवालियों के स्वच्छन्द व्यवहार में जीवित है । 
रीतियुग की मादकता और मस्ती में इन्हीं मुक्त क्रिया-कलापों की भरमार थी। 
गाहुस्थिक प्रेम-लीलाओों के साथ, वारांगनाश्रों तथा श्रन्य स्वच्छन्द वृत्ति वाली स्त्रियों का 
भी बोलबाला था। शेख के व्यक्तिगत जीवन के विषय में तो श्रधिक नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि इसका कोई निश्चित्‌ ऐतिहासिक श्राधार नहीं मिलता, परन्तु यह निश्चित 
है कि उसके व्यक्तित्व में साधारण नारी की परिसीमाश्रों की कुंठा नहीं थी। श्रालम 
से परिचय होने से पूर्व ही उन्हें काव्य-रचता का ज्ञान था, और उनकी प्रतिभा मुखर 
थी | उनके जीवन का प्रारस्थिक परिचय ही उनके व्यक्तित्व का परिचायक बनने के 
लिए यशथेष्द है । 

शेख का उल्लेख प्रायः समस्त खोज ग्रंथों तथा इतिहासों में मिलता है ॥ श्रालम 
से परिचय होने से पुर्थ उनके जीवन के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
उनका जन्म एक मुसलमान घराने सें हुआ हुआ था, ये जाति की रंगरेज थी तथा कपड़े 
रंगकर ही जीविका निर्वाह करती थीं। इसी ब॒त्ति ने उन्के जीवन तथा भावनाओ्रों को 
विकास का महान साधन दिया । नैतिक उच्छु खलता के उस युग में शेख तथा श्रालस 
की पुनीत प्रेम-ग्रंथि प्रेम की श्रवेकमुखी रसिकता पर एकनिष्ठ प्रेम के विजय की 
घोषणा करती है। दो एक दूसरे के लिए बने प्राणी समाज, धर्म श्रौर सम्पुर्णो सं हे 
के विरोधो की श्रृंखला तोड़कर, श्रनेक बन्धनों का श्रतिक्रमरा कर मिल गये । दो 
की भावनाओं को जो पारस्परिक भावगत सासंजस्थ प्राप्त हुआ उन्होंने उनकी भ्रेस- 
गाथा को अमर बना दिया ॥ | 

श्री शिवर्सिह जो ने श्रालम तथा शेख दोनों ही का उल्लेख शिवसिह सरोज में 

किया है। उनके सतानुसार श्रालम सनाढ्य ब्राह्मण थे। इनका रचनाकाल साधारणत 


आगार काव्य की लेखिकाएँ २५३ 


सम्बत्‌ १७४० से १७७० तक माना जाता है। श्रालम केलि की हस्तलिखित प्रति की 
तिथि १७५३ हैं, श्रतः यह पूर्णातया सिद्ध हो जाता हैँ कि श्रालम का समय श्रठारहवीं 
शताब्दी के पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द का प्रारम्भ रहा होगा। श्रालम औरंगजेब के पुत्र 
मुश्रज्ञञम के दरवार में रहते थे। श्रालम के निश्वितु समय के आ्राधार पर ही शेख के 
'समय का भी अनुमान किया जा सकता है, परन्तु उनकी जन्म-तिथि तथा मृत्यु-तिथि 
का ठीक-ठीक निउचय अ्रभी नहीं हो सका है । 
दोख तथा श्रालम के प्रणय के श्रारम्भ की कथा यद्यपि प्रसिद्ध है, पर उसका 
उल्लेख इस प्रमंग में श्रावश्यक् प्रतीत होता हैं । परिचय से पूर्त श्रालम ने शेख के यहाँ 
अपनी पगड़ी रंगने को भेजी, उसकी छोर में एक कागज पर दोहे की अधूरी पंकित 
लिखी थी--- 
कनक छरी-सी कामिनी, काहे को कटि छीन । 
मुखर तथा कुशाग्र बुद्धि शेख ने दूसरी पंक्ति लिखकर दोहे को पूर्ण कर दिया-- 
कदि को कंचन कादि विधि, कुचन मध्य घरि दीन ॥ 
देख द्वारा पूत्ति किये गये इस दोहे के विषय में काफी मतभेंद है । मुंशी देवीप्रसाद जी 
के अनुसार जिस पद की पूर्ति शेश्व ने की थी, वह दोहा नहीं एक कवित था, जिसके 
, तीन पद श्रालम ने पुरे कर लिये थे श्रौर चौथा शेप था। पद इस प्रकार हँ-- 
प्रेम के रंग पे जगमगें जामिनी के, 
जीवन की जोति जोग जोर उमगत हैं ॥ 
मदन के माते सतवारे ऐसे घूम हूँ, 
भूमत है भुकि-भुकि #ंपि उघरत हैं ॥ 
 श्ालम सा नवरू निकाई इन नैननि की, 
पाखूरी पदुम प॑ भेंवर थिरकत हैं। 
शेख ने श्रन्तिम इन पंक्तियों को लिखकर कवित्त को पुरा किया--- 
चाहत हैँ उड़िब को देखत भर्यक मुख, , 
जानत हैँ र॑नि ताते ताहि में रहत है ॥ 
पद चाहे कुछ भी रहः हो पर यह निश्चित हैँ कि इस प्रकार की घटना उनके जीवन 
में हुई थी। श्रालम इस श्रनोखी काव्य-प्रतिभा पर श्रनायास ही मुग्ध हो गयें। उनके 
कवि-हुृदय की भावुकता ने समस्त धामिक तथा सामाजिक बंधनों का श्रतिक्रमरा कर शेख 
को श्रपना पुरक बनाने के लिए श्रातुर हो उठी । श्रालम उस पर इतने मुग्ध हो गये 
कि जब तक श्रपनी भावनाश्रों को वैवाहिक श्रृ खलाशों द्वारा स्थिर श्रौर सुदृढ़ नहीं 
बना लिया उन्हें संतोष नहीं हुश्ना 
शेख के विषय में प्रचलित श्रदेक कहानियों से प्रमारिएत होता है कि उनका 


लीन हिये आम निनियों 


जन्‍स् है 3 ही शन आ कक डे कक 
बा गगसचा 


रीतिकाल ते सातारग रस भें गिये दा लोगो के रबर यस सध्य का. प्ृरातयां प्रत्ति- 
पादन पर्स है] ४ छ शशागस के शाप से साशणा ग्रायिका दे वियय में नाथफ फो 
साहवासन देगी कई दही के थे घर दिसी साटो द्वात लिये गये है, सह भावसा बट्री 
विचित्र लगती है | 
ती साध से गाली है, रुम उस गो को एड द्वार में ही शअपसा लेगा 
चाहते हो, अनी तो एपक सिाए सु संदास इरसा घड़गा। से रे सीख सादगार रस बात 
से गये शारस रा दि शा सोगाते साधते गोगोगी | सभा सो शा सीटी शाने के सोम 
से ही नेत्र यो शासन सवा लेती 7 ]। उसका सिच्रद् खारहे लागे की क्षमता सुक्त में नहीं, 
एुम्ही बतायों कगस्य एस घबस मे उसे विंग घवापर यूथ में लाया जा सकता है ? 
तर आभमसार-ाखन के धरपंत से शेर हारा रखित कोर पद नहों है । 
धमियार दे; चित्र सान्दर तणे सदीब है । मतपना वी उड्ान भी ऊँची हू | बोल, जैसा 
कि अनेक बार फहा गा पवा है। सायारग कलशीला सारियों से भिन्‍म बी, उनके 
खुगार की शरतिव्ययना मे गश् के दशेइ्शोटा के व्यकततीकरण का एक और भी 
फारण झनुमान जिया ज्य सकता है. हि पति की काब्य-प्रतिभा तथा काव्यादशों का 
प्रस्सरण करने हु उन्हादे भी इस प्रदार की स्चनायें की हों | परन्तु श्रालम से प्रथम 
परिचय के पूर्व ही उनके द्वारा रचित परज्तियाँ उसी दृष्टियोर रे सिकत हैँ तथा उससे 
यथेप्ट स्पष्डप्यदिता है। हे द्वारा घनाये गये झ्रमिसार मे। चित्र रौतिकालीन श्रन्य 
फबियो के प्रतिसार चित्रों के समान ही परक्तीया सम्बन्धी भावों पर आधृत हैं । 
पूंघट ते सेख गुप्त जोति मे घ्गी छितु, 
भोती पट स्यारिय ऋलक पहिचानि हैं। 
तू तो जाने छानी, पोन छानो या रहेगी बीर, 
छानी छवि नेनन की काको लोहु छानि हैं 
इन प्रसंगों की कविताओं से भावपक्ष से श्रधिक कलापक्ष प्रधान है । श्रसि- 
सारिका के साथ जाने वाली दूती उससे कहती है, तू घूंघट से श्रपनें मुख की ज्योति 
को छिपाना चाहती हूँ, पर तुम्हारे भोने पट को भेदकर भी उसके नेत्र तुम्हें पहिचान 
लेंगे । तू समझती हूँ कि तेरे इस अ्वगुण्ठन ने तेरे मुख को श्रावेष्टित कर दिया हैं, पर 
यह सौन्दर्य रोके नहीं रूक सकता; कोने पट से से छत्-छतकर निकलती हुई सौन्दर्य 
ज्योति किसका रक्‍्तपान करेगी : 
सानिनो प्रसंग के अनेक कवित्त शोख हारा रचित हैं । इन पदों के भाव तथा 
कलापक्ष दोनो ही श्रत्यन्त सबल है | मानिनी का मान तोड़ने के लिए उन्होंने नायक 
के ऑँसुझ्रो को बाढ़, विरह की ज्वाला, उनकी अश्रस्तव्यस्त अर्ध चेतनता का वर्णन 
किया है, कहीं उनके इयाम के श्रॉसुओं से सर-सरिताएँ भर जाती हु--- 
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शेख कहे प्यारी तू जो जबहीं ते बन गई, 
तब तब ही तें कानह श्रेंतुवन सर करे हैं। 
याते जानियत हैँ जू वेंऊ नदी नारे नीर, 
फान्हु वर विफल वियोग रोय भरे हैं॥ 
झ्रौर कहीं उनकी विरह-ज्वाला से बिरहु भी जल जाता है--- 
जोगी कंसे फेरनि वियोगी श्राव बार बार, 
जोगी हूँ है तो लगि वियोगी बिललात है । 
जा छिन,ते निरखि किसोरी हरि लियो हेरि, 
ता छिच ते खरोई घरोई पियरातु हैँ ॥ 
शेख प्यारे श्रति ही बिहाल होई हाय हाय, 
पल पल प्रंग. की मरोर भुस्कातु है । 
श्रानि चाल होति तिहि तन प्यारी चलि चाहि, 
विरही जरमि ते बिरह जरधो जातु है ॥ 
योगियों का-सा विक्षिप्त होकर तेरा वियोगी विह्नल हो रहा हैँ । जिस क्षण से 
हरि ने किश्लोरी को देख लिया है, उसी क्षण से मानो उसके जीवन की गति ही जड़ हो 
गई है । विरह की पीड़ा से उसका एक-एक श्रंग मुरका रहा है, उसके शरीर की गति 
ही कुछ श्रौर हो रही हैँ । हे प्यारी |! चलकर उसकी चाह पूरों करो नहीं तो तुम्हारे 
प्रेम' तथा मान का कारण यह विरह भी उस विरही के साथ ही चला जा 
रहा है । हि 
विरही फी मृत्यु के साथ विरह्‌ श्रोर मानव की सम्राध्ति की उद्भावता जिन 
शब्दों से हुई हैं वह उनकी प्रीढ़ श्रभिव्यंजना-शवित के परिचायक हे ॥ 
नायक की दूर्ती--इस प्रसंग के श्रधिक पदों में नायिका का स्वर्य दृती रूप 
व्यवत है । इसके श्रतिरिवत कवि का रूप-वर्णन भी इन प्रसंगों में है जो कला तथा 
भाव दोनों दुष्टियों से सुन्दर तथा सफल हैं। श्रभिनव श्रलंकृता नायिका के नेतर्गिक ' 
सौन्दर्य का यह भावुक तथा कल्पनायुवत चित्रण उस युग के श्रेष्तम साहित्यकारों की 
रचनाओ्रों से टक्कर लेने की क्षमता रखता है--- 
सीस फूल सीस घटचो, भाल टीका लाल जरघभो, 
- फछु सुक्र संगल सें भेव न विचारिहों। 
चेसरि की खूनी जोति खुटिला की दूनी दुत्ति, 
घीरनि फी नग्रिन त्रेयाँ ताकि बारिहों॥ 
सेख फहे ध्याम बिधु प्रुन्यों को सो देखि मुख, 
“बुद्धि - बिसरेगी - बेगि सुधि ना सँसारिहोँ। 


ध्श्प सध्यड्ालीय जिल्दी कपयिल्रियों 
पंत के मात हुंशगे महों गयार गाते 
दोष इशंम गये दोषति निद्धारिह्ी। 

“+ सुझाप्र शीटाण न के साग भरततक पर रगा हुसा खभगपिम सत्िय-बियु तथा शुक्र 
पैर संगत में भेद नट्टीं मात हीता। गह खीर बसर सया सुदिया की अ्यश्ित्र ज्योति 
तथा दूसरी शोर पान के सानुगंश र्मजदित घोर ये उयोति, मिश्नफ् साक्ष तारों का 
धालोक् भी पीफा पाए जाता है, मक्षयीं तवा सारिदाओों के साथ राजानञद्यि के समान 
घालोकित सामंइल दो देंशाइर सदितगि लत जागगोी। सन के नक्षत्र प्रम्ावस्या 
के प्रंधकार मम हूं ज्योतत गत | ॥ गोद की सघोंति को मुभादार उसके अंगों फे 


गालो। दर्शन इसे वहयना में, सागकफ थी घातरी, अदादग के साथ ही शेष पी 


इस प्रतंव के धाई कवित सेरा द्वारा रमित है जिनमें बश्ित झलकारों की छठा 
तथा भादों को दिद्बता थो देशकर शेशा की प्रतिभ्य पर झाइचर्य होता है। 
तायक के प्रस्ताव पर एसी की गट् मे शेत के रोचक दाव्दों में 


.%] 
पे 
सीस ० 
छठ 


$| 
ज्ड 
4. 
ल्ल् 
(व 
ज्म्मक। 
८+ 


रुस में विर्स जानि मंसे शक्ति कीजे श्रानि, 
हा हा फरि मोसों शत बोलिहों तो सरोंगी | 
जोरित के श्ापे नाई आापी रन दोरि जाएं 
गज के संग थे न श्राधो घग भरोंगो ॥ 
सेस होत च्यारे ऐसी पीर लाये प्यारे तुम, 
श्रवहों हो बिरए बखाने पीर हमयोंगी। 
श्राद्ध हू न ऐट्रे फास छालि चलि जहे सोह, 
परों लग्पि हों हो चाहे पायें जाय परोंगी ॥ 
हे प्याम ! राघा तो इतनी विरस हो रही है कि उत्ते वश्म में करना बहुत कठिव 
है। यदि तुमने श्ब् इस विपय में छुछ कहा तो में लड़ पड़/गी। उसके इस सान 
की कठित श्रवस्था में तो यही लगता हैं कि वह श्राज नहीं आयेगी, फल उसके सामने 
जाने का साहस करूँगी और परसों उसके पेरों पर पड़ जाऊँगी, पर श्राज तो उसका 
सामना करने का साहस सुर में नहीं है , न ' 
दूती द्वारा नायक को दी हुई अनेक लांछणापूर्ण फठकारें बहुत ही रोचक हूं, 
नायक की विह्ललता का श्रानन्द उठाते हुए उसे और भी .चिड़ाने के. लिए दूती के ये 
स्वर कितने विनोदपूर्ण और सरस ऐ- 
नेह नहें नेनन सनेह नहीं सन साहि, 
देह नहीं विक्रल वियोग . जंरि "भाई है। 
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भूठ यों ही फहत परवस मरथों जान होँ सू॥ 
“ परबस नहीं बरबस « बरित्राई है ।. 
विरह-बर्णन--शेंख के विरह में काम की दाहक ज्वाला है, प्रेम की बह 
श्रांच नहीं जिससे वासनायें तपकर निखर जाती हैं । विरह की श्राग में कामुकता की 
प्यास है, वासना की तृष्णा हैं। इस ज्वाला का केवल एक समाधान है, भ्रियतम से 
'मिलन | मिलन का मानसिक पक्ष पर्शातया गौर तथा द्यारीरिक पक्ष ' बिलकुल 
कुंठारहित हैँ । स्त्री श्रीर पुरुष दोनों ही पक्षों में विरहु का श्राधारभूत कारण काम 
की पिपासा ही है । इच्द्रियां कामनाश्रों की परिपृ्ति क/ साध्यम नहीं, साध्य बन गई 
हैं । छोख के प्रेम-वर्णन में सभी प्रसंगों में इसका श्राभास मिलता है, परन्तु विरह-वर्णन 
में काम की भूख वर्ण स्पष्टता से व्यक्त हो गई है । श्रतिशयोक्तियाँ यद्यपि उपहास 
नहीं बन गई है, पर उनमें करुणा के द्रावक प्रभाव से श्रधिक विदग्धता का चमत्कार 
ह_। घिरह से जलती हुई यह नाधपिक्रा-- 
परम भानिनी तेरी लाल में घिकल देखो, 
बपु न सॉँभारे कछु उठि न सकति हैँ। 
' कीन्हीं कहा मोसों कहो स्पाम हों बलाह लेऊें, 
जात घकघकी उर श्रनल धुकति है॥ 
ढारे सीरो नीट होत धीम ज्यों प्रबल ज्वाल, 
समहर महर सिर पाई भभकति हूँ। 
एक ही श्रघार वा हिये है रहत प्रान, 
घा ढक लगायें मय कान्हु को तकति है॥ 
इसी प्रकार--- | 
जेसे तुम बिधे वेसे ग्वारिनि बिधी है कान्‍ह, 
हों न कहां बात राखि ठकुर सोहाते फी। 
खेनतन को मतो वाके मन हु में नाहिने पं, 
| कछुक मिताई देखो देननि के नाते की ॥ 
मन मिलयो जा सो सपनेहूँ मिल जैये बलि, 
हिय्े में जो ह्व॑ है तो श्र एती कहा हाते की | 
दोेंख मसनि प्रवम्त लगनि हिलगाने तब, 
तेसी श्राव ताँवरिं. भेंचर सदमाते की॥ ०. 
प्रथम प्रेम की मादकता से श्रानें वाली यह ताँवरी अपने ढंग की श्रमठी 
बख के श्रधिकतर पद दूतीवाक्य हूँ । उन्होंने नायक तथा नायिका की दतिया 
का चित्रण किया है। रोतिकाल के साधारण जीवन में उन्मुक्त: प्रेम ' की यह्‌ 


र्द० भध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


जच्छ खलतायें बुत गहरी जड़ी से प्रविष्ठ गई थीं। शेख के जोवन के विषय में भी 
इस प्रकार का फोई निर्णय देना यथपि स्थायसंगत न होगा, पर कांण्य में जीवन फी 
प्रशि्यवितयों यदि कुछ भी स्थान रखती हैँ तो इस प्रकार के अतुमान सवंधा 
पस्वाभाषिक नही हैं ॥ उनके शधिकांश पद संदेशवाहिका की उवितयाँ ६ ॥ उनके 
जीवन फे टिपय में जो शर्नेफ उल्लेस प्राप्त होते है, उससे थह्ठ पूर्णतया प्रमारित 
हो जाता है कि शेख के जीवन में सापारण सारी की परिसीसायें नहीं थीं, परिसीमाश्रों 
के अभाव से समाज के घतिफ पक्ष की स्वच्छंदता का प्रभाव तथा उसमें उनका योग 
प्रसम्भव नहीं हें । 
कुछ थोड़े से पद सखी के प्रति सखी क्षी उवितयों के रूप में लिए गये हें, 
जिससे नायिका शआपकीतोी श्रपनी सखी को सुनाकर अपने हृदय का भार हलका 
करती है, तथा आपने उल्लास में उसे सी श्रपनी समभागिनी बनाती हैं ॥ इस उकितयों 
में शुंगार फी मुक्त श्रभिव्यंजना है । शभ्रात्मानभूतियों के उल्लास फो अपने सुहृद पर 
व्यक्त करने में एक विशेष आनन्द तथा सन्‍्तोप मिलता हूँ। यौवन की सादकता सें यह 
अवश्यकता श्रनिवार्य-सी हो जाती है । शेख की इस प्रकार की उक्तियों में मादक 
भावनाएँ कम, सस्त क्रिया-कलाप श्रधिक है। एक क्रिया के विस्तृत वर्खन में चित्र की 
स्पष्टता तथा सजीदता श्रंकित हे-- 
देह सो मनिहाये नाहु नेकु आगे कीन्‍्हें बाहु, 
छाँटयो. छुबति नार नाहियो करति है। 
प्रीतत के पानि पेलि आपनी भुजे सकेलि, 
परकि सकुच हियो गाढ़ो के धरति है ॥ 
सेख कहे श्राधे बेन, बोलि करि चीचे नैन, 55 
हा हा करि मोहन “के मनहिं हरति है। 
केलि के भ्ररस्भ खिन खेल के बढ़ायेबे को, 
प्रीढ्ा जो * प्रदीन-सो नवोढा हे ठरति हूँ ॥ 
खडिता बणेन--मध्य युग से स्त्री की विवशता का उपहास-सा करता हुआ 
यह नायिका-भेद अपता प्रमुख स्थाव रखता है । श्ुंगारिक स्वच्छंदता के उस युग में - 
नारी की भावनाश्रों का मूल्य इन उक्तियों से श्रॉका जा सकता है । रसात्मक दृष्टिकोश 
के आालोचक चाहे नारी की रस के क्षेत्र में सक्रियता यह कहकर सिद्ध कर लें कि 
पुरुष हर समय नारी के पेर में सिर रखता हुआ्ना दिखाई देता है, परन्तु स्थिति 
की वास्तविकता श्यृंगार के मानसिक पक्ष.पर ज्ञारीरिक पक्ष फी विजय से ही सिद्ध 


हो जाती है । प्रेम के क्षेत्र में नारी फी विवश्ञता इस प्रकार की श्रनेक उकितयों में 


हे 
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बोली ताहि सो सौहि जोरे कौन भीहे ऐसे 
पायें परी वाके जाके पांयन पर बारे हो। 
प्यारी कही ताही सं जु॒रावरे सो प्यारे कहे, 
शाजकाल रावरे परोसिन के प्यारे हो॥ 
हीन “भावनाजन्य तथा दुर्बलता के प्रतीक इन व्यंग्यों के अतिरिक्त दबाठ चायक के 


"चित्र भी बहुत सजीव श्रौर स्वाभाविक हैं, खंडिता की चुटीली श्रौर सरस उक्तियों, 


की रोचकता देखियें-- 
ढीली ढीली डगे भरी ढीली पाग ढरि रही, पा 
हरे से परत ऐसे कौन पर ढहे हो? 
गाढ़े -जु हिया के पिय ऐसी कौन गाढ़ी तिय, 
गाढ़ी गाढ़ी भुजन सा गराढ़े गाढ़ें गहे हो। 
लाल लाल लोचन उनींदी लागि लागि जात, 
मा सांची कही सेख प्यारे में तो लाल लहे हो । 
रस बरसात सरसात श्ररसात  गात, 
' श्राये प्रात कही बात रात कहाँ रहे हो ? 
शुंगार की इन रचनाओ्रों के नायक श्रौर नायिका यद्यपि पुर्णतया लॉकिक हैं, परन्तु 
शेख ने हरि, राघा, गोपी इत्यादि छाब्दों के आ्रारोपए से राधा श्रौर कृष्ण की प्रेंम- 
लीलाशों के चित्रण की श्रोट में साधारण प्रेम के चित्रण की स्वयुगीन परम्परा का 
निर्वाह किया है । इन चित्रणों में प्रेम का शारीरिक पक्ष ही प्रधान है। स्त्रीधुलभ 
लज्जाजन्य शारीरिक क्रुंठाश्ों का इनमें पुर्णातया श्रभाव हैं। हिन्दी साहित्य के इसी 
युग की दो-चार कवसित्रियाँ भारतीय नारी के श्टृंगारिक स्वकीयत्व सें श्रपवाद रूप 
है । मीरा का प्रेम जहाँ श्रपाथिव के प्रति भी स्वकीया भावना से हो श्रोतप्रोत रहा, 
शेख ने प्राकृतिक लज्जा तथा स्त्रियों के प्रति सामाजिक कुंठा का श्रतिक्रिमण कर 


'समाज की उन्मुकत श्वरंगारप्रियता में एक पुरुष के समान हो योग दिया। परन्तु कृष्ण 


की जीवन की घदनाओ्ं तथा उनके चरित्र सम्बन्धी पदों में स्थूल श्रनुभावों तथा 
श्रदलील भावनाओ्रों की श्रवेक्षा स्वस्थ मानसिक श्रतुभूतियाँ चित्रित हैं | भ्रमर गीत 
तथा गोपी-विरह दत्यादि प्रसंगों में व्यक्त श्यृंगार में प्रेम प्रसुत अनेक सूक्ष्म अनभतियाँ 
व्यक्त है, इन पदों का लौकिक पक्ष साध्य नहीं, कामनाम्रों की श्रभिव्यक्ति का माध्यम 
मात्र है । 

अमर गीत--इस प्रसंग के चार ऊवित्त शेख हारा रचित हैं जिनमें गोपियों 
की गश्राशा में उद्धव, के श्रागममत से व्याघात, उनकी प्रे्मांसचित भावनाएँ तथा उनके 
बाला जीवन के साथ अ्रसामंजस्थ पर सुन्दर व्यंग्य हैँ । अ्रमर गीत के इन पदों में 
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ध्यवत सॉप्ठय ता सौरार्य शौर गगार साया हापार्विय छगार ध्यान देने योग्य हू । 
गौषियों छी भावषता दी रवाता में बहु सम्गि | शी गामनाओं फो तपाकर स्वर्ण 
बना देता हैं, जिम शे भायमाशों को प्रारतता में फागमनायें रत: ही गोण पड़े . 
जाती है । 


शक 


शेस थी सीवियाँ सावारणशा सारियां हैं मिस्‍्टींगे हुष्णय को झपने जीवन फा 


सर्वत्य मान लिया है । एछ्धय के घोग का सामंजस्य शपने जीपन के साथ कर सफने में / 
ये प्रसमर्थ है, धतः थे झोए मे फलापुर्ण पराच्दों में श्पने सरण शौत्तुवय को प्रदरत बना- 


दार उद्धव के ममक्ष रणती हु--- 
चाहती दिगार सिन्‍्हें सिगी सी शागाई कहा 
झोधपि की है घास तो शाधारी फंसे गहिये ? 
घिरह प्रमाप तहां सन्त की समाधि फीन, 
जोग प्ाहि भाये जो वियोग दाहु बहिये। 
भेन सुद्रा सोहन थू्‌ लाये घन, 
द्रा साग्ों घानन सुनेई सूल सहिये॥ 
पूर्व जीवन में ध्ाई [रह ऋनेदा दैनिक प्रापदापों फा श्लाभास देकर, फ़ुष्ण को प्रेस न 
सही तो रक्षा फरने फे से ही ब॒जाना चाहती है॥ विरही के लिए एक-एक पल 
पुग-समान होता हूँ । युग शौर याम का झन्तर नहीं ज्ञात होता--- 
जुग है कि जाम ताको सरमु ने जाने फोई, 
वरही को घरो पश्रीर प्रेमी को जु पलु है। 
सेख प्यारे फहियों संदेशा ऊधो हरि श्षागे, 
क्षज बारिवे को घरी घरी घृत जल है ॥ 
हांती नहीं सेंसकु उकासी नहीं जोग तनु, 
घिरह वियोग कार शौर दावानलू है। 
सिर सों न खेले पग पेले भ परे लींजाय, 
गिरि हू ते भारो पहाँ वि सबल है ॥ 
उद्धव फे लौटने के प्रसंग के प्रन्तगंत जो फवित्त है उनमें शेख की कला का माधुर्य, 
वेदग्ध श्रौर कल्पना व्यक्त है । उद्दीपन रूप में प्रकृति-चित्रण भी श्रनुपम हैँ । उद्धंच 
सथुरा लौटकर जिन छाब्दों में गोपियों की श्रवस्था का वर्णात करते हे उनमें नारी- * 
जीवन की विवश्ञताजन्य कश्णा साकार हो जाती है । गोषियों के जीवन की उदासी 
प्रकृति के सादक उपकरणों पर भी व्याप्त हो गई है । शेख के छाब्दों में--- 
पाती सद फोकिल उदासी सधुमास बोले, 
स्वांती रस॒ तपति श्बोली रहे चातकी ॥ 
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“” सेख कहें भौरा भौंरी कॉवलनि सुजारे पुंज, 
: : : 7“ * ;: छाती तरकनि सुनि युवती की जाति कौ॥ 
“7. 'रास रस श्राद्ध सुधि -सरद सतावे ना तो, 
7, ,. . .. “* विरह वसन्‍्त न्रज घरी घंरी घात की 
.. - चितवन चेन .छी वे चाँदनी श्रचेत भई, 
कफ जीती हूँ जुन्हाई , जिन कातिक की रात की ॥ 
जिन ग्रीपिकाशं ने कातिक की जुन्हाई में तुम्हें जीत लिया था वे चंत की 
चाँदनी द्वारा उत्पन्न झल को सहन करने में अ्रसमर्थ हैँ | भदमाती कोयल के 
स्वर में उदासीनता है ॥ भोषियों के ताप के सामने चातकी श्रपत्ती तपव को भूलकर 
मौन. हो गई है । 
उद्धव के इस संदेदा के श्रतिरिकत जिन पदों में गमोपियों का विरहं व्यक्त 
हैँ उनमें भी भावनाश्रों की प्रधानता, प्रकृति के उपकरणों द्वारा उद्दीप्त होकर 
व्यक्त है, गोपी विरह-प्रस्ंग के पदों में से एक पद इस कथन की पुष्ठि के लिए 
पर्याप्त होगा । 
गोपाल जब से सधुवन चले गये है, गोकुल का मधुवन उनके लिए विषस 
दानव, के समान भयावह बन गया हूँ । कालिन्दी तठ के कदम्ब वृक्ष जो उनके जीवन 
की श्रनेक मधुर स्मृतियों के केन्द्र हु उन पर से अनेक पक्षियों का कलरव उनकी टीस 
को द्विगुणित कर देता है श्लौर यह काली कोयल सानो अपने हूकभरे स्वर से उनका 
कलेजा निकालना चाहती है । श्रपनी सारी सधुरिम्रा का विस्मरण कर वह उनके 
साथ काग की-सी कटुता कर रही है-- 
जबतें गोपाल सधुवन को सिधारे भाई, 
सघुवन भयो सधु दानव विषम्र सौं। 
सेल कहे सारिका शिखंडी मंडरीक सुक, 
, मिलि के कलेस कीन्ही कालिन्दी कदम सां। 
देह फरे फकरठा फरेजी लीन्हों चाहत हैं, ' 
काग भई कोयल कग्रायो करे हम सौं॥ 
श्यूगार के पार्थिव रूप का स्थलता की प्रतिक्रिया श्रपाथिव शुगार-वर्णान की श्रत्यन्त 
सुक्ष्मता में तो नहीं हुई हूँ, परन्तु श्रपाथिव श्यू गार के व्यक्तीकरण में भावनाओ्रों की 
प्रभिव्यक्षित तथा प्राकृतिक उद्दीपनों का चित्र॒र प्रधान है । 
... कृष्ण उनके काव्य के नायक हैँ। उनका व्यक्तीकरण दो रूपों में हुआ है । 
एक तो वह कृष्ण जो साधारण पुरुष के प्रतीक हे, जिनके जीवन की दुर्बलतायें उस 
युग के साधारण मानव की दुर्वेलतायें हैँ, जिनमें श्रपाथिवता फा लेशमात्र श्राभास भी 


४ 
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नही है भौर दूसरे थे फप्ण शिगसे छूंपप्रायतार के अग्नायक का रूप भारोपित हैं । 
इनकी लीलागों दवा गप में एड वैशमिकफ्त काया है, निमु्तफे प्रति भोपिफाएँ प्रषना 
सर्वस्य पिरणत बार बिसुस्त है। साधारण सानस फ्ृष्ण की प्रेम-तीलाझों में रघूल 
जिमासे प्रधान ऐ, परन्तु अवतार रूप प्रणसाग्क ड्राष्णा के प्रत्ति भावनाओं में एक 
श्वग्धता तथा सुक्तमता हूँ मो लोदिक म्पुंगर भाणदा कृष्ण से मूलतः भिन्‍न हूँ । 

पराशिय शोर अगनिद् ख्यंगार-रतवागों के झतिरिकत श्रन्य पिययों पर भी 
उनकी रचनाये मिलतो हैं । प्रालस गेल भुक्तक पर्दों फा रांग्रहु है, श्रत: उसमें किसी 
घिएय का ऋमिक निर्दाह नहीं हैं । सैर गाय जन्म यद्भपि सुसलसान घराने सें हुझा 
भा, उसके प्रेस के आचेदा से आकर प्राय ने पर्म-परिवर्तत कर उससे वियाहु फिया 
था। कंदाचित्‌ इसका कारण हिन्दू धर्म की संकौर्णाता रष्ठा हो, विधर्मी शेख फा हिन्दू 
होना किसी भी प्रकार सम्भद नहीं था. प्रतः प्रालम से ही सुसलसान धर्म फी दीक्षा 
लें प्रपदे स्वपनों का संसार बराया | यद्यपि प्रातम ने घर्म-परिवर्तन पार लिया था, पर 
शेख घे रचनाओं पर हिन्दू मत का पूर्ण प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता हैं। नारी- 
सुलभगुणा-ग्राहक प्रवृत्ति के प्रदुसार उन्होंने प्रपने पति के सत का पूर्ण अ्नसरण 
किया। ऐसा अनुमान करने के लिए पूछो घराधार मिलते हू । गंगा वर्णन, पवन वर्सान, 
निरयेद तथा शान्त रस राग्बन्धी पद, देवी फो कवित्त, रामलीला श्रादि ऐसे प्रसंग है 
जिन पर उन्होंने बहुत कुशल तथा सफल रचनायें को है श्रौर जिन पर श्र लम फा 
प्रभाव दिखाई देता है | 

लोकिकता में लिप्त अनेक कवियों की भावना की प्रतिक्रिया भक्ति में होने 
के उदाहरण मिलते है । विहारीलाल ने जीवन के भ्रन्तिम दिनों में उत्कृष्ट भविर्त 
काव्य की रचना की थी। शेख को भवित-भावना श्ूंगार की प्रतिक्रिया थी श्रथवा नहीं 
यह कहना कठिन हूँ, परन्तु श्युगारिक रचनाप्रों की मुक्तभोगियों की स्वानुभूतियों 
शोर भक्ति सम्बन्धी रचनाओं की स्निग्ध भावनाओं में जो मौलिक अन्तर है उसको 
प्रेरणा में कुछ-त-कुछ भेद अवदय रहा होगा, इसमें कोई संदाय नहों है । 

भवित की रचनाओ्रो की विवेचना करने के पुर्वं, इस बात का उल्लेख श्रावश्यक 
है कि यद्यपि शेख ने श्यृंगार की स्थूलताओं के चर्णन में किसी प्रकार की हिंचक नहीं 
दिखाई है, पर उनका नारीत्व उसके स्थूलतम श्रज्ञों के वर्रान में असमर्थ रहा है। 


कप ० रा ऊ 5 थ 
आलम केलि के श्रनेक अदलील अंशों में उनके योग का पूर्स प्रभाव है । आलम केलि 


के जिन शीर्षक की रचनाओं में उनके नाम की रचनायें नहीं मिलती हे वे ये हे--चन्द्र 


के, थुगल मूर्ति, कुच, छवि-तवयौवन, विपरीत वर्खतन, जसोदा विरह तथा 
पचत्स्प-पतिका | 


कैष्ण के लोला प्रधान रूप तथा गोपियों की साधु भावना का उल्लेख पहले 


है 
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हो चुका है। माधुर्य भक्ति के श्रनेक॑_श्रतिरिक्त तथा श्ालम्बन कृष्ण के श्रतिरिकत 


भरकित के प्रनेक पात्रों तथा भागों पर भी अ्रपनी श्रास्था व्यकतत की है। एक श्रोर 
गंगा में लगाए हुए एक गोते के द्वारा वे शिव की प्रसन्नता का स्वप्न देखती हैं--- 
श्रंग घोरि गंग में निहंग छू के वेग चलु, 
र मै | श्रागे श्राउ मेल धोद बेल गेल लाइ ले। 
! तो बूसरी श्रोर अ्रनेक देवियों की वन्दना के ये स्वर छेड़ती हँ--- 
भौोन के दरस पुण्य भौन मेरे नेरे श्रायो, 
छन्न छाह॒ परसनि छत्रनि सों छयो हों । 
मंगला के मंगल ते संगल श्रनेक भयें, 
... हिंगलाज राखी लाज याहि काज नयो हों ॥ 
बंप मति सेख ही सुसेष की-सी दी री तुम, 
रावरे लिखाये' * * '***** आ्रानि लयो हों। 
दुर्गा देवी तेरेह दया ते दुर्ग नाँघि श्रायो, 
। पारवती तुम्हें सुभिरत पार भयो हों ॥ 
इस श्रलंकारमयी वन्दना में धद्यपि श्रनुभूतियों की गहनता नहीं है, पर कला का श्राकर्षण 
श्रवत्य है | 
योग श्रौर ज्ञान पर भक्ति की विजय-स्थापन की चैष्टा में भी वे निरपेक्ष नहीं 
रहीं । योग की तुलना में भक्ति की श्रेष्ठता की स्थापना करते हुए वे कहती हे--- 
सिटि गो सौन पीन साधन की सुधि गई, 
भूली जोग भुगति विसारयो तप को । 
- सेख प्यारे समन को उजारो भयो प्रेम नेम, 
तिमिर श्रज्ञान गुन नास्यों बालपन को ॥ 
चरन कमल ही की लोचन में लोच धरी, 
रोचन हू राच्यो सोच मिटो धाम घर को। 
गोक लेस नेक हु कलेंस को न लेंस रहो, 
सुमिर श्री गोकलेस गो कलेस सन को ॥ 
.. गोकुलेस के स्मरण से बलेश के निवारण पर श्रास्था ही उनके विदवास फा मुख्य 
भ्रंद्य है । ह 
राम के जीवन सम्बन्धी प्रसंगों में ककणा की व्यंजना बहुत ही सुन्दर श्रोर 
सफल हुई हैँ । राम के चननमन के श्रवसर पर कौदाल्या के मातृ हृदय की श्रनुभूतियों 
की कल्पना बोख की काव्य-प्रतिभा का सजीव उदाहरण हूँ। अपने सुकमार पुत्रों के 
, जीवन में वन-प्रवास की कदुताओ्ों की कल्पना, कौशल्या की अश्रधीरता दोख का 


५ 
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सम्पर्क तथा संसर्म से उन्हें गजभाषा दो साहित्यिद रुप से भी पूर्ण परिचय होगया 
था। सज्नभापा उनके समय में पुर्ण समृद्ध हो चक्की थी। संस्कृत, फारसी तथा देशज 
दब्दों फे ग्रहण से उत्तका फोष श्रत्यन्त व्यापवा हो गया था। यही कारण है कि रीति- 
कालीन कवियों के पास शब्दों का पअ्रधाव नहीं था। बतवि शोस संस्कृत फी पंडिता 
नहीं थीं, रोति प्रंथों से उनके फाव्य का रम्बन्ध नहीं था, परन्तु उनकी भाषा में संस्कृत 
शब्द प्रचुर सान्रा से सिलते है । अ्रधिकतर संरक्षत शब्दों को उन्होंने तड्भूव रूप देकर 
ग्रहण किया है पर तत्सम द्ाब्दों का भी अभाव नहीं है । 
मुसलमानी संस्कार तथा वातावरण से प्रभावित शेख के काव्य फी इस विशेषता 
का श्रेय झालम के सम्पर्क को ही विया जा सकता है । उनकी रखनाश्रों में श्ररची तथा 
फ़ारसी के प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है । 
इसफा सबसे प्रधान कारण तो था स्वयं उनका मृुसलसाव होना । इसके 
ग्रतिरिद्त मुसलमानों से नित्य-प्रति के सम्पर्क, मुसलमानी संस्कृति के प्रभाव, श्रनेक 
सुसलसान फवियों हारा ब्रजभाषा में काव्य-रचना इत्यादि ऐसे फारण थे, जिससे उस 
युग की भाषा अ्ररबी-फारसी के शब्दों के प्रभाव से बच नहीं पाई थी । 
शब्दों की विकृति शोख फी कविता में बहुत फम हैं । यमक, श्रनुप्रास के प्रचुर 
प्रयोगों के होते हुए भी शब्दों के तोड़-मरोड़ अधिक नहीं हे, यद्यपि कुछ शब्द ऐसे है . 
जिनके नये रूप के कारण अर्थ निकालना कठिन हो जाता है, पर ऐसे प्रयोग श्रपवाद 
रूप मे ही हैं| परन्तु कश्रजभाषा के श्रन्य कवि रसखान, घनानन्द, मतिराम इत्यादि 
की तुलना से इनकी भाषा का मसाधुर्य श्रोर प्रवाह नही ठहरता। ब्नजभाषा के सरल, 
स्वाभाविक प्रवाह का इसमे प्रनेक स्थानों पर श्रभाव सिलता हु। प्रसादगुर तथा 
साधुय का श्रभाव तो नहीं है, पर इनको श्रभिव्यक्ति करने वाले श्रेष्ठ कवियों के साथ 
उनकी गणना नहीं की जा सकती । 
शेख ने भ्रपत्ती भाषा को अ्लंकृत तथा सुसज्जित बनाने का सफल प्रयास 
किया हैँ । उनके पदों मे प्रवाह और लप है जो पदावृत्ति तथा वर्खवृत्ति के विभिन्‍न 
प्रयोगों पर श्राश्चित है । पदावृत्ति द्वारा उत्पत्त गति का एक उदाहरण लीजिए--- 
नेता देखे स्थास के ते बैना कंसे सुन भाई, 
बना सुने तिने कैसे नेना देखे जात है। 
इसी प्रकार छेकानुप्रास तथा वृत्यानुप्रास के प्रयोगों में मधुर वर्ण घ॒लते-से “ 
भतीत होते हे। अनुप्रास की योजना में कोमल और कदु दोनों ही प्रकार की वर्णे- 
मेत्री का श्रायोजन किया है। सादुप्रास पद-योजना में एक व्यंजन विद्येष से श्रारस्भ 
कआ जे शब्दों की श्रावृत्ति तो हूँ ही, व्यंजन तथा स्वर दोनों की प्रावृत्ति द्वारा भी 
5. भाषा की श्रीवृद्धि की है । उदाहरण के लिए-- 
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नेहु सो निहारे नाहु नेक श्रामें कीन्‍्हें बाहु 
छाहियो छुबत नारि नाहियों करति है। 
प्रीतम के पानि पेलि श्रापनी भुर्ज सकेलि, 
घरक सकुचि हियो गाढ़ो क॑ धरति हैँ ॥ 
>८ >८ । > 
ढीली ढीली डंगे भरो ढीली पाग ढरि रही, 
ढरे से परत ऐसे कौन पर ढहे हो। 
रस बरसात सरसात श्ररसात ग्ात, 
श्राये प्रात, कहो बात रात कहाँ रहे हो ? 
पदों फी सज्जा में योग देने के लिए उन्होंने यमक का प्रयोग भी किया हु, 
परन्तु उसके श्रायोजन के लिए भाषा की दुर्गति नहों की । यमक के श्रनेक प्रयोग श्रनेक 
पदों में मिलते हे--- | 
सेज मेन सारी-सी हैँ सारी हूँ बिसारी-सी हैँ । 


>८ >< ओर 
खरी श्रनखात ह्वू॑ हुँ बीरियो न खात हछव है। 
>८ >६ >८ 


सुसिर श्री गो कलेस गोकलेस सन को। 
भाषा के श्रलंकरण के प्रयास में प्रयुक्त इन बाब्दालंकारों के श्रतिरिक्‍त श्रनुभूति 
की व्यंजना के हेतु भी उन्होंने श्रनेक श्रलंकारों का प्रयोग किया हैँ। रीतिकाल के 
कवि श्रभिव्यक्ति के प्रति विद्येंप रूप से सतर्क थे, इसलिए श्रभिव्य॑जना के श्रेष्ठतम 
प्रसाधनों का प्रयोग उन्होंने श्रपुने काव्य में किया हैं । श्रभिव्यकति की सबलता के 
सबसे उपयोगी साधन हे भ्रर्वालंकार, जिनमें प्रस्तुत की श्रभिव्यक्तिं के लिए श्रप्रस्तुत 
के उपयोग का प्रयास रहता हुँ | परम्परागत सादइय विधान भारतीय साहित्य शास्त्र 
में श्रलंकारों के नाम से चले श्रा रहे हैं। रीतिकालीन कवियों ने इन्हों के सहारे श्रपनी 
श्रभिव्यंजना-शक्ति का प्रदर्शन किया हैं । यह सादृश्य विधान श्रनेक रूपक, उत्प्रेक्षा 
इत्यादि श्र॒लंकारों द्वारा व्यवत किये जाते थे। शेख ने इन सभी का प्रयोग सफलतापूर्वक 
किया है ! उनके ये प्रयोग रीतिकाल के भसहानू कवियों की व्यंजनाओं के समक्ष 
महत्त्वहीन हैँ, परन्तु उनकी क्षमता का परिचय देने के लिए पर्याप्त हुँ -- 
मृग सद पोति काँपी नीलाम्बर तऊ जोति, 
घूम उरभाई मातरों होरी की-सो भारो है | 
ले चली हों प्रेंघियारो भंग अ्रंग छवि न्यारी, 
झारसी ये दीप की-सी बीपति पसारी हूँ ॥ 


बिक 
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चेक 


8 9 की साजि पऐीन्‍्हों, 
ऐप भें जोना-सी लते सुधा सुघारी है। 
बार बार बाएत ही प्यारी को छियाद एयाउ,.. 
फंसे के छवाऊे परणछायो उज्यारी हूँ॥ 
ज्योत्सना में निकली हुई अतिसारिका के इस चित्र का सौन्दर्य अभिव्यक्षित की 
फूशलता तथा विदग्धता के भ्रतिरिक्त शोर क्या ई ? इसी प्रकार श्रवपुण्ठन के उठने 
पर अवलोकित मुस्कान की ब्राभा ' का श्रालोफऊ चपला की चमक के सादुश्य ह्वारा 
प्रायोजित कितनी सुन्दर बव गई है-- 
घूँघट की ठिग चावि भुक॒टी उच्चाई सेख, 
सन्‍द सुस्काह चपला-ती कौधि गई हे। 
प्रतिशयोक्तियों के हारा भी वातावरण की सृष्टि में गम्भीरता के श्रायोजन 
का प्रयास सिलता हूँ । एक आाब रूपक भी मिलते है, परन्तु इन श्रयर्लिकारों के प्रयोग 
साधारण ही बन त्के है । श्रवप्तास, यसक्त और वाप्साः इत्यादि के प्रयोग में जो कौशल 
है, वह इन सावमूलक अजंफारों में नहीं है । इसका प्रवाव कारण यही हैँ कि शेख 
की कविता का कलापक्ष प्रधाव ओर भावपज्ञ गाख हैं । 
उत्प्रेक्षा क। एक सुन्दर उदाहरण देखिए-- 
बिछुरे ते बलवीर धरि न सकत धीर, 
उपजी विरहु पीर ज्यों जरनि जर की। 
सखित सम्हारि छ्ानि सलय रगरि लायो, 
तेसी उड़ी अवली कहूँ ते सधुकर की॥। 
बेदयों श्राण कुच बीच उड्धि न सकत नीच, है 
रहे गई रेख सेख दंत दुहूँ पर की। 
मसानहु .पुरातन सुम्ति.े बेर सम्भ ज सों, 
. सारयो सम्बरारि रह गई फोॉंक सर की।॥ 
शेख की रचनाश्रों में श्ृंगार प्रधान तथा भवित और करुणा गौख है। शइ गार 
के संयोग तथा वियोग दोनों ही पक्षों की सुक्ष्म श्रनभभतियों का चित्रण उन्होंने इस 
प्रंकार किया है; मानो वे स्वंयं भुक्तभोगी हो, परन्तु प्रेम के श्रव्लील प्रंश को , उन्होंने 
स्पशेमान्र ही किया है | उनका नारीत्व उसकी पराकाष्ठा-पर जाने का-साहस नहीं कर 
सका। प्रेमजनित अनुभतियों-के श्रनेक -चित्रण वण्पे-विषय के श्रन्तगंत दिये जा 
चुके > ५ हर | ह 
उनकी भवित विषयक रचनाओओरों में साधुर्य तथा विनय दोनों ही भावनाएं व्यक्त 
*) झंष्ण के लीला रूप तथा गोवियां का अनुभृतियों के व्यक्तीकरण में साधु का 
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सम्रावेश आवड्यक :था, परन्तु, स्वयं उर्तेकी  भ्रावनाश्रों में कृष्ण के प्रति माधप नहीं 
बिनय तथा श्रास्था है, वे कृष्ण से रक्षा की याचना करती है ।,कृष्ण कथा क्री स्विग्पता 


में:लीन होने में ही,वह उपासना की सार्थकता देखती .है--- कक 228 

४... ,« & ,जधा. गुन नाम स्थाम तथा नसकति मोहि, '' 

57००५ .- ' सुमिरि, तथापि कछु कृष्ण कथा कहिए। . -. 
५ गोकुल की गोपी कि वे शाइ कि वे खारि के वे, / / ... « 


बुत , की. जु लीला चहुू- चरचा निबहिये।॥॥ 
कुंजनि के कीट थे .जु जंमुना. के तीर तिने, 
पूजिये कपिल हुँ के कविलास - लहिए। 
सेष-. रस रोप रुख दोपनि: फो मोख है, 
जो एको घरी जन्म में घोष माॉँक रहिए ॥ 
इसके भ्रतिरिषंत राम, शिव, गंगा इत्यादि को जो बन्दनाएँ है. उनमें श्राई हुई 
भ्रस्तर्कथाश्रों से बोख की हिन्दू धर्म में प्रचलित पोौरारियक कथाओ्रों से प्रग्राढ़ परिचय 
देखकर श्राइचर्य होता है | गंगा के महात्म्य में शिव के योग तथा शिव के रूप का 
विश्लेषण हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों की रूपरेखाशओं के ज्ञाता के द्वारा ही सम्भव, हो 
सकता था, परन्तु मत के सूक्ष्म सिद्धान्तों तथा विद्वासों से उनके परिचय का श्रुभाव 
भी लक्षित होता है । शिव का तृतीय नेत्र ऋरध में ही खुलता हूँ श्रन्यथा , नहीं, पर्तु 
शेख ने उन्हें कपा का प्रतीक बनाकर खुलवाया हैं | भक्त की रचनाश्रों में श्रद्धामय 
श्रतराग की सुन्दर श्रभिव्यक्ति हूँ। ' 
» ',. राम के जीवन के करुण प्रसंगों की व्यथा को भी उन्होंने श्रपने काव्य में 
बाँधने की चेष्ठा की है । राम बन-गसन की शोकजस्य स्तब्धता में सनसनाते हुए पवन 
' की भयावहता,,प्रकृति की नीरबता, सानसिक उद्देलस का चित्रण श्रसफल नहीं 
रहाह-- - 9 2 
, ..,. जाक़ि उठयो पौन गौन थाक्‍्यों मौन पुंखी भग्ने, . » 
* ५ 0 मानस की कोन «हे विथा जो श्रकय.की,।... . 
सेख प्यारे राम के वियोग तात -प्रात ही ते, 
रहयो ,मोन मुख सुधा ग्रई ज्ञात गवर-की ॥ 
टेकई न आन पल 'केकई , पुकारे, ,ठाढ़ी 
राजा , राजा करत भुलानी ,पाती पंथ की। 
मा दरसतः दुसहु उदासी ' देस.” तजि , ग्रयें, 
॥ देखी “जिन - दस॥ दसा जो दसरथ की॥ 
करुणा की व्यंजना यद्मपि वियोग॒.शुंगार में प्रचुरता से हुई है, परन्त उसमें 


जज पह 
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करण भादता से प्रधिक फाम की दाहता का चित्रण हैं जो वर्णव को फरुणा की श्रपेक्षा 
ध्ुगार के घिकट जा देते हैं । 
शेख प्रधानतया श्रुगार की लेखिका थीं, भ्रतः सीता की बेवना में भी वे कामुक 
विरह फी व्यग्रता ही व्यक्त कर सकी है । प्रशोक वादिका की वासिनी सीता को 
विरह-भावता भी वे साधारस्प सारी की श्राकुल श्राकांक्षा में ही व्यक्त कर पाई हैं, 
भेसगिक भावना दाग उनमें रपशे भी चहीं हैं--- 
झक भई देह बरि चूक हैं न खेंह भई, 
हुक बढ़ी पै व पिसि दूक भई छतिया। 
सेख फहि साँस रहिंवे की सकुचानि कवि, 
कहा कहाँ लाजनि फहोगे निलज तिया। 
ग्रौर ते कलेस मेरी नाथ रघुनाथ श्रामें, 
भेसु यहेँ भाखियो संदेसे यहे पतिया ॥ 
सुबतक परम्परा के कवित्त शरर सवैयों की पद्धति श्रालम ने अ्रपनाई थी, ध्यान 
देने योग्य तथ्य यह है कि शेख की सम्पूर्ण रचनाओं में केवल एक सबवेया है बाकी सब 
कवित्त, छंद-दोष उनकी रचसां में प्रायः नहीं है । ऐसे तो कवित्त के श्रवेक भेद होते 
है परस्तु उत्तमें सवहर कवित्त और रूप घनाक्षरी मुख्य है । सतहर कवित्त में ३१ अक्षर 
होते है क्लौर घनाक्षरी से ३२ और श्रन्त में लघु होता है । शेख ने मनहूर कवित्त का 
ही प्रयोग अधिक किय। हैं ॥ 
घेख के काव्य की विवेचना के श्रस्तर्मत प्रकृति-वर्णन का उल्लेख शझ्निवाये 
प्रतीत होता है । प्रकृति का चित्रण रीतिकाल के कवियों ने प्रायः उद्दीपत के रूप से 
ही किया है । शेख ने भी प्राकृतिक उपकरणों तथा कवि प्रसिद्धियों के द्वारा शरृ गारिक 
भावनाओं की श्रभिव्यक्ति क हैँ । प्रकृति-वर्णन श्रधिकांश उद्दीपत रूप में ही है, 
केवल दो कबित्तों मे वसत्त तथा पवन पर स्वतन्त्र रचनायें हैँ । परन्तु उत्त स्वतस्त्र 
वर्णनों में भी मानों श्रवचेतन में श्रूगार.निहित होने के कारण, श्र गार गौर रूप से श्रा 
हीं गया है । पवन वर्णन शीर्षक के कंवित्त में संदेशवाहक के रूप में पवन का वर्णन 
श्रृगारिक भावना की अभिव्यंजना का प्रसाधन प्रतीत होता है-- 
संघन अखंड पूरि पंकज पराग पत्र, 
श्रक्षर सधुप द्ाब्द' घंटा घहरातु है। 
विरसि चलत फूली बेलनि को बास रस, 
मुख के संदेसे लेन जबनि सुहातु है ॥ 
सेख कहे सीरे सरबरन के तीर तीर, 
पीवत न नीर परसे ते सियरातु है। 


/ 
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>>, : , ';, , ख़ावन , बसन्‍्त. मत-भावन-:घते: जतुन, 5 ...... १.+७०७४० # ५४ 
पवन परेवा मानो, पाती लोने, जातु हैं, ॥. ,.. 27 ४६% #-८ 
उद्दीपन के रूप में प्रकृति के परम्परागत उपमस्रानों का, वर्णन है... ठेसू का 
कम्हुलाना, कोयल की कक से उत्पन्न हुक, वर्षा, की मादकता में: प्रिय के , अमाव ;;की 
ग्रनभति इत्यादि .पिष्ट-पेष्टित प्रकृति के उद्दीपक' वर्णन ही. उन्होंने भी किये; है।८. परन्तु: 
शंख के व्यक्तित्व तथा श्रभिव्यंजुना के. हरा ये, प्रकृति के द्ाइव्रत:, उपकरण: शेख / के 
श्रपने हो गये हूं)... . ८. +पैक् विश ७५२ (चेक (३४ 
उन्होंने प्रकृति को वियोग-भावनाश्रों, के; उद्दीपक रूप-में;ही लिया; है, । . से प्रोगः 
की, मस्ती, में वातावरण के प्रति नायक तथा नापिका पूर्ण उपेक्षा रखते;है, परन्तु वियोग: 
में तो सृष्टि का एक-एक कर, उनकी भावनाश्रों को ज्वाला बनाने को: तत्पर:२हता/है:।> 
एक, श्रोर वर्षा की बूँदं वाणों की तीकष्खता लें उन पर प्रहार-करती:हछ-/ ; /८.:.795 
कारी धार परी कारो कारो घटा जुरि श्राई, 2 
तैसेई तमाल तार कारे .कारे ,भारे..है। ,..... 
सेख कहे साखिन के. सिखर स़िखर ;प्रति,....। हक ४ ५ कामे॥' 
सिखिन के पुंज सुर .सिखर :पुकारे है॥,,. -. ,,४४£ 
निरखि निरखि तेह तझुनि तनेनी: ,होती, ;;;-।६ ८५७ #क्त नयी 
जितकी वे निठुर निर्मोही / -कंत; प्यारे-हे,॥ .,...... «७» ४ 
बरषि बरपि जात बरपि..,सो->पले,- पल, ६., ; ६ ४ दिय ८872२ 
बूँद बूँद बेरी मानों विसिख बिसारे; है ॥ 5, ।, कक: 
“-तो- दूसरी ओर. बसन्‍त का सौरभ उन्हें विवद्ाबन्चा रहा है-- .!+ /.।.. ७४।+ 
केसू कुर हरे श्रधजरे: मात्रो ; कवेला ;, घरे,- 3५ .. उतकद 67८ 
,क्वेलहाई. कोग्रल -; फरेजो ...भूंज खाति;- है... ; «5 ७ ४ 
ध फूली बन बेली पै न, फूली- हों इकेली ,तन, (; -:. उसकू78/०7# «7 
रा जैसी श्रलबेली -श्रौर. सहेली .न -सुहाति;है ॥। ८5. - «67 ०+ 
चहुंघा चकित चंचरीकन को ,त्ाद .चौंपि; ;. .,) «६... '«, 5 
देख सेख, राती.: कोंप + छाती ;खोंप; जाति; है ॥॥ | 3४:+ 
। होन श्रायो श्रंत तंत भव: पै.८न-प्रायो, कछू,$ ::, ८5.४ 2. तक बे 
| कंत सो बसाति,.-न चसंतः सी, बसातिः है,.॥॥> 7+ किए 
शेख की ये श्रृगारिक रचनायें! कोमल -अतुभूतियों से, सुक्त--तो है: ही,ःअरक्ृति: 
तथा जीवन के उपकरणों का सुक्ष्म ।निरीक्षण- तथा “उन्तकी: सबल अभिव्यंजना भी 
उनमें हूं । श्रभिव्यंजना के उत्कृष्टवम साधनों का सुन्दर तथा:सफ़्ल अतिपादन आउइच्न्य- 
पूण हूं 4,.रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों का-सा:सोष्ठव - तो: उनकी रनाओं “में नहीं: है, 
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पर थे साधारण काव्य से ठँचे रतर पर है॥ उसका झाव्य छाक्र, घोधा, घनातन्द 
इत्यादि फी रचमायों हो साथ सरसता से रा णा सकता है । 

भध्यदादीग नारी जीवन फी परित्तोमाओों के वब्यनों के प्रभाव से दूर रहने फे 
एरण ही होते पो प्रतिभा अपने घिद्ाारा का पूर्ण द्ावरार प्राप्त कर सकी, भारतीय 
एफमिप्ठ नारी-नायमा में शेत् दी रचनायें प्रथम अझ्पयाव है ॥ उनकी शव गारिक भावना 
थे मारी फी ग्नों का ब्यद्तीकररप नहीं है। शा गार यग फे पुरुष का नारी फे प्रति 

7 खल तथा लोलप दृष्टिकोण टी उसमें ध्यदत है, श्रतः शेख वें फचितायें उस दुग 

फे भारी-हुदय फे प्रतीक एप में नहों ली जा सकतीं। हूँ, यंग को भावना में प्रपनी 
भावना फा सामंजस्थ कर उन्होने प्रपयों प्रतिभा का भहत्त्वपूर्णा और श्राइचर्ये- 
जनक परिचय दिया हैं। जीवन के श्सात्यक दृष्टिकोश फो व्यक्त करने बाली 
लेणिदाशों से थे शर्वशेप्ठ है तथा नारीदारा सजित साहित्य में उनका स्थान 
झमर है । 

सुन्दर कल्ली--इंगार फाव्य रखमिन्रियों में मुसलमान लेंखिकाश्रों फा श्रनुपात 
प्रधिफ है । वणपि हिन्दी हिन्दुप्ो को भाषा थी, परन्तु मुसलमान स्त्रियों ने इसको 
स्पीदार कर इससे रघनायें की थीं। सुन्दर फली भी एक मुसलमान स्त्री थी। इनके 
जीवन तथा रचनाकाल के विषय में फुछ कहना श्रसम्भव है क्‍योंकि प्राप्त हस्तलिखित 
प्रति पर हस्तलेखन तिथि तया रचनाफाल दोनों ही छा उल्लेख नहीं हैं। नागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट तथा “हिन्दी के सुसलमान कवि! में उनका तथा उनकी 
रचना का उल्लेख हूं | 


' 


इनके हारा रचित ग्रंथ का नाम सुन्दर फली की कहानी श्रथवा सुन्दर कल्ी-फा 
वारह॒मासा है। भाप्त प्रति श्रधूरी है । उनके समय के विषय में यद्यपि निश्चित उल्लेख 
का अभाव है, परन्तु भाषा के रूप तथा प्रति की जीराविस्था से यही श्रनुमान होता हैं 
कि रचनाफाल सम्वत्‌ १६०० के पुर्व ही रहा होगा । उनके काव्य को श्रृंगार रस क्के 
श्रन्तर्गत रखता रस का उपहास करना है। श्ुंगार का मूल भाव प्रेम उनका विषय हैं, 
अतः: उन्हें श्रस्य किसी घारा के शअ्रन्तर्मत रखना भी कठिन हैं । 
रीतिकाल की श्यृंगारिकता में उल्लास तथा बेदना के उद्दीपक के रूप में प्रकृति 
का चित्रण बारहमासा तथा षरटऋतवर्सन . के , द्वारा. हुआ «है ।« बारहमासा मे 
वियोगिनी की व्यथित भावनाओं की प्रत्येक्त मास की प्रतिक्रिया का वर्णान किया जाता 
था। रीतिकाल के प्राय: समस्त कवियों ने नवीन उद्भावनाश्रों तथा सुक्ष्म कल्पनाओं 
दारा आकुल श्रत्तर की बेदना में प्रकृति, के योग, को सुन्दर श्रभ्िव्यंजना द्वारा काव्य 
की रूप देकर उन्हें प्रमर बना दिया, जिनके अ्नुकरर पर श्रनेक छोटे-छोटे स्वर - 
भी गूंज उठे । सुन्दर कली का बेसुरा स्वर,भी उसमे सहयोग देता हुआ सुनाई पड़ता है। ,” 


रु अर जा पा 
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इस रचना में नतो भावों का सौन्दर्य है श्रोर न श्रभिव्यंजना का, परन्तु इस 
अ्रसौन्‍्दर्य का उल्लेख आवदयफ हूँ । प्रत्येक ऋतु में स्थल क्रियाश्रों की आ्रार्काक्षा, टेढ़ें-मेढ़ 
बेंसुरे स्वरों में, व्यक्त हैं । इनके काव्य के प्राप्त उद्धरणों को देखकर उनके विकृत रूप 
तथा भावों का श्रनुमान हो सकता हूँ | 
कप ग्रंथ का आरम्भ ग्रोष्म वर्णन से होता है । छंद, रस, अलंकार, भाव, काव्य के 
समस्त तत्त्वों से रहित इन. पंक्तियों में प्रेम तथा प्यृंगार भावनाजन्य अनुभावों द्वारा , 
प्रतिपादित रसानृभूति स्वयं कीजिए--- 
जो ऐसी रात हुँ पी को मिलावे। गले से गल लगा के संग सोलावे ॥ 
श्राह थ्रा श्रासाढ़ नीपट गरसी कहे रे । पत्तात्रा तन से तो घारी चलें रे ॥ 
मेरे मन में बीरह की श्राग लागी। श्रगिन के बीच में जलती श्रभागी ॥ 
श्रगिन ने सब तरह से तन को जारा | हमारा तन हुश्रा सारा श्रंगारा ॥ 
न ऐसा हूँ कोई कि श्रगिन को बुताब । बुकाय वही जो पिय को खबर लावे ॥ 
ग्रीष्म की इस श्रग्नि की ज्वाला के पदचात्‌ फागुन की मादकता के दृश्य देखियें-- 
जो श्राया मास फागुन का सुहाना । 
सखी श्रव घर घर खेले हैं होरी। सलोनी साँवरी सब रंग गोरी ॥ 

' किसरिया रंग पिचकारी में भरकर । सभी डाले हूँ श्रपदे पी के ऊपर ॥ 
बजाने डफ व पमिरदंग मजीरा। पिया के सीस पर डार श्रवीरा ॥ 
अ्वब्नवक बदन ऊपर का माता । श्रबवीर के खेल से हू जी तड़पाता ॥ 
श्रच्छी तरह खेल होली मची है । सखी को पी के संग बाजी लगी हैँ ॥ 
सखी हारे तो वो पी की | कहावे । जो पी हारे तो पी को जीत लावे ॥ 
हमारी जीत की बाजी को भूला। दगावाजी का मुक्त से खेल खेला ॥ 
होरी के दिन »फसोस श्रफसोस । पिया पहुंचा नहीं श्रफतोस श्रफसोस ॥ 

होली खेलें सब कोई श्रपतने पी के संग ॥ 

मेरो जी तरसे सखी, किस पर डाल रंग ॥ 
इस श्ोक-प्रदशन के उपरान्त, इस रचना क॑। श्रन्तिम पंक्तियों के विरह-युक्त सन्देश 

तथा सन्देद्वाहक की काँकी भी देखिए--- 
| पिया के पास तु जा कहियो काग्रा। 
द । पकर के हाथ कोई संग ले जागा।॥| 
श्रगर दरबार से भ्राश्नो तू, प्रीतम | 
जवानी की भारी बातें छुनों तुम ॥ 
पीया तुम भ्रब न आखोगे श्रभागें। 
हम तुम छोड़ के परदेस भागे ॥ 


श्छई्‌ मध्यकालीव दिन्दी कवयिद्रियां 


नंगा गये परदेश को सो बीते दिन बात 
पीततम फारन ऐे सग्ये तन से मिकला जंघ ॥ 
छंद-भग, भायहीनता, रतानाथ, भाषा-दोप, व्याद्रण-दोप इत्यादि समस्त 
दोषो से रुघत एस रचना फा साहित्यिय' सुल्य छुछ भी नहों हैँ। परन्तु मध्यकाल में 
की गई छुर प्रद्चार की रचना था धानारा प्राप्त परने के लिए इनका उल्लेख # 


् 


:  भ्राठवाँ श्रध्पाय 
* रुफुट काव्य की लेखिकाएँ 
जीवन फी समस्त भावनाश्रों को विश्विष्ट घाराद्रों में श्रृंखलित कर सकना 
प्रसम्भव है । मानव-जीवन की अ्रनेकोन्मुख्ती भावनाश्रों पर सोमित्र रेखा खींचना 
कठिन है । हिन्दी साहित्य के इतिहास की विस्तीर्ण रूपरेखा के श्रन्तर्गत यद्यपि 
प्रधिकांश मानव-भावनाश्रों का सम्मिलन हो जाता है, तथापि श्रनेंक उपदेश्ात्मक 
तथा प्रचारात्मक विषय ऐसे रह जाते हे जो किसी भी विशेष भावधारा में नहीं 
सम्मिलित किये जा सकते | स्फुट विषयों की विविधता के कारण भी उनका एकीकरण 
श्रसम्भव हो जाता है। 
स्फुट काव्य का विषय श्रधिकतर मन की कोमल वृत्तियों .पर श्राघृत नहीं 
होता। भावना के प्रवाह का स्रोत कला बनकर नहीं उमड़ता, प्रत्युत कर्तंव्य के प्रति 
जागरूक चेतनता, तक श्रौर विवेक प्रधान रहते है। हिन्दी में नारियों * श्रधिकतर 
पतिभक्ति की महिमा-गान में ही इस प्रकार की रचनायें की है । नीति विषयक, 
वर्रानात्मक तथा श्रन्य इधर-उधर के विषयों पर भी रचनायें मिलती हैँ, परन्तु पति- 
भवित की व्याख्या दलथा महिमामय वर्णन उनका मुख्य ध्येय रहा हैँ । 
रचनाकाल तथा काव्याभिव्यक्ति में सफलता दोनों ही दृष्टियों से रत्नावली का 
नाम सर्वप्रथम श्राता हैं | तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के नाम से हिन्दू जगत का 
प्रत्येक व्यवित्त परिचित है । पत्नी के कटु व्यवहार तथा प्रतारणा के अ्रहार से तुलसी 
के हृदय का लौकिक उद्देलन प्रगाढ़ रामभकित में परिरस्णित हो गया, श्रभागिनी 
रत्नावली के जीवन का यही श्रंश प्रचलित है। तुलसीदास जी के संदिग्ध जीवन- 
दत्त के कारण रत्नावली के जीवन के विषय में भी किसी निव्चिचत निष्कर्ष पर 
पहुँचना कठिन हैं ।॥ राजापुर में प्राप्त तुलसीदास विषयक सामग्री में रत्वावली का 
उल्लेख कहीं-कहीं नहीं निलता, परन्तु सोरों की सामग्री में रत्नावली विषपक तीन 
ग्रंथ उपलब्ध हें-- 
(१) मृरलीधर चतुर्वेदी हारा रचित “रत्वावली' की एक प्रति जिसका रचना- 
काल सं० १६२६ माना नाता है । न्‍ 
(२) 'रत्नावली लघु दोहा संप्रह की दो प्रतियाँ। 
, (३) 'दोहा रत्नावली' की एक प्रति। 
सोरों तथा राजापुर की सामग्री की विश्वस्तता एक विवादग्रस्त विषय हँ। 
प्रद्यपि भ्रधिकतर इतिहासकारों ने राजापुर की सामग्री को ही विश्वस्त माना है, 


पद मध्यदालीन हिन्दी हतविसियों 


प्रस्तु सोरो में प्राप्त तुपसी ग्रंथों तथा उनरो सामब्रन्धित अन्य सामग्री का पूर्ण निषेध 
फरना झसम्भव है। इस धविदादग्रस्त विषय के पिस्लार में जाना, भस्तत प्रसंग से 
परे है, छतः जब ता सोरों के उत्लेणों का पूणो गप से सण्डन सहों हो जाता, चहाँ 
प्राप्त ग्रंथों पी. उपेक्षा श्रमम्भव है और इस दण्दि से रत्वायली के श्रस्तित्व का 
खण्झन भी शसस्भय है । 9 
जैसा पहले कहा जा चुका है जनशृति रत्वावली को तुलसी फो पत्नी के रूप / 
में स्वीकार करती हू । सोरों में प्राप्त रत्वावली की रचनाग्रों के साथ जनश्रुतियों के 
साथ सामंजस्य स्वतः इतना शक्त्तिपुर्ण लक बग जाता हूँ कि उनका राण्दन बाठिन 
हो जाता है। प्रायः राभी इतिहारादारों ने रत्यायली मे श्रस्तित्व को स्वीकार किया 
है, यहाँ तफ कि तुलसीदास क्रे जीवन-बत्त तथा उनकी क्लतियों पर विशेष रूप से 
गवेपणा करने बाले श्री माताप्रसाद गुप्त ने भी रत्तावली के प्रंथों फे विपय में यह 
मत दिया है । 
'ल्वाचली सघु दोहा संग्रह के सम्बन्ध में श्रवत्य हमें फोई सन्देहजनक 
बात नहीं ज्ञात होती, परन्तु सोरों में मिली हुई प्रत्पेक श्रन्य सामग्री के सन्देहातीत 
न होने के कारण इस “लघु दोहा सं9रह' के सम्बन्ध में भी यदि किसी को पर्याप्त 
विश्वास न हो तो कुछ श्राइचर्य नहीं । इस प्रकार रत्नावली द्वारा रचित ग्रंथों की 
विश्वस्तता सोरो को सामग्री की स्वीकृति श्रथवा खोज पर श्रवलम्बित हैँ, श्रीर जब॒ ५ 
तक सोरों की सामग्री पूर्ण रूप से प्रस्वीकृत नहीं हो जाती, रत्मावली और उनकी 
रचनाओं का निषेध नहीं किया जा सकता । 
रत्तावली के विषय में जो दूसरी शंका उठाई जाती है वह यहू है कि उनके 
नाम से लिखे गये ग्रंथ उन्हीं द्वारा प्रणीत है भ्रथवा किसी प्रन्य व्यक्ति ने श्रपनी 
रचनाओं को रत्नावली के नाम से लिख दिया हैँ । सुरलीधरकृत “रत्नावली' की 
उपलब्धि के कारण यह सम्देह श्रौर भी बढ़ जाता है, परन्तु ऐसा श्रनुमान करना 
रत्नावली के श्रस्तित्व का श्रकारण निराकरण होगा । “रत्नावली” तथा दूसरे प्रंथों 
की भाषा तथा विषय-प्रतिपादन में स्पष्ट तथा तात्विक भ्रन्तर है। दोनों ही दृष्टियों से 
मुरलीधरक्ृत यह ग्रंथ शेष दो ग्रंथों की अपेक्षा श्राधुनिकता के अधिक निकट है। 
किसी कवि के श्रस्तित्व तथा उसकी रचनाओं को स्वीकार करने में इस प्रकार का 
निषेधात्मक दृष्टिकोश ग्रहण करना तो श्रनुचित है ही, इन रचनाश्रों में व्यक्त ट् 
अनुभूतियों सें भी इतनी गहनता श्र सत्यता है कि वे रचनायें स्वानुभूतियों को 
अभिव्यक्ति ही जान पड़ती हे । 
इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर रत्नावली के श्रस्तित्व को स्वीकार करना 
है! न्यायोचित जाम पड़ता हू। सोरों में प्राप्त सामग्री के श्राधार प्र उनके जीवन का 
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संक्षिप्त.परिचय-इस प्रकार है+-# . ० - ना | / 5 '.. आए“ 
बदरिया नामक ग्राम में -दीनबन्धु एक - श्ास्त्रनिष्ठ सज्जन उपाध्याय रहते 
थे। उनकी स्त्री-का नाम दयावती था। इनके तीन पुत्र थे; शिव, दंकर तथा दास्भु--- 
सबसे छोटी कन्या थी रत्नावली। रत्नावली प्रखर बुद्धि, सुन्दर तथा प्रतिभा- 
शालिनी कन्या थी। कन्याश्रों की शिक्षा-दीक्षा का उन दिनों यद्यपि कोई प्रबन्ध 
५ नहीं रहता था, पर श्रपने भाइयों फो पढ़ते हुए सुनकर ही उसने श्रक्षर-ज्ञान प्राप्त 
कर लिया। इस प्रतिभा को देखकर उसके पिता ने उसे व्याकरण, कोष इत्यादि से 
पूर्णा परिचित कर दिया । वाल्मीकि रामायण इत्यादि धर्से ग्रंथों का पारायरा करने 
के पदचात्‌ ,छंद द्ञास्त्र तथा पिगल के नियमों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। 
पुत्नी के विवाह योग्य होने पर, गुरु नुसिह की श्राज्ञा तथा परामर्श के 
अ्रनुसार उसका विवाह ठुलसीदास के साथ सम्पादित कर दिया ॥ इस डल्लेख के 
श्रनुसार तुलसी के हृदय में रामभक्ति का बीज रत्नावली से विवाह के पूर्व ही 
प्रंकुरित हो चुका था। उनका परिचय देते हुए गुरु नृसिह जी इन दाब्दों में उनका 
उल्लेख करते हे---बराह्मण् वंद्रा के श्रतोकिक दीपक तुलसीदास जोग मार्ग के पास रहते 
हैं। वह सदा राम-राम करते हे इससे उनका नाम रामोला हो गया हे। वह विद्या 
/ के निधान तथा विविध ज्षास्त्रों के पण्डित हैं, वह काव्य-रचना में चतुर औ्रौर सब 
प्रकार की बुराइयों से रहित हैं। 
दम्पति सुकर क्षेत्र में बहुत दिनों तक सुखपुर्वक रहे, उनके तारक या तारापति 
नामक एक पुत्र भी था, परन्तु उसका श्रकाल ही स्वर्गंवास हो गया । उनके सुखी 
विवाहित जीवन में यही एक शल था। 
एक बार रत्नावली रक्षा-बन्धन के अ्रवसर पर पति की श्राज्ञा से माँ के घर 
गई। जीवन के सुनेपन को सिठाने के लिए तुलसी नो दिन की कथा कहने के विचार 
से बाहर चले गये । तत्पदचात्‌ ग्यारहवें दिन श्राने पर' उन्हें घर की नीरबता असह्य 
हो उठो, वे रत्वावली 'से मिलने के लिए श्रात्र हो गये । प्रेम की माइकता में वर्षा 
की धनघोर रात्रि में प्रबल गंगा की लहरों को पार कर वे दवसुरालय पहुँचे । रत्नावली 
ने इतने कुसमय सें श्रानें का कारण पूछा श्रोर तुलसीदास से इस प्रकार का उत्तर 
पाकर कि वे उसी को देखने के लिए शआतुर होकर प्रकृति की विषम प्रबलताश्रों से 
संघर्ष करते हुएं श्राय्रे थे, रत्नावली ने उनकी भर्त्सना नहीं की बल्कि श्रपने भाग्य की 
सराहना तथा प्रेम की महिमा की व्याल्या फरते हुए कहा---“मेरे प्रेम के कारण तुमने 
,इतनी विषमताएँ झेल लीं, में बड़ी बड़भागिनी हूँ, तुम प्रेम के आधार हो प्रेम की 
महिमा अपार है, मेरे प्रेम की प्रेरणा से तुमने प्रबल बाढ़ से उद्देलित गंगा फो भी 
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मसध्यफाज्लीन हिन्दी कंमयिनियाँ 
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हि है 


को पार फर लेता है ए रत्वायली दी इस पाणी को ल्निः्घता तुससी 'फे हुदयें में 


सॉत्ारिएा विषय-पांयाना मो प्रति उपेक्षा बनदार व्याप्त हो गई | 
“7 प्रेम ही धादएया में सत्वावली के धब्दों हारा विशग फी भतिक्रिया हुई यह 


के कर 


से है, परर;ु हसशा गगरण रस्तावली का वाॉग्य था अबचा माधुर्य भायना का उपदेश, 
यह कहना दाठिन 2 । उसी रामि की नीरखता में, जिसमें प्रकृत्ति हारा उपरिथत किये गये 
प्रभेष ध्ययणानों का पार पफरते [० सत्नायली के पास झाये, थे उसे ग्केली छोड़ सदा 
| साायली में आशा-निराणा तथा प्रतीक्षा की उत्सुकता और बिछूलता 
पत्तीत पार दिये। भन्‍्ततः निराश होकर साधिकाओ के वेश में पूर्०ो संयस का 
जीपन व्यतीय फरने लगी | इसी समव से झपने इृद्धथ को व्यथा व्यतत फरने तथा 
प्तिनद्वित यो प्र्तार रत्यादि के छिए प्रमेक दोहों थी रचना की । 
सं० ६६५१ थ्षि० सें उनके व्यथित शरीर तथा पीड़ित भावनाओ्रों को दंहिक 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में रत्वायली फी पूर्ण उपेक्षा वास्तव में श्राइचर्य 
का दियय हुं। पोचल तुलसीदास की पत्नी के रुप में उनका उल्लेख कहाॉं-फहीं प्राप्त 
होता हूं, परस्तु उसके रदतम्ध व्यवित्व पर प्राय: श्लिफुल प्रकाश नही डाला गया 
। स्त्वावली के दोहों के सम्पादक का' प्रयास ईस क्षेत्र में सराहनीय हूँ । श्रभी तक 
रत्मावली के २०१ दोहू प्राप्त हुए है । इनमें से ८८ दोहों में रत्नावली प्रथवा रत्तावती 
का पूर्ण संकेत हूँ तथा ८९ दोहो में फेचेल रत्न फा प्रयोग है 'तथा ३१ दोहों में उनका 
नभि नहाँ है ः * दा हा जज कम १, एड 


(5 


/7 ५ /5 


इसकी काव्य-रचना क्षिसी घिशिष्ठ भावधारा पर आ्ाधत नहीं थी,' जीवन के 

समस्त उपकरणों से' उन्हें क्षारंप-प्रेरणा प्रोप्त'हुई है । “सर्वप्रथम ' उनके' श्रातंपपरिचय 
सम्बन्धी दोहे हैं, जो उनकी जीवनी के निर्माण में श्रन्तसाक्ष्य के रूप में महत्वपूर्ण हू । 
उत्तके शब्दों में उनकी जीवन कहांती की उद्धरण यहाँ अ्रप्ना्सगिक न॑ होगा | जीवबँन के 
प्रत्यंक अश का बंणन करेंतें समंय वह श्रपने वर्तमान के दुःखों की रेखा' को 'नहीं बेचा 
पाई है। विंयोर्येकी इंने रेखाओं में उन्के व्यथित नारी-ह॒र्देय की भावनाश्रों की सुन्दर 
अ्रभिव्यकित है ।पति के प्रति उनकी श्रद्धा तंथा उनका प्रेम, अपने वचनों द्वारा उत्पन्त 
पतिक्रियाँ इत्यादि के वर्णन में नारी-हृदय की विह्ुल  अनुभूतियों का सुन्दर दिंग्दशन 
है अपने दुर्भाग्य को चेह एक क्षण के लिए भी नहीं भूले सकी है» ही 5 
/7.75-  # जंमि बेदरिका कुल भी; हों पिय कैंटक “रूप हे टी हल 
'.. “ “बिंवत दुल्ित ह्वू चंल' गये/ रत्नावलिउर भूष हिल 


7 प्र केजोवन मे फेटेक बनकर बिध जाने की 'तीवन व्यथा 'की 'करुण व्यंजना 
अन्य स्थैलरी) पर गी 'मिलती 0 त ही को जि के. फाजउशाओ आल आह हरकत हा > ४ 
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77 - हाय बदरिका बन भई, हाँ बामा विष बेलि। 

“ *« : रत्नावलि हों नाम की, रसहिं दियो विस मेलि ॥ 
दीनबंधू कर घर पली, दीन बंधु कर छाँह | 
तऊ भई हों दीन श्रति, पति त्यागी भों बाँह ॥ 
सनक सनातन घुकुल कुल, गेह भयो पिय स्थाम । 
रतनावलि श्राभा गई, तुम बिन बने सम गाम ॥| 

प्रथम पद को ग्लानि, द्वितीय की विवज्ञता तथा तीसरे के नीरब सुर्तेपत की 
सजीव श्रभिव्यंजना उनकी काव्य-प्रतिभा तथा उनके व्यथित हृदय का परिचय देते हैं ॥ 
श्रात्मपरिचय सम्बन्धी इन पदों में धरद्यपि चर्रानात्मक उल्लेख ही श्रधिक हू, 
'वरन्तु उनके हृदयगत भाव जो उनके जीव॑न के अंश बन गये थे, इन परिचयों में ही 
व्यक्त हो गये हैँ । दाम्पत्य प्रेमाभिव्यक्ति के श्रवस्तर पर श्रसावधानी से छेड़ी हुई भगवत 
प्रेम की चर्चा ही उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गईं जिसके कारस उनके 
सर्वस्व का श्ररितत्व विद्यमान रहते हुए भी उनके लिए नगण्य बन गया । तुलसी के 
प्रस्तुत संस्कार श्रकरमात्‌ उनके. बचनों के भकोरों से जागृत हो गये ॥ रत्नावली की 
ग्लानि इन शब्दों में साकार हैं--- 
समुद्र वचन श्रप्रकृत गरल, रतन प्रक्रृत के साथ। 
जी मो कहे पति प्रेम संग, ईस प्रेम की गाथ ॥ 
होय सहज ही हों कही, लकह्यों बोध हरि देस।॥ 
हो रत्तावलि जेंच गई, पिय हिय काँच विसेस ॥ 
उस ग्लॉनि की व्यथा में प्रतीक्षा की श्राद्षा भी है, प्रिय के स्मृति-बिद्धों के 
संहारे दिन व्यतीत करती हुई रत्ना प्रिय के श्रागमन के विविध स्वप्न देखती हुई 
जीवित रहती हैं॥ “उसकी नारी-भावनाएँ उस शुर्भ दिन का चित्र खींचती हें जब उसके 
प्रिय आयेंगे, परन्तु चह उपालम्भ का एक शब्द भी उनसे ने कहेंगी--- 
पिल्शा व 5 साथ पिहोंगी मौन हो घोरहुं" पिय जिय तौस | 
कबहोँ न वर्क उराहनो, वर्क न कबहूँ दोपव[ /: टन 8 | हएए 
प्रिय की श्रत॒पस्थिति में' जीवन तथा उसका पोयण करने वाले अश्रनेक उपकरण 
भारस्वरूप लगते हैं; केवल एक सहारा है 'जीने का; प्रिय की: चरंणपादुका--- 


77 छा: 6 सन बेसन भूपन भवन, पिय बिन कंछ ने सुहायं। 
न 0 27200 कक 272 
ऑल परमीज भार रूप जीवन भयी; छिन छिने जिय श्रकुलाय॥ हे ' 
ला 57 5777 पति पद ” सेवा “सो “रहुत, रतन पाढड़िका सेद) ' 7 ४ 


| 9 गा फीरत नाव सो रज्ज तेहि। सरित पार करिंवबेह।॥ 7 ने 7 ६ 
ः. प्रियत॒म द्वारा अ्रहुण किये गये साधन।-मोर्ग की कठिततां की कंल्पनी से उसे * अपना 


ही पह्ान्ीन हिल्‍्ही ऋष सिथियाँ 
न्भ्ण झलाएाकसि ला करताय निया 


व्यथायवत शीयन सी उपहासप्रद सुं-्गा जाने एड्न लगता हैं । पति के बुंसों की कह्पता 
तथा उनके मानस को दा था स्यक्तीगाशप इस व्लेधयर्ग दोहे में देशिये-- 
रन प्रेग डी घुला, पता झुर इंकार | 
हुवा सार प्री भहं, एफ मा संभार ते 
धान्मपरियय दे इसे सोष्ठमपुर्ण योहो के खतिरिवत उसके फाइ्य का घिपय 
है मीति-बशंस । सीति का सम्बन्ध क्षमत्मियों की अपेक्षा विचार तथा तर्क से अ्रधिक 
है, घतः घोसल तावनाओों सी अपेक्षा तदविधयवा काथ्य से कर्ततद्य-भावना, तर्पा तथा 
विवेक आअधिय होता है । मस्यफालीन स्ववस्था में स्त्री के जीवन की सार्थकता पुरुष 
पूजा पर निर्भर थी, सध्यकालीन नारी ई यनेक झादर्स स्व्वावली के वर्ण्य विषय रहे 
है । पति द्रिययदा सिद्वास्तों से उसके रतर तुलसी यो रबरों के साथ ही मिल जाते है--- 
तेह सील गन बित रहित, कामी हूँ पत्ति हाथ ॥ 
रतनावलि नमित नारि हित, पुज्ज देव सभ् सोय॥॥ 
पति भति पत्ति वित सीत पत्ति, पत्ति गृुष सुर भरतार। 
सरतनावचलि सरबस पतिहि, बध बंध जग सार 
पति-पूजा के इन श्ाद्शनों के पश्चात नारी के श्राचारों के विषय सें उनकी 
सम्मति रोचक है तथा उनमें तत्कालीन सामाजिक नियमों का पूर्ण समर्थन तथा प्रति- 
पादन हैँ, सध्यकालीन चातावबरणा की संकोर्राता में पुरुष तथा स्त्री को स्वच्छन्द सम्मिलन 
की आहंका का यह चिन्न देखिये--- 
जुवबक जनक, जामात, सुत, ससुर, दिवर और भ्रात । 
इन्हें की एकांत बह, कासिनि सुन जनि बात ॥॥ 
घी को घट हूँ कामिनि, पुरुष तपत अ्रंगार। 
रतनावलि घी शअगिन को, उचित न संग विचार ॥ 
स्‍त्री विषयक प्रसंगों के अतिरिवत साधारण नीति पर भी उन्होंने दोहे लिखे हें 
जो हिन्दी के भ्रगेक नीति काब्यकारों की रचनाग्रों के समक्ष रखे जाते की क्षमता 
रखते है । उदाहरणार्थ--- 
रतनावलि काटो लगो, वेदनु दियो मिकारि । 
वचन लग्यो निकस्यो न कहूँ, उन डारो हिंय फारि॥ 
नित्य-प्रति के व्यवहार के लिए उपयोगी तथा लाभुप्रद व्यवहारों की नीति पर - 
भी उन्होंने रचनायें की हे, जीवन के क्लंटीले मार्ग पर व्यवहार कौशल से श्रनेक व्यव- 
धान नष्ट हो जाते है । जीवन में छोटी-छोटी बातें समस्या बनकर खड़ी हो जाती 
है अ्रत: इन उपकरणों के प्रति जागरूकता जीवन की सफलता के लिए आवश्यक हे । 
_जजलो को व्यवहार-कुशलता का सुक्ष्म निरीक्षण तथा उनका व्यक्तीकरण श्न्य 


/ 


से 
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नीतिकारों के समान ही विदस्घ तंथा कुद्दल है । * 
सदन, भेद तन धन रतन, सुरति सुमेपज श्रन्त | 
- दान घरम उपकार तिमि, रापषि वधू परछन्त ॥ 
प्रनजाने जन बने रतन, कबहेूँ न करि विदवास | 
वस्तु न ताकी खाइ कछु, बेइ न भेंह निवास ॥ 
बनिक, केरश्रा, भिच्छुकन, जन कबहूँ पतियाय | 
रतनावलि जेंडर रूप धरि, ठग जन ठगति श्रमाय ॥ 
गिरधरराय तथा रहीम के दोहों से इनकी विदग्धता कम नहीं है, परन्तु लोक- 
वाणी का श्राश्रय न पा सकते तथा इतिहासकारो की नारी द्वारा सर्जित साहित्य के 
प्रति उपेक्षा के कारण रत्तावली की प्रतिभा सागर के तल में छिपे हुए रत्नों के समान 
ग्रज्ञात रह गई हूँ । 
लीकिक जीवन के भगवान्‌ पति तथा पति-पुजञा के श्रावद्रयक तत्त्वों पर तो 
उन्होंने रचनायें की ही हू, श्रलीक्िकता के ग्राध्वत सत्य तथा संसार की नब्बरता की 
श्रभिव्यक्ति में उनका दार्शनिक दुष्टिकोण भी व्यक्त हूँ । 
उनके श्रसफल तथा अतृप्त नारीत्व में लोकिक व्यवहार-क्रोश्लल तथा अ्रपाथिव 
दार्गनिकता का सामंजस्य देखकर श्राव्चर्य होता हैँ | इन विरोधी प्रवत्तियों तथा परि- 
स्थितियों का यह सम्मिलन अश्रदृभुत हैं। उनके बब्दों में यीचन, धन तथा शक्ति के 
घिकारात्मक प्रभात्र तथा इन्द्रियों की लालसा से तृष्णा की अभिवद्धि की विवेचना 
सुनिये-- 
तदणाई घन देह बल, बहु दोषन श्रागार। 
बविनु विवेक रतनावली, पश्ु समर करत विचार ॥ 
रतनावलि उपभोग सों, होत विषय नहिं ब्ान्‍्त | 4 
ज्यों-ज्यों हुवि में हो श्रनल, त्यों-त्यों बढ़त नितान्‍्त ॥ 
इन्द्रियों के श्रनियन्त्रित श्रदवों को यदि मन रूपी सारथी बहा में नहीं कर 
सकता तो तन रूपी रथ को वे विनाश के गर्त में ढकेल देते हैं 
पाँच चुरंग तन रथ जुरे, चपल कृपथ ले जात | 
रतनावलि मन सारिधिहि, रोकि सके उत्पात ॥ 
यही नहीं यदि इनमें से एक को भी श्रनियन्त्रित छोड़ दिया जाय तो वे 
श्रनिष्टकारी हो जाती हैँ--- 
संत लत रसना रतन करन नासिका साँच। 
एकहि मारत श्रवस हुँ, स्ववस जिश्रावत पाँच ॥ 
इन दार्शनिक सिद्धान्तों के साथ ही वे परोपकार, विश्ववन्धुत्व इत्यादि विज्ञाल 
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| 3 2 है। इसरो को शहने पाता 

भायनाओं या प्रतिधादन भी करती हैँ। इूसरें फे लिए जीवित रहुने याः 
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ग्यधिति ही प्रशश्सि या बाज हैं । धअपने उदर को परिवत्ति तो पशु भौ 
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फर सोते हैं, परत में सतीत किया एुसा एक छा ही जीवन है, शन्यया 


पधटा--- 
डा च्छ 


रथ 7) | 


परहिंद जीवन दायु जग, श्तव गएते है मोड़ | 


लि फरर पयद कब, जीवहि ए। छल होड़ ॥॥ 
ह्‌ कह | है 


रा 


इ्सासलि हसए जिये, सार पर ड्ित जग जागे। 
तोड़ जन जीतने गन, झासि जोन मत मान ॥ 
कक 22 है. १९“ (३ है, ६ अं ५ के श्न्म र्क््य रस छः गदर पट 
वर्पद कदर यएाम को पनोस शावना की कश्रश्स्‍्यप्िन्ष स्त्तावली के गदर 


यें निज, मे पर, भेद दर्मि, लघ जन फरत सिनार | 
चरित उद्ारन को रतव, सफल जगत परियार॥] 
स्तावली के वण्प-विषय की यह संक्षित्त रापरेया उनकी रचनाओं का 
आभासमात्र हूँ । उसदे समन्‍त दोहो की सरलता, विदः्धता तथा भावजता परिचय 
की वस्तु हैं. जीवन से हेक्षिता स्वमावजी पी घबहु साहिन्पित्त उपेक्षा उनके प्रति 
सहान्‌ भ्च्याय शोर अपराब हैं। दष्प-विषय ही चिबिथता में जीवन की अनेक 
प्रवृत्तियों तथा प्रभावों के दिखशंस के पदचात्‌ उनदी सचनाथ्रों का साहित्यिक सूल्या- 
फन अनिवार्य हो जाता हूं 
जीवन के साधारणतम गनभवदों 


स्ज्ड 

जप 
७७. 
रन 


श्रभिव्यक्ति के लिए उन्होंने साधारतातम 
छु लायक उपसानों का सहारा लिया हूँ, जिनसे उनही शद्भुत पर्थवेक्षण शक्ति का 
श्राभास मिलता है। उनकी लादृइयमुलक श्रप्रिव्यंजनाथों की सफलता का प्रमभान 
निम्नलिखित कुछ उद्धरणों के ्राधाूर पर किया जा सकता हैँ) नारी-जीवन तथा 
सके सन रूपी शाक में रुचि तब तफ नह थ्रा सऊती है जब तक उसमे प्रिय के स्नेह 
का लवरा नहों प्राप्त होता--. 
तिय जीदन तसेमन सरिस, तोलों कछक णझचे न | 
पिय सनेह रस रामरस, जौलों रतन मिले न | 
-.._ उसके द्वारा उपसाओं के प्रयोग दा श्रौचित्य तथा उपयक्तता इन पंक्तियों 
में देखिये. ' 
भल इकलो रहिबो रतन, भलो न खल सहवास । 
जिमि तरु दीमक संग लहे, श्रापन रूप विवास े 
सवरन स्वर लघु हू सिलत, दौरघ रूप लसात.। 


>+०+७+5७ बन 
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रतनावलि प्रस॒ वरस हैं, सिलि सनिज रूप नसात |! 
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जीवन के उपकरणों के इस पर्यवेक्षण के श्रतिरिक्‍त प्रकृति को भी शअ्रपनी 
प्रभिव्यंजना का प्रसाधन बनाना वे नहीं भूली हू, प्रकृति में मानवीय भावनाओं का 
प्रारोपण कर - उनन्‍्होंते भाववा तथा अभिव्य॑जना के श्रन्योन्योश्रित सम्बन्ध को 
घोषणा की हैँ) प्रबंचक मित्र का यह सुन्दर लक्षण तथा उसकी प्रभिव्यंजना' 
५ उत्कृष्ट है--- 
हा कक उदय भाग-रवि मीत बहु, छाया बड़ी लखात | 
ह “ श्रस्त भयें निज सीत कहूँ, तनु छाया तजि जात ॥| 
* जिस प्रकार पुर्ण उर्दित सूर्थ के प्रकाग में शरीर की छाया बड़ी दिखाई देने 
लगती हूँ, परन्तु उसके श्रस्तप्राय होने पर छाया भी ऋ्रमदाः विलीन हो जाती हु; उंसी 
प्रकार भाग्य रवि के प्रखर प्रकाश के समय तो मित्रमंडल बड़ा हो जाता है, परन्तु 
भाग्य के प्रकाद्म के मंद होने पर उनका पता नहीं रह जाता। 
उपमाश्रों की योजना के श्रतिरिक्त, कल्पना तथा भावों की सरल तथा स्पष्ट 
श्रभिव्यक्तियाँ भी मामिक तथा प्रभावात्मक है, श्र्लकारों तथा श्रन्य काव्य-सज्जा के 
उपकरणो के अश्रभाव में भी उनकी व्यथा की कदणा सजीव हैं--- ह 
कर गहि लाये नाथ तुम, बादन बहु बजवाय, 
पदहु न परसायें तजत, रतनावलिहि जगाय | 
श्र॒द्ध विकसित जीवन की उन्‍मीलित लतिका पर सौरभ के स्वप्न तथा तुपार- 
पात की करुणा का यह चित्र उनकी कल्पना तथा श्रभिव्यक्ति कौशल का 
उदाहरण हँ-- 
भलिया सींची विधिघ विधि रतन लता करि घार। - 
नाहि बसंत श्रागस भयों, तब लगि परुयो तुसार ॥ 
सादृब्यमुलक इस सुन्दर श्रभिव्यक्तियों के श्रतिरिक्त इनके काव्य का बाह्म 
परिधान भी सरल, सुष्ठ तथा कलापूर्ण है । उनकी भाषा सरल ब्रजभाषा है, जिसमें 
संस्कृत के तत्सम द्ाव्दों का प्रयोग तो है, पर उनका बाहुलय नहीं | तड्भूव तथा तत्सम 
शब्दों की संख्या का श्रनुपात प्रायः समान हैं। उदय दब्दों का पूर्ण श्रभाव है, केवल “ 
कुछ दाब्द, जिनका प्रचलन देशी भाषात्रों में हो गया था, उन्होंने ग्रहसत किये है | इनके 
उदाहरण रूप में तुपक, चकमक इत्यादि दाब्द लिये 'जा सकते हूँ। व्याकरणा-दोष 
” उत्तकी भाषा में प्रायः नहीं श्राने पाये हे, पुनरुक्ति तथा पग्रार्मणशत्व, श्रदलीलत्व- 
इत्यादि दोपों का पूर्ण प्रभाव है । उनके श्रनतुतार काव्य: का गआझ्रादर्दः इस 
प्रकार हु 
. इंतन भाव भरि भूरि जिमि, कवि पद भरत समास | 
तिमि श्रचरहु लघु पद करहि, श्ररंथ गंभीर “विकास. ० 
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प्रमकी रमनागो में एन भादशों दी परियु्ति दी पूर्ण चष्टा है, उन्होंने दोहा 
छंद के धतिरियत घोर दिसी गोप में रुघनाय नहीं की, परन्तु उनके दोहों का सोध्ठव 
हिन्दी पी सर्वशषा्ध दोहाकारों छी रचनादों ये रामपद्धा राता जा सकता हूँ । छंद 
सम्बन्धी दोषों पगा उसमे पूरा घाव है, गति कथा झावा-भंग के दोप बिलकुल नहीं 
प्राने पाये है | यहापि उन्होंने सबसे राक्षिप्त रखदा>पदी प्रहतध की थी पर उनमें थे 
गम्भीरतम यिययों फी बिशद विधचना से समये ही सकी हैं। उसकी भापा में श्लंकारों 
की सज्जा भी पर्याप्त तथा प्राफधदा है। कष्ट उदाहरणखों से उसको फवित्व इकित 
फा झाभास मिल जायेगा । 
विरोधानास तथा यसक्े के समरिमिलित प्रयोग यो. मिम्स दो उदाहरण उनके 
फाव्य-दौशल यो परिचायफ हे--- 
दीन बन्धु थो घर पली, दीन बन्धु कर छाँह | 
तोड भई हाँ दीन श्रति, पत्ति त्यागो सो बांह ॥ 
दया 
सनक सनातन फूल सुझुल, गेंह भग्मो पिय स्थाम | 
रतनावलि आाभा गई, तुम घिन बच सस्त गाम श॥ 
नारीसुलभ परम्परागत उलभन का समाधान रत्तावलो ने जिस कौशल से 


किया है, बहू उनकी ग्रभिव्यंजना-शक्ति का प्रमाण हे । हिन्दू नारी श्रपने पति के नास . 


फा उच्चारण नहीं कर सकती, उस संकोच का समाघान व॑दग्ध से होता है। उसके 
व्यक्तित्व की ऋजुता में विदग्घता का समावेदा इस पर्यायोकत में देखिये-- 
जासु दलहि लहि हरपि हरि, हरत भगत भव रोग। 
तासु दास प. दासि छू, रतन लह॒त कत सोग ? 
कवि-सम्राद्‌ तुलसी की परिणीता रत्नावली फी उपेक्षित भावनाएँ उनके काव्य 
की प्रेरणा बन गई | जीवन की एक घटना की प्रतिक्रिया से तुलसी को श्रमरता का 
घरदान मिला, रत्नावली की शब्दों की रगड़ द्वारा उत्पन्न उनकी प्रतिभा की चमक से 
सानवसात्र श्रभिभूत हो गया, परन्तु रत्नावजी की उपेक्षित भावनाएँ उसके व्यक्तित्व के 
समान ही उपेक्षित रह्‌ गयी । यद्यपि जीवन की उस महान्‌ उपेक्षा के सामने इसका 
महत्त्व नगप्य है, परन्तु हिन्दी के इतिहास में रत्तावली के नाम के उल्लेखमात्र का भी 
अभाव उनके प्रति महान्‌ अपराध हूं। 
खगनिया।--हिन्दी साहित्य में पहेलियों तथा मुकरियों के सर्वप्रथम तथा 
अेष्ठ लेखक अमीर खुसरो हुए हे, प्राय: प्रत्येक इतिहासकार ने उनकी गणाना उस युग 
83 में की है। इस प्रकार की रचनाश्रों में यद्यपि काव्योचित सर्वन्न गुखों 
* अभाव-सा रहता है, परन्तु भाषा के द्वारा छंदोबद्ध शली में विवग्ध 


! सकुट काव्य की लेखिकाएँ रघं७ 


भावाभिव्यक्ति के. कारण उन्हें काव्य के श्रन्तर्गत रखना शअ्रंनुचित नहीं है, अ्रतः 
खग़निया की वंदरघपुर्ण उक्तियाँ नारी हारा स्जित हिन्दी काव्य में स्थान प्राप्त करने 
की पूर्ण श्रधिकारिणशी हे । 

खगनिया उत्तर प्रदेद् के उन्‍नाव जिले के श्रन्तर्गत रणजीत पुरवा ग्राम की 
निवासिनी थीं। इनका जन्म तेली बंद में हुआ था तथा इनके पिता का नाम बासू 
था । यद्यपि इन्हें नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का श्रवसर नहीं प्राप्त हुआ था 
पंरन्त जन्मजात प्रतिभा तथा मुखरता के कारण वे पहेलियाँ बनाने में बहुत प्रवीण हो 
गई थीं। उत्तर प्रदेश में खगनियाँ की पहेलिया बहुत्त प्रचलित है । 

श्री निर्मेल जी ने उनके विषय में एक परिचयात्मक पद का उल्लेख किंयां है, 
जो इस प्रकार है--+ 

। सिर पे लिये तेल की भेटी। 

घूमति हो तेलिन की बेटी ॥ 
कहीं पहैली बहले हिया। 
में हाँ बासु केर खग़निया ॥ 

इनका रचनाकाल सम्बत्‌ु १६६० वि० के लगभग माना जाता है। इन्होंने 
प्रपनी पहेलियों में श्रपनें पिता के नाम का प्रयोग भी किया है, उनकी वाक्‌-विवर्धता 
तथा श्रभिव्यंजना की चातुरी के साथ उनकी निरक्षरता का सामंजस्य करना कठिन हो 
जाता है, परन्तु उनकी रचनाश्रों का प्रचलित श्रस्तित्व उस श्राइचर्य का सम्राधान कर 


देती हे. उनकी चविदग्घता के उदाहरण के लिए उनकी पहेलियों का उद्धरण 


श्रावक्रयक है । 
को, लम्बी चोडी श्रांगुरी चारि | दुह्ोों श्ञोर तें'डारिनि फारि ॥ 
' जीव न होय जीव को गहँ। वासू केरि खगनिया कहे ॥ 
हे, “घी 
| रहत॑ पीतम्बर वाके काँघे । ग्रूंजत पुहुपन पे सन साथे ॥ हम 
222४ कारों है प॑ रस को गहें। वासू केर खगनिया कहे ॥ ह 
-“+भौरा 


तिरिया देखी एक श्रनोख़ी । ताल चलत हे चलब॒ल चोटी॥ 
भरना जीनां-तुंरत-बताय । नेकु न श्रन्तहु पानी खाय ॥ 
हाथन भाहे सबके 'रहे। बालू केर खगनिया कहे ॥ 

82 कक जे की नाड़ी 
चुप्पी साधे नेकु -न बोले । नारी वाकी' गठें खोले ॥ 
वरवाजन में ऐसन लटके | चोरन ते स्वागत बेखटके ॥ 


श्य्प मध्ययालीन हिन्दी ्वयिश्षियों 


शहद धर हो कारता 5हें | धास मोर रमनिया गठ़े ॥ - 
ल्ल्तपएी 
दाग भुया गजब बनी यी। बडी गरारो रंगति घधोरों। 
पाए में दोलो शाग श्यती। जिम होते महिं बाहों अधघाती ]॥ 
लिया मे यारे जीवन रहो । बार कर रगनिंगा कह्टे ॥ 
| 
एस पद्मीयों पग घ्रायोचगा में उसको विदम्पता को छोड फर कुछ श्रधिक नहीं 
याहा था सप्ता । उपहोी साय छेद तथा गाभोशा छत्पी है. जिसमें प्रवधी के, प्रामोसा 
शब्हों णग प्रयोग १, उदाहरशा वें-- 


६:28: ४ ७ 


+] 


शायद मेदया फार। लाली है रंगसि यहि कथार ॥ के 
के लेंस लगाय। लरिया जाने राक्ष पायत॥ 
भाषा में उत्न-सत्र रादोबोली थे सिद्य का प्रयोग भी मिलता है जैसे रच्छा 
घर दी फरता रहें, वे दानों लग जाती', घन जातो है जंगी! आाधदि। 
खगनिया को दिव््बता तथा बाकनातुरी उनकी बोलचाल की साधारण 
भाषा अदघी में चहत रवाना दिझता रो व्यक्त है | उनकी पहुलियों का अ्रपना स्थान है। 
कशवपुत्र बधू--इतशा उतलजेस बन्देख पैनव में प्राप्त होता है। इनका जन्म 
ग्ररछा में सम्बत १६४० में हथा था, तथा इनवा रचनाकाज १६७० के लगभग 
उल्लिखित है। उनके सम्बन्ध में बिस्तत रूप से तो कुछ ज्ञात नहीं है, परन्तु जनश्षुतियों 
के अनुसार यह शनुमान किया जाता £ैँ हि उनके पति एक कुशल वंद्य थे, वेधक पर 
उन्होने एक श्रेप्ठ ग्रंथ की रचना भी की थी । देवयोग से वे क्षयरोग से ग्रसित हो 
गये, अ्रतः श्ायुवेद के भ्रनुसार उत्तके उपचार के लिए श्राँगन में बकरा बाँध दिया गया। 
प्रायुरवेद में कदाचित्‌ इस बात का निर्देश हैँ कि क्षय के रोगी को इससे लाभ होता है । 
तरुणावस्था में ही इस देविक श्रापत्ति ने उनके हृदय में संसार के प्रति उदा- 
सीनता उत्पल्त कर दी थी | एक दिल आंगव बृहारते ससपथ उनकी पत्ली के पैर पर 
बकरे थे पैर रख दिये, उसी समय उन्होने एक स्वेये की रचना की जिसका उल्लेख 
हिवेदी जी ने ब॒न्देल वेभव में किया है | स्ेया न्नजभाषा सें है-- 
जेहे सबे दुख भूलि तबे, 
जब नेकहु दृष्दि दे सोते चिते है। 
भूमि में श्रॉक बनावत मेटत, 
,..__ पोथी लिये सबरो दिन णहे ॥ 
“ दुहाई कका जी की साँची कहां, 
- ग्रति पीतम की. तुमहू कह देहे । 


ए 
| 


स्फुट काव्य की लेखिकाएँ श्ध£६ 


सानो तो मानो श्रवें श्रजिया सुत, 
कहाँ फका जू सो तोहि पढ़े है ॥ है 
साधारण ब्रजभाषा में रचित यह सर्वेया एक साधारण उक्तिमातन्र है। केचल 
छंदवद्ध होने के नाते ही उसकी गणना काव्य के श्रन्तर्गत की जा सकती है | 

कवि रानी चोवे--कविशाज लोकनाथ चौदे वैँदी के राजा वद्धास्छु जी के 
ग्राश्नित कवि थे। उनकी स्त्री कविरानी भी कविता करती थीं। राजा बुद्धसिह का 
समय सम्वत्‌ १७५२ से १८०४५ तक माना जाता है, अतः कविरानी के रचनाकाल 
का अनसान भी समय की इसी परिधि के श्रन्दर श्रतुमान किया जाता है। 

“ लोकनाथ चौबें स्वयं एक कुशल कवि थे, उनके सत्संग तथा संसर्ग से कविरानी 
नें भी काव्य-रचना का श्रभ्यास. श्रारम्भ किया था। इनके द्वारा रचित केवल दो कवित्त 
प्राप्त हु । जिसका ऐतिहासिक प्रसंग इस प्रकार है--- 

राजा बद्धसिह दिल्‍ली के आधीन थे, श्रतः कार्यवण कभी-कभी उन्हें दिल्‍ली 
जाना पड़ता था। एक बार लोकनाथ जी भी उनके साथ ग्रग्रे, वहाँ से बुद्धसिह जी ने 
उन्हें किसी कार्यवद् अटक भेजने का निदुचय किया। धर्मनिष्ठ कविरानी को इस 
समाचार से बहुत दुःख हुआ, उनकी संकीर्ण भावनाश्रों को सर्वप्रथम लोकनाथ जी के 
धर्म भ्रष्ट हो जाने की दंंका उत्पन्त हुई, क्योंकि श्रठक में मुसलप्षानों की संख्या बहुत 
अ्रधिक थी, उन्होने अपनी आद्वांका पद्यात्मक बोली में अपने पति के पास लिख भेजी--- 
में तो यह जानी हो कि लोकनाथ पति पाय, 
संग ही रहोंगी श्ररधंग जैसे गिरिजा। 
एते पे बिलक्षण छू उत्तर गसन कीन्हों, 
कंसे के सिठत ये वियोगविधि सिरजा ॥ 
ह॒ श्रव तो ज़रूर तुम्हें श्ररण करे ही बने, 
वेहू हिज जानि फरमाय है कि क्विरजा। 
जो प तुम स्वामी श्राज कटफ उलंधि जहीं, 
पाती मांहि कैसे लिखें सिश्व॒ समीर मिरजा॥ 
इस द्वांकाभरे संदेश में सरल भावनाएँ ही व्यक्त है, सहवास की सुनहली 
श्रात्षा में, उत्तर गमन के संदेदा द्वारा व्याघात, उनकी आराभा-भरी प्रार्थना तथा नदी 
पार करके सिश्र से मोर मिरजा म्रें परिवर्तन होने की श्राक्षंका तर्कपुर्ण शैली तथा 
कोद्वाल से व्यक्त हैँ, परन्तु काव्य-तत्वों का उसमें पुर्ण श्रभाव है । 
श्रद्धांका के समाधान में और भी साधारणता हूँ, प्रथम पद में तो कुछ उपसाश्रों 
तथा भ्राद्या-निराणा के उद्देलन के चिह्न मिलते भी है, परन्तु दूसरे पद में तो केवल 
उक्तियाँ भात्र हैं -- 


ल्‍ इकमिशदी भोरों उ्दोते कम बजकर 
पाली पमिशगा भोरों उस इसाग राग, 


%. शा -प शत) 


् डे , बढ 
जा डाक 3, आय; ६ महल अम्ल 32% ४१७ ७» ६१४ द प्र 
+ से हू पेजों आऑ््रोस काना सा, 
अर ञ्ध ध न 


गाहम पी. धर फर्माइस. कराहनेआ 
इसके पस्ये मे ये दो घाएू-दिदाणया है ओर ने प्रध्य-्तरमता। अनलंकृत, 
सज्जाहीन परन्तु प्रबाए-वाल फदित्त जला में उपनी स्मताओ दी सरल अभिव्यकित 
कर देने में वे तपले रहो :। फड़य '. नदूसय तथा सत्सम बबरों का यथपि श्रभाव 


४५ 22 रम्म दजभा ० २६५ तट लक लब रे २५ १5४ ७क #५ है कक रे न्‍्म्ह्भ ध् शाध्दों 
नहीं हूं, परन्तु बजनापा के इेशञग गाय पते प्रवोध हो अमिझ हुआ है । उद्ू के शब्दों के 


प्रयोग सी यप्न-तन्न मिशतते .। सीसी छथा धस्स प्रभिदध्यंजना हो उनके काव्य को 
शणाह। 

साट--हिच्दी दे। प्रसिद्ध वीसिट्शल फविशंग गिरवर की ये पत्नी थीं। 
जनश्षुतियों के शाधार पर विश्चिय इत्तिटासदारों थे गिरघर काविराम की उन रचनाश्रों 
को जिनने छाई शब्द दा प्रयोग झिलता हूं, उनकी पत्ली हारा -रखित साता हैं। 


सहिला मूढुबानी तथा रुन्नी कबि फोगर्दी के ईसकों से इस ध्रनुमान की सत्य सानकर 


उनकी रचनाये उद्धृत थी टू | यदि उनरा प्रयुधान सत्य है तो साई उन भाग्यशालिनी 
स्त्रियों में से एक ठटृरती है, जिनन्‍्टे प्रत्नावान पति की छापा में विकास का श्रवसर 
प्राप्त हुआ था । 
कचिराय गिरवर का समय तामसशे प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट के 
श्रनुसार अठान्हवीं झती का पूर्वाई हू, ररस्तु निर्मल ली ने साई का जन्म सम्वत्‌ 
१७७० साला है, उनका निर्धारण सर्वथा प्रमुसान पर झाधुत है, श्रतः गिरधर कवि 
की हस्तलिखित रचना में दिया हुश्ना समय ही श्रधिक विद्ववस्त प्रतीत होता है। 
कहा जाता है कि गि्धर कवि ने कुंडलियों की रचना किसी निश्चिचत 
सख्या में करने का विचार किया था, परन्तु उसके पहले ही सृत्यु का ग्रास बन जाने 
के कारण उत्तकी यहु कामना अधूरी ही रहू गई तथा उनकी पत्नी साईं ने सच्ची 
सहर्धाभणी की भांति पति की इच्छा की पूत्ति की । यदि इस जनश्रुति को सत्य मान 
पा ग्ह कई इतिहासकारों ने साता | है तो साईं द्वारा रचित श्रजरेक कुंडलियाँ 
का शैली, सौड्ठव हम बेदरब्य किसी भी दृष्टि से गिरधर कवि की 
; नम्त स्तर पर नहीं है । नीति विबयक प्िद्धान्तों का वर्णनात्मक घति- 


्शरः 
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' धादन तथा श्रन्योक्तितयों ,के रूप में विवेचत बड़े क्रोद्ाल से किया गया है। परन्तु 


काव्य-विवेचन के पूर्व ही साईं द्वारा रचित काव्य के श्रस्तित्व के सामने सन्देह के 
कई प्रदन-चिह्ल लग जाते हू । 
सर्वप्रथम ठाॉंका उनकी स्वतन्त्र रचना पर उठती है, उनकी कुंडलियों में 
'कह॒ गिरघधर कविराय' के प्रयोग से साईं ने यदि स्वयं रचनायें की थीं तो गिरधर 
कविराय के नाम के उल्लेख की क्या श्रावत्यकता थी ? इसका समाधान इस प्रकार 
से हो सकता है कि साईं ने अ्रपने पत्ति की अभिलाया की पूछ्ति के लिए काव्य-रचना 
की थी, श्रतः सम्भव है कि उनकी मसनोवांछित संख्या की पुत्ति के लिए जो रचनायें 
उसने की हों उसमें पति के नाम्र का उल्लेख भी श्रपने नाम के साथ कर दिया हो | इस 
प्रकार पति श्र पत्नी दोनों के नाम से थे कुंडलियाँ प्रचलित होकर श्रमर बन गई हों। 
साईं दाव्द से युक्त कुंडलियों का गिरधर ' की पत्नी द्वारा रचित होने का 
प्रमाण निर्मेल जी ने इस प्रकार दिया -है--यह निरविवाद सत्य है कि जिन कंडलियों 
के प्रारम्भ में साई दाव्द हैं वे गिरधर द्वारा रचित नहीं हूँ क्‍योंकि गिरधर जी 
को साईं शब्द युक्‍त तथा तद्विहीन दो प्रकार की रचनायें बनाने की क्‍या श्रावदयकता 
थी ? इससे यही मानना पड़ता हे कि थे कुंडलियाँ इनकी स्त्री की ही बनाई हुई है । 
उपर्युक्त तर्क श्रधिक सबल नहीं है क्योंकि किसी भी कवि के लिए दो प्रकार 
की रचना करना श्रसम्भव नहीं हूं । सम्भव है कि कुछ रचनाओं में उन्होंने साई 
शब्द का प्रयोग सम्बोधन मात्र के लिए कर दिप्रा हो । 
नाम उल्लेख की इस समस्या के अतिरिक्त दूसरा कारण संद्ाय का मिलता 
है--गिरधर तथा साईं की होली का पुर्णा समान रूप | प्रत्येक व्यक्ति की अ्रभिव्य॑जना 
पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है । साई ने यद्यपि काव्य-रचना की प्रेरणा पति 
से ही प्राप्त की होगी, परन्तु उस प्रेरणा की अभिव्यक्ित में उनके नारीत्व की छाप 
श्रवद्यम्भावी हैं। साई की रचनाश्रों में कोमलता तथा नारी उचित सहज भावना का 
पुर्यतः श्रभाव है। जीवन-क्षेत्र में नीति-कॉजिल की चरम सीमा पर पहुँचकर भी 
नारी की भावना में इतनी परुषता श्रसम्भव प्रतीत होती है जितनी साईं की रचनाओं 
में व्यक्त है, उदाहरसार्थ--- 
साईं सत्य न जानिये, खेलि छान्नु संग सार | 
दाँव परे तह चुकियें, तुरत डारिये सार॥। 
: तुरत डारिये भार चरद कच्ची करि दीजें। 
फच्ची होप तो होय धार जग में जस लोजें ॥ 
कह गिरघर कविराय यूगन याही चलि श्राई । 
कितनी मिले घिघाय शात्रु को मारिय साईं ॥ ' 


ले ध् 
श्ध््द्‌ समयकारास एहनदए। फवीसतिया 
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इसे शतिरिदग गब्दों पे योग, आ्िस्यक्सि दे असाधन। भाषा तथा वण्य- 
दधिपय सबसे इतना सामग्य ॥ दि साई स्स अंडलियों के स्यप्रिता के पथक ग्स्तित्व 
पर शंका होने सगती है, परम इस दशंणाययत सिनति हे उनके भान्य अ्रतितित्व फा 
एस निंेत ली सताततद है, पता उठ हुए भ्झनों मी संदोगजसदा समाधान के श्रभाव मे 


हे 
भी साई सरए छापतियों को एप उधेदा प्रसम्भव है । 
ञ म्ज्जी न 
गा 


तीधि विवयदा मिखान्तों फे प्रसियादसग मं लिए उसहोंने दो इीजियाँ ग्रहण की 
है--(६) धर्शाताव्य (२) हण्गोक्ति। वर्रामात्मक कूंडलियों में सुर्य विषय 


बा उत्मेंय प्रदा पंदित में कर, उसके साथ की पंतिसयों में एप प्रथवा अनेक उदाहूरसों 
द्वारा उसकी परिषद फ्री 6ै) पिछ्ता लथा पत्र के सैमनस्थ के परिशाम का ऐति- 
हासिक कपापोी तथा उपह्वासननवा खातावरशा ने खिन्रगा से यृक्‍त एक उल्लेख 
देस्िये-- 
साई बेटा छाप फ्ि घिगरें वयो झदाज। 
टस्नादुस श्रो' पास की, गयो दृहुन को राज ॥ 
गयज यूहुन तो. राज, बाप बेटा में बिगरी । 
इन्सव दाबागीर हूसे सहिमंधझल नगरों॥। 
दूं गिरधर फविराय यगन ते यहि चलि आई । 
पिता पुत्र के बेर नफ़ा दाहु फोने पाई ॥ 
ऐतिहासिक ही नहीं, जीवन तथा प्रद्नाति है अन्य उपकरणों के उदाहरखों के द्वारा 
भी उन्होंने स्वक्‍ःधित सिद्धान्तों दा प्रतिपादन किया हैं। जीवन के छोटे-छोटे 
उपकरण भी उनकी अ्रभिव्व॑ंजना दी धषित घन गये हट 
साई काउ न विरोधिये छोट घबड़ो इक भाव | 
एसे भरी वृक्ष को कुल्हरी देत गिराय॥ 
- कुल्हरो देत गिराय सार के जमीं गिराई। 
दूक टूक के काटि समुद में देत बहाई॥ 
कह गिरधर कविराय फूठि जिंहि के घर जाई । 
हरनाकूस ऋस कंस गये चलि सबहिन साई ॥ 
चराोनात्मक कुंडलियों की सरलता तथा स्पपष्टता के साथ ही उनकी श्रन्यो- 
क्तियों की विदग्धता तथा व्यंग्य भी दर्शवीय है--- 
साई तहाँन जाइये जहाँ न श्रापु सुहाय । 
बरन विष जाने नहीं, गदहा दाखे खाय ॥ 
गदहा दाखे खाय गऊ पर दागि लगावे। 


स्फुट काव्य की लेखिकाएँ श६३ 


कह गिरधर कविराय सुनो रे भेरे भाई। 
तहाँ न करिये वास तुरत उठि आइये साईं ॥ 
सामाजिक विषमता के इस प्रकार के वर्शानात्मक उल्लेखों के श्रतिरिक्त 
विनोवधुर्ण व्यंग्य चित्रों की सजीवता श्रनुपम है। राजनीतिक विषमता का यह ध्यंग्य- 
चित्र द्वांकर के कार्टूमों से कम नहीं है-- 
है साईं घोड़े श्रछ्व हो गदहन पायो राज । 
| | फौआ लीजे हाथ में दुर कीजिए बाज॥ 
दूर कीजिए बाज राज पुनि ऐसो श्रायो। 
सिह कीजिये कंद स्थार गजराज चढ़ायो ॥ 
कह गिरधर कविराय जहाँ यह चूक्ति बड़ाई । 
तहाँ न कीजिय सोर साँफ्र उठि चलिये साईं ॥ 
इन गस्‍्भीर विषयों की 'इतनी सबल) सरल तथा सासिक विवेचना उस युग 
की नारी फी क्षमता के परे लगती है। छंद तथा भाषा इत्यादि पर उनके श्रधिकार 
की फल्पना तो को जा सकती है, परन्तु इन विषयों के साथ उनके नारी-हुृदय का 
सामंजस्थ फरना कठिन मालूम होता है ॥ 

.चित्रांकन की दाविति का भी अ्नुपत्त परिचय उन पदों सें सिलता हे, वेषम्य- 
जनित व्यंग्य के उदाहरण प्रस्तुत किये जा चुके है, उदासीन भावनाश्रों की नीरवता के 
चित्र का उदाहरण भी लीजिए--- 

साईं हंसन श्राप ही बिन जल सरवर चास। 
निर्जल सरवर से डरें पच्छी पथिक उदास ॥ 
पच्छी प॒थ्चिक उदास छाँह विश्लाम न पाव। 
जहाँ न फूलत कम्मल भौर तहेँ भूलि न श्राव ॥ 
फह गिरधर कविराय जहाँ यह बृक्ति बड़ाई। 
तहाँन करिये साँऋ प्रात ही चलिये साईं ॥ 
राजनीति तथा समाज के व्यंग्यात्मक चित्रण तथा व्यवहार-कौशल का 
वर्णन ही इन कूंडलियों में है । कुंडलियों के श्रतिरिकत श्रौर किसी छंद का प्रयोग 
इनके नास की रचनाओ्रों सें नहीं मिलता। छंद के सब नियमों का पालन उन्होंने 
सर्वत्र किया है, प्रथम दब्द तथा अन्तिम शब्द का निर्वाह बड़ी कुशलता से किया गया 
है, केवल एक पद इसके उदाहरण रूप सें सित्॒ता है-- 
साई जग में योग करि युक्ति न जाने कोय | 
जब नारी भौने चली चढ़ी पालकी रोय ॥ 


उपसंहार 
भारतीय जीवन व्यदस्था में जिस प्रकार पीरष-बल के समक्ष नारीत्व 
फी सरलता लुध्त हो गई, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी पुरुषों द्वारा रचित 
साहित्य की दिशालता तथा गहुनता में नारी द्वारा रचित साहित्य उपेक्षित ही 
नही, प्रत्युत्‌ लुप्त हो गया, परन्तु भारतीय वाहुसय के अजख प्रवाह की विज्ञाल 
इकाइयों के समक्ष इन लप्तप्राय कबय्ित्रियों के अ्रस्तित्व का श्रवश्नेंष भी साधारण 
प्रनुभान से अधिक हु 
बैबिक काल तथा उसके पहचात्‌ के प्राचीन साहित्य में स्त्रियों की क्षमता की 
उतनी उपेक्षा नही हुई है, इतिहासदारों वी जागरूकता के फलस्वरूप काव्य, साहित्य, 
गणित, दश्षेन, शास्त्र इत्यादि वाहमय के विविध अंगों सें स्त्रियों के योग का परिचय 
प्राप्त होता द्वे । उसदेः पश्चात्‌ इतिहास की राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताश्रो 
से सन्नी के विकास का सार्ग श्रवरुद्ध हो गया, जिससे रचनात्मक कार्यो में उसका सक्रिय 
सहयोग कम हो गया था, परन्तु वह श्रभाव केवल न्यूनता का था, हिन्दी पूर्व युग में 
भी स्त्रियों की रचना के सास पर शून्य नहीं सिलता | परिसीमाश्रों तथा परिस्थिति- 
जन्य _प्ठाओ्रो के विद्यमान रहते हुए भी, प्रतिभा के विकास के जो भ्रपवाद मिलते है 
वे आदइचर्यसय है । दर्णर सजरी के प्रसिद्ध लेखक राजशेखर के नाम से प्राचीन भारतीय 
वाइसय का प्रत्मेक जैसी परिचित हैं, परन्त उनकी पत्नी श्रवच्ति सुन्दरी की प्रतिभा 
लुप्तप्राय होकर रह गई हूं । अवन्ति सुन्दरी ने भावनाओं पर श्राघृत काव्य-सृज्न 
ही नही किया अपितु साहित्य के गोद्धिक विवेचत में भी भाग लिया है । काव्य सीमांसा 
में तीन स्थानों पर राजशेखर ने उसका सत उद्धृत किया है, जहाँ अनेक युक्ति तथा 
तक देकर उसने श्रपने पति के मत का विरोध किया है । प्राकृत कविंता मे प्रयुक्त देशी 
शब्दों का एक कोश भी उसने बनाया था, परन्तु इतिहास श्रवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा 
के विषय से प्रायः मोत हे । 
हिन्दी की विभिन्‍त घाराप्रों में स्त्रियों की रचनाये सम्मिलित हैं । डिगल 
काव्यधारा से उन्होने अपनो क्षमता और सामथ्य के अ्रनुसार वैदग्धपुर्ण तथा उल्हे- 
सीधे स्वर सिलाये, निर्गुण काव्यधारा की अटपटी वाणी में अपने स्वरों का योग 
देकर ज्ञान, गुरु तथ्य योग-सहिमा[ के गीत गाये, कृष्ण तथा रास को भक्ति उनके 
जीवन सें साधुर्य तथा श्रद्धा बनकर व्याप्त हो गई, और उसकी श्रभिव्यवित में नारी 
लय उच्चतस से लेकर साधारग्गरतम अनुभूतियाँ कृष्ण काव्य तथा रास काव्य बन्‌ 
* गई । भक्ति युग की केवल प्रंसमार्गी ज्ञाखा ही नारी के योग से सर्वेथा 


ते 
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वंचित है । 
रीति युग में, नारी का परिसीमित जीवन काव्य के आधघार्यत्व पक्ष में योग 
न दे सका, परन्तु उन्मुदत श्यृंगार की स्वच्छन्द श्रभिव्यक्ति में भी उन्होने यथाव्राक्षित 
योग दिया। हिन्दी काव्य की इन विशिष्ट धाराश्रों के श्रतिरिकत अनेक स्फुट विषयों 
प्र भी स्त्रियों ने रचनाये की | 
| निष्कर्ष यह कि सध्यकालीन हिन्दी साहित्य के इतिहास में नारी केवल प्रेरणा 
ही नहीं रही है, उसने सर्जन मे भी सहयोग दिया हैँ । यह सत्य है कि नारी बीर 
काव्य काल सें गौरव की प्रतीक वन युद्ध की प्रेरणा बनो, जिससे श्रनेक श्युंगारात्मक 
शौस काव्यों की रचना हुई । निर्मुणी भक्तों ने श्रात्मपीड़नजन्य कुण्ठाओ्रों की 
अ्रभिव्यक्षि नारी के नखशिख पर वीभत्सता के आारोपरा द्वारा श्रपने दिल के फफोले ८ 
फोड़े । कृष्ण भक्तों ने स्त्री के मातृ कृप, प्रेयसी रूप तथा पत्नी रूप के आारोपरा द्वारा 
भगवान्‌ की प्राप्ति का साधन बता स्त्री हृदय की निस्‍स्पृहता की विजय घोषित की, 
रामभक्‍तों ने, नहीं, वल्कि सर्वश्रेष्ठ रामभकत तुलसी ने नारी पात्रों के माध्यम से 
स्त्रियों के श्रादर्शो की स्थापना तो क्री ही, साथ ही नारी भर्त्संनाओ्रं द्वारा तत्कालीन 
सामाजिक विषमता की गहरी जड़ों का भी . परिचय दिया, श्रौर श्युगारयुगोव नारी 
तो जीवन के श्रन्य स्थूल उपकरणों की भाँति ही उपभोग्य पदार्थ बनकर काव्य सें 
नायिका-भेद के श्रनेक रूपों में व्यक्त की गईं, इस प्रकार साहित्य-सर्जन का समस्त 
श्रेय तो नारी द्वारा प्राप्त प्रेरणा को हूँ । यद्यपि इस प्रेरणा के मूल से उसके स्वतन्त्र 
अस्तित्व की मान्यता का श्रभाव था, पुरुष ने जिस दृष्टिकोण से उसे देखा उसी की 
अ्रभिव्यक्ति काव्य में कर दी, परन्तु जड़ तथा श्रच्ेतन प्रेरणा भी सर्वथा मूल्यहीन 
नहीं होती । भारतीय व्यवस्था में नारी सस्तिष्क सम्पन्त सानृषी की श्रपेक्षा देहधारिणी 
काष्ठपुतलिका रही है, जिसे पुरुष परिचालक ने अपनी इच्छानुसार गति तथा रूप प्रवान 
कर अनेक कौतुक प्रदर्शन किये हैं । नारी का साहित्य ल्रष्ठा रूप भी उपेक्षणीय नहीं । 
प्रेरणा के इस रूप के श्रतिरिक्त स्रष्ठा के रूप में भी नारी का योग महत्त्वपूर्ण हैँ । 
मध्यकालीन साहित्य का कोई भी अंश उसके सफल शअ्रथवा श्रुसफल सपने से वंजित 
नहीं हैं । तत्कालीन नारी की विषम परिस्थितियों तथा बिवद्य भावनाश्रों की 
विद्यमानता में कात्य के क्षेत्र में उसका प्रयास यदि श्राइचर्य की नहीं तो सराहना की 
वस्तु श्रवश्य है । 
परिमाण की दृष्टि से स्त्रियों के योग के विषय में कुछ सन्देह का श्रवसर नहीं 
है । हिन्दी के श्रारम्भ काल से लेकर सम्बत्‌ १९०० तक जितनी कवयित्नरियों तथा 
उनके साहित्य का उल्लेख मिलता है वह हिन्दी साहित्य में स्त्रियों के योग का साक्षी ' 
है । परिस्थितियों की विषमताश्रों के सध्य स्त्रियों का काव्य का रचना-प्रयास ही एक 
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ग्राइचर्य का विपम है, परन्तु हिंदय काह्य की प्रासः सभी सुरय प्रवृत्तियों में उनके 
स्वर मिलते है। डिगसा भाषा सें भीसा की विदृग्यता, निर्मश काब्यवारा मे सहजो 
बाड़े, दयावादई ने: उपदेशात्मफ काव्य, काश काव्यधारा में सीरा दी व्यवित आत्मा की 
पार, रास कादय की गरनीरता हमे प्रेमससी की शनुरागमयों माधुरी का समावेश 
तथा शुंगार काव्य की ग्यजता में प्रवोगराय और बोस का सांसल योग श्रीर इधर 
स्फुट काव्य में रत्वासली ओर साई के नीति विधयदा पद अपना वियोद महत्त्व रपपते हू । 
अह्ा तह काव्यगर्ग का प्ररम #, ये ध्यान उैने की सस्सय पे कि नीति तथा 

मक्तक काव्य-रचना मे ही सजी का योग प्रतान छाव से रहा 8  गोतिक्ाब्य व्यकव्तिपरक 
होता है, प्रनः अनुभतियों दी सीतता शोर प्रदाता है। उसमे ब्रावश्यक होती हैं, क्षशिक 
सनःरियतिय्ों छा धब्दबद्ध व्यवतीयरण ऐी गीतियाव्य के श्रमेक तत्व हैं । यो तो श्रांचार्यों 
ने गीतिकाव्य के नेक तत्पों का उत्नेण किया हे, परन्तु उसदा प्राणतत्व है आत्मा- 
भिच्यक्ति] यह जितनी तीत्न ओर प्रवल होगी गीतिकाव्प उतना ही श्रेष्ठ ट्रोगा। इस दृष्टि 
से मीरा गीतिवाब्य फी सर्वश्षेष्ठ लेसिका रिद्ध होती हैं, उनकी व्यवासियत पदावली की 
तीव्रता के समक्ष सूर तथा तुनरी के गीत भी नहीं ठहदरते । मीरा के काव्य में उनके 
सहज भावातिरेकों की अ्रभिव्यव्ित तथ धात्मानुभृति वेदना का चित्रण है। भ्रतः उनके 
गीतों की पंक्तियाँ हमारे हृदय के थणु-ग्रणु में रम्त जाती है। सूर के गीतों में प्रनुभूतियों 
की कमी नही, सापा का साधुर्य और कला-सोप्ठव उनमे सीरा से कहीं श्रधिक है, पर 
प्रनुभूति की तीन्नता और तन्मयता तथा श्रात्मा की वह कॉपती श्रावाज्ध जो हूँदय से विकल- 
कर सीधी हृदय को बीघध देती है, चुर से कही श्रधिक मीरा में है। तुलसी का फाव्य जीवन- 
व्यापी है, उसमें जीवन की सार्वभोमता का विद्यद चित्रण हे, भौर कला की दृष्टि से तो 
तुलसी श्राचार्य कवि थे, फिर भी गीति तत्व उनमें मीरा के बराबर नहीं हैं। उनका 
प्रनसृति क्षेत्र कहीं अधिक व्यापक है । वे विराट श्रौर कोमल को श्रपने स्वरों सें बाँध 
सकते है, परन्तु तीत्नता की दृष्टि से वे मोरा से बहुत पीछे है। तुलसी के विनय पदों 
में उनके श्रपाथिव आालम्बन के प्रति श्रद्धा की भावना उन्पन्त कर देने की दाकिति है, 
परन्तु चिरनन्‍्तन अपुर सानव-भावनाग्रों की कातर व्यग्रता का उनसे अभाव हैं। 
चतेसान युग की सर्वेश्रेष्ठ गीतिकार सहादेवी जी के छावदों में मीरा की व्यथासिक्त 

पदावली सारे गीत जगत को सम्नाज्ञी ही कही जाने योग्य है 

मुक्तक के क्षेत्र में यद्यपि गीतिकाव्य की सीरा का-सा' अमृत स्वर तो नहीं 

है, परन्तु फिर भी सहजोबाई, दयाबाई, गंगाबाई, सुन्दर कुँवरि, शेख, प्रवीराराय इत्यादि 
कवरयित्रियों का काव्य साधारण कोटि के काव्य से उछच स्तर पर श्राता है। भाव-समृद्धि, 
जान्वदाघ तथा काव्य के अन्य श्रावश्यक उपकरण यद्यपि एक ही कवयित्री के काव्य 

* एक साथ त्हीं मिलते, परन्तु इन सदी तत्वों का अनुपात सर्वाशतः कम नहीं है ॥ 
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डे 


 भीमा श्रौर प्रवीशराय का वैदर्ध्य, शेख की कला, राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की अनुयायिनी 
राजस्थान की अ्रवेक कवथिन्नियों के अदुराग की सरस श्रभिव्यक्ति का हिन्दी काव्य 
के साहित्य में श्रपना स्थान है। ह 
गीतिकाव्य में स्त्रियों धरा रचित साहित्य के परिमाण तथा गुरा पर एक 
; दृष्टिपात करने से यह्‌ पूर्णतः रपष्ट हो जाता हैँ कि भोरा को श्रलोकिक प्रतिभा 
अंक साहित्य में श्रपवादस्वरूप है तथा द्वितीय श्रेणी की उन कवभिन्रियों की 
संख्या भी श्रधिक नही & जिनकी रचनाश्रों में कला-सौप्ठव तथा प्रतिभा क्री चमक 
है । लगभग साठ-पेसठ लेखिकाशों में से श्रधिकांहत: ऐसी है जिनका काव्य श्रत्यन्त 
साधारण कोटि का हूं, परन्तु प्रतिभा की चमक के श्रभाव में भी वह तुकबन्दी मात्र से 
ऊँत्रे स्‍तर पर हैं। डिगल की श्रनेक कवयित्रियाँ निर्मुग पंथ की इस्द्रामती, कृष्ण 
काव्य की कृष्णवती इत्यादि, राम काव्यधारा की प्रताप कुँवरि बाई तथा तुलछराय 
प्रत्यन्त साधारण कोटि के काव्य की प्रणेतायें है, परन्तु उनके काव्य को तुकबन्दीसात्र 
भी नहीं माना जा सकता। श्रधिकांशतः सध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ इसी साधारण 
काव्य की श्रेणी के श्रन्तर्गत सम्राविष्ठ की जा सकती हैँ । 
प्रबन्ध काव्य के क्षेत्र में, विषय की व्यापक्ता तथा गहनता, जीवन के प्रति 
वस्तुपरक एवं गम्भीर दृष्टिकोण तथा काव्य-ईली की श्रवेक्षाकृत दुरूहता के 
कारण स्त्री विशेष योग न दे सकी । मध्यकालीन नारी जीवन की समग्रता को श्रात्म- 
” सात्‌ करने में श्रसमर्थ थी । उसके जीवन की परिसीसाश्रों ने उसे भी व्यक्तिपरक बना 
दिया था, श्रतः गीतिकाव्य के व्यक्तिपरक विपय का निर्वाह तो उसके लिए सरल 
था, परन्तु प्रवन्ध काव्यो की व्यापक जीवन दृष्टि के साथ सामजस्य स्थापन उसके लिए 
कठिन था। विषय की व्यापकता का निर्वाह, परम्परागत विद्ववासों पर आ्राधुत कार्य- 
कलापों का निबन्धन तथा स्फीत और परिमाजित शॉली का प्रयोग उनकी क्षमता से 
बाहर की बातें थीं। प्रबन्ध काव्य की बस्तुपरक जीवन-दृष्टि, व्यापक श्रनुभूति तथा 
गस्भीर दोली का सामंजस्य नारी के व्यक्तिपरक श्रस्तित्व, सीमित भावना क्षेत्र तथा 
श्रगम्भीर वातावरण के साथ होना कठिन था, श्रत: प्रबन्ध काव्य की रचना चहु न कर 
सकी । ह 
उपर्युक्त कवयित्रियों के श्रतिरिकत एक श्रन्य वर्ग उन कवयित्रियों का भी हैँ 
कक रचनाश्रों का मूल्य काव्य का कसौटी पर शून्य से बहुत श्रत्चिक नहीं ठहरेगा, 
जिन्हे काव्य की संज्ञा देना भी उचित नहीं ज्ञात होता । इस युग में उन रचनाओं को 
काव्य के श्रन्तर्गत रखने की तो बात ही क्‍या, उन्हें निरर्थक प्रलापमात्र ही माना 
जायगा, परन्तु संध्यकालीन नारी-भावनाश्रों की प्रलाप रूप सें अ्रभिव्यक्ति भी सार- 
हीन नही हैं । परिसीमित, श्रविकसित तथा कुंठित भावनाश्रों की उपहासप्रद श्रभिव्यक्ति 
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हु 


हा भी पपता सत्य कोता हे । राष्टुदाीय सेधिलीदरन्श गृप्स फि शाहवों सें इनके लिए ती 
यही बहा जा रादिवा है + 
अ_तगो भी सम कौर भाव 7 सिन्त नहीं सेसी धारती | 

जिस धार शिसा को विद्ञात शोर भीमकाय गहूरों में सरिताश्रों की नन्‍हीं- 
नन्‍ही उमियाँ हुस पदार शो जाती है कि उसकी स्वतस्त अ्रस्तित्य प्राय: नगण्य हो 
जाता है उसी गयार भारतीय जीयन-थाय्था के परीझष प्रधात रूप मे नारी का 
ब्यक्तित्य इस गापार दिसलीम हो गया हि उसके परथदा श्रिताव का प्रायः लोप ही हो 
गया। यदि हही शिल्प से उसे हरमियों की गाने में लख कम उनके स्वतन्त्र परिचालन 
का प्रवसन दविना है, मा उसी प्र स्वयं ही अपना श्रस्तित्व बनाये रखने में समर्थ 
हो सकी है, तो थी नारी था ध्याः 2 घिदगस प्राप्त कर सका है। परच्तु परि- 
सीमायों शोर कुठाशों गी भक्त के भोकों से श्स्थिर इस दोपशिखा में भी इतना 
पझालोफ हूँ दि उसे प्रशाय का स्वतलत घस्तित्व रवीकार किया जाय | 
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सम्बत्‌ १६०० के पदचात््‌ भी प्राय: समस्त काव्यधाराश्रों में योग देने वाला 
अनेक कवयित्रियाँ हुईं। विषय की काल-सीमा से बाहर होने तथा विस्तार-भय के 
कारण उनकी विस्तुत विवेचना श्रसम्भव है, परन्तु उनके उल्लेख के बिना विषय श्रधूरा 
ही रह जाता है | श्रतः सम्बत्‌ १६०० से १६५० तक की कवसित्रियों का संक्षिप्त 
उल्लेख इस परिद्िष्ट में करके सन्तोष कर लेना पड़ा है। डिगल की किसी कवयित्री 
की रचना इस काल-परिधि के अन्तगर्त नहीं आती । 

कृष्ण काव्य की कई रचयित्रियों का उल्लेख इस युग में प्राप्त होता है । 
रचनाकाल पर श्राधृुत ऋ्ानुसार उनका उल्लेख इस प्रकार है--- 
ह जीमन महाराज की माँ--श्री बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में 
. इनका उल्लेख प्राप्त होता है । इनके द्वारा रचित वनयात्रा नामक ग्रंथ खोज में प्राप्त 
हुआ है । इसमें ब्रज के भिन्‍त-भिन्‍न स्थानों---गोकुल, मथुरा, गोवर्धन, कामबन, बरसाना 
नंदगाँव, मांठ प्रीर वन्दावन आ्रादि की महिमा का वर्णान हे । इनकी भाषा पर गुजराती 
का प्रभाव है । 

गिरिराज कुँवरि--यें भरतपुर को राजमात। थीं। इन्होन श्री ब्रजराज 
घिलास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो वेंकटेद्बर प्रेस में छपी है। इनकी कविता 
की भाषा परिमाजित श्रौर परिष्कृत तथा भाव गम्भीर 6। उनमें कष्ण के प्रति उत्कट 
्रनन्य भक्ति की अ्रभिव्यंजना है । 

जुगल प्रिया---यें टीकमगढ़ की राजकन्या तथा छतरपुर नरेद्रा विदवनाथसिह 
जु देव की धर्मपत्ती थीं॥ बचपन से ही उनके हृदय में उत्कट भक्ति के बीज उनकी 
मा के प्रभाव से श्रंक्रित हो गये थे। श्राध्यात्मिक प्रवृत्ति की प्रेरणा से उन्होंने सब 
धर्मों की रूपरेखा से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्ठा की थी। वंष्णव मत की समस्त 
शाखाश्रों तथा दोव मत के सिद्धान्तों का उन्होंने श्रनुशीलन किया था। भक्ति के आवेश 
में वे भावपूर्णा पदों की रचना करती थों। इन पदों का संग्रह जुगल प्रिया पदावली के 
नाम से प्रकाशित हुश्ना है, इनकी उत्कट भक्ति तथा उनके प्रति श्रपनी विद्येष श्रास्था 
का उल्लेख श्री वियोगी हरि ने श्रपनी श्रात्मकथा “मेरा जीवन प्रवाह में किया है। 
उनका काव्य कृष्ण काव्यधारा के श्रेष्ठ पदों के साथ रखा जा सकता है । 

रघुवंश कुमारी--इन्होंने भक्ति विषयक पदों की रचना को है। ब्रह्म-निरूपण, 
राम भवित इत्यादि का प्रभाव भी उनके काव्य पर हूँ, परन्तु कृष्ण के रूप तथा महिमा 
पर उनकी विद्येय श्रास्था है। लौकिक जीवन में आस्तिकता की प्रेरणा पर स्न्हें 
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विश्वास है और उसी को व्यदत करना उनका शअ्रभीष्ट ज्ञात होता है। श्रभिव्यंजना 
सरस, प्रोढ़ ओर सबल हु तथा भपित-भाव मे माधुय तथा सारल्य की अपेक्षा गास्थीर्य 
अधिक है। 
इस काल की राम काव्य रचयित्रियों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है-- 
बाघेली विष्णु प्रसाद कु बरि--ये रीवां के महाराज रघुराज सिंह जी की 
सुपुत्री थीं। इनके पिता अतेक कवियों के प्राश्षयदाता तथा एक बेप्णव भक्‍त थे, इनके 
द्वारा रचित तीन ग्रंथ प्राप्त होते ह। (१) अवध विलास, (२) कृष्ण बिलास और (३) 
राघाविलास | श्रवव बिलारा की रचना दोहों तथा चौपाइयों की शली मे की गई है। 
इसमे रामचन्द्र के चरित्र तथा महिमा का वर्णन है।' कृष्ण विलास पद शैलो में तथा 
राधा रास विलास गद्य तथा पथ्य का सयुक्त शेली में रचित है । कविता सुन्दर तथा 
शैली प्रांजल है । 
रामप्रिया--इसका नास रानी रघुराज कुंवरि था, रामप्रिया इनका उपभाम , 
था । ये प्रतापगढ़ के राजा प्रताप बहादुर सह जो की पत्नी थीं। राम तथा कृष्ण दोनो 
ही उत्तके उपास्य थे, पर रत पर इसकी विज्ञप श्रास्था थी । इनको रचनाओ का संग्रह 
रामप्रिणा विलास के नास से प्रकाशित हुआ है | कविता से गम्भीर साधुय की व्यंजना 
है और भाघा सुन्दर संस्कृतम॒यी बजभाषा है | 
रत्न कु वरि बाइ--यहू रास भक्त ठथा राम काव्य की कवयिन्री प्रताप 
कुंबरि की भत्तीजी थी। प्रताप कुँबरि जी का विस्तृत उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
इन्होंने भी राम के रूप-बर्शान तथा महिला के गान से सुक्तक पदों को रचना की है । 
रास के चरित्न के अनुरूप गास्भीर्य का अभाव है, परन्तु रसिकता की शअ्रभिव्यक्ति से 
साक्ष्य का अभाव नहीं है । 
चन्द्रकला ब[इ--चन्द्रकला बाई की काव्य-प्रतिभा उस काल की नारी द्वारा 
सर्जित साहित्य में सर्वश्लेष्ठ है। चन््रकला एक दासीपन्नी थी, श्रपत्री माता के आ्राश्रय- 
दाता श्री गुलार्बासह जी के सम्पर्क भें आकर कलर कपा से उन्हें काव्य-दकिति प्राप्त 
हुई थी । इनका अ्राविर्भाव ससस्या-पूत्ति के युग मे हुआ का झौर विविध समस्या-पूत्तियों 
के पुरस्कार तथा सम्मान के चिह्न रूप मे इन्हें बहुत से सानपन्न तथा उपाधियां भ्राप्त 
हुई थीं। इन्हें सीतापुर के कविमण्डल को श्रोर से “वसुन्धरारत्न' पदवी प्राप्त हुई थी। 
इनकी कविता में श्ुगार की सरस श्रभिव्यंजना अ्रलंकृत तथा परिष्कृत भाषा में हैं। 
मुश्तरी--इनका रचनाकाल सस्वत १६५० के लगभग साना जा सकता हूँ । 
ये लखनआ की किसी वेश्या की पुत्री थीं। होली खम्माच इत्यादि के हल्के पदों फी 
रचना को हैं जिनका साहित्यिक मूल्य कुछ नहीं है । 
इसके श्रतिरिक्त श्रन्य विषयों पर भी रचना को हैं, वेश-प्रेस, पति- 
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भवित, स्त्री के श्रादर्श तथा कर्तव्य इत्यादि उनके प्रिय विषय है । 

। राजरानी देवी--प्रें हिन्दी के प्रसिद्ध कलाकार श्री रामकमार वर्मा की माता 
थीं। इन्होंने प्रमदा प्रमोद तथा सती संयुकता नाम की रचनायें की है । शुद्ध तथा 
परिमाजित खड़ीबोली का प्रयोग इनकी भाषा में मिलता है । कल्पना भी श्रच्छी हैँ । 
इनके कुछ स्फुट पद वियोगिनी नाम से तत्कालीन पत्रों में प्रकाशित हुए थे । 

द सरस्वती देवी--ये शारदा नाम से क्ाव्य-रचना करती थीं। इनके श्रनेक 
ग्रंथ प्रकादा में श्राये हैं। सुन्दरी-सुपथ, नीति निचोड़, शारदा दतक, वनिताबंधू, मनमौज 
तथा सन्‍्मार्ग प्रदर्शनी उनकी पुस्तकों के नाम॑ हूँ | श्छंगार की भी कुछ रचनायें उन्होंने 
की है, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम हैं । 

दीप कुँचररि---इनके लिखें हुए एक ग्रंथ दीप विलास का उल्लेख प्राप्त होता 
है । इनकी काव्य-प्रतिभा साधारख कोटि की हूँ 

विर॑जी कुँवररि---इनके द्वारा रचित सती विलास नामक ग्रंथ प्राप्त होता है । 
इसमें इन्होंने पतिन्रत घर्म की विद्वद विवेचना तथा महात्म्य का वर्णन किया हैं। इनकी 
भाषा ब्रजभाषा है तथा उसमें श्रनेक मात्रिक तथा वर्णिक छंदों के प्रयोग मिलते है । 
काव्य की दृष्टि से ग्रंथ श्रधिक महत्त्व का नहीं है । 

रसा देवी--इनकी समस्या-पृत्तियाँ कानपुर के प्रसिद्ध पन्न रसिक मित्र, में 
छपती थीं, इनके प्रंथ का नाम श्रवला पुकार तथा रमा विनोद है। क्रजभाषा तथा खडी- 

 ब्लौली दोनों ही का प्रयोग करती हैं । श्रवत्री का प्रभाव भी उनकी भाषा में मिलता 

है । कविता साधारण कोटि की है । 

बु देलावाला--ये हिन्दी के प्रसिद्ध कवि तथा श्रालोचक लाला भगवानदीन की 
पत्नी थीं। पति के संसर्ग से इनके हृदय में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुईं तथा उन्हीं 
की कृपा तथा सद्भावना से इन्होंने काव्य-रचना भी सीखी। फिर तो इनकी कवि- 
तायें श्ररेक पत्र-पंश्चिकाश्रों में प्रकाशित होने लगीं। इनकी श्रधिकशि कविताशों करा 
संग्रह वाला-विचार में है । भ्रकाल॑ मुत्यु के कारश उनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास 
न हो सका । 
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आधुनिक युग की प्रमुख लेग्विका< 
इस संक्षिप्त विवेचना में श्राधनिक साहित्य की समस्त लेखिकाश्रों द्वारा | 
रचित काव्य का आभास देना अनन्त आकादा को रज्जवद्ध करने के समान असम्भव 
है, परन्तु सुख्य विषय की श्रग्नभृुमि की पूर्ण रूप से उपेक्षा भी सर्वेधा न्‍्यायसगत नहीं 
है । परत. भ्राधुनिक युग की विशिष्ट काव्यधाराञ्रों तथा साहित्य के विभिन्‍न श्रगों में 
स्त्रियों के योग का संक्षिप्त आभास इस परिश्िष्ट में दे दिया गया है। 
सध्यकालीन सूच्छेता के पकचात भारतीय मानस में चेतना के लक्षण दृष्टिगत 
हुए अ्प्रेज्ी राज्य की स्थापना, शिक्षा-प्रचार, बौद्धिक उन्‍्तरति के साधनों की चुलभता . 
इत्यादि से भारतीयों की संकीरं भावनाओं को घिकास का क्षेत्र प्राप्त हुआ। राज- 
नीतिक चेतना तथा साप्षाजिक जागरणा विभिन्‍त श्रान्दोलनों के रूप में देशव्यापी बन 
गया तथा ससाज की इकाइयों समाज तथा राष्ट्ू में श्रपना महत्त्व समकने लगी। 
चेतना की इस लहर के स्पर्श से तत्कालीन नारी, जो वासना के विषधरों की 
फुंकार से भुतप्रायः हो रही थी, कुछ चंतस्यावस्था से श्राई, सामाजिक विषमताशरों « 
तथा कुरीतियो के खंडन-मंडन से उसे भी स्वतस्त्र व्यक्तित्व प्राप्त हुआ । जीवन की 
सस्पुर्णा सुविधाये तो उसे नही मिल पाई, परन्तु जीवत का अधिकार श्रव्य सिल गया 
था। ऋमणः यह चेतना नारी-जीवन से पूर्ण रूप से व्याप्त हो. गई, युग तथा राष्ट्र के 
तिर्माण्य से उसके सह्त्व की सान्‍्यता स्वीकार कर लो गई और राजनीतिक श्रान्दोलनो 
में उतके सक्रिय सहयोग ने नारी की क्षमता क्री घोषणा की । एक ओर ऋष्तिकारी 
दल की असेक बालाओ ने नारी की ज्ञारीरिक क्षमता का परिचय दिया, दूसरी शोर 
सत्याग्रह आ्रान्दोलत से उनके घैथे, साहस और बलिदान की कहानियाँ श्रमर हो गई । 
युगों तक केवल कामिनी रूप से जीविल रहकर उन्हें फिर दुर्गा तथा चण्डी बनने का 
श्रवसर प्राप्त हुआ | 
राष्ट्र की भावना की छाया युग के साहित्य पर पड़ती है। साहित्य भी श्रब 
सामस्तो का प्रशस्तिगात सात्र न रहकर जनता का बन गया। जीवन प्रगति का 
पर्याय है, और साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति, श्रतः जीवन की प्रगति के साथ 
साहित्य को रूपरेखा भी बदल गई। रीतिकाल की श्ुंगार-भावता ही अब काव्य 
जा विषय नही रह गई, जोबचन के अनेकमुखी भावसाओं की अ्रभिव्यक्ति साहित्य 
में हुई। 
अ्रसहयोग श्रान्दोलन के फाल से समष्टि के हित के लिए व्यष्टि के बलिदान 
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की भावना का प्रचार हो रहा था, श्रतः साहित्य में भी उसी समष्टिमुलक जीवन. 
दर्शन की अभिव्यक्षित हुई। वेयवितक प्रेम का स्थान देश्प्रेम तथा राष्ट्रप्रेम ने ले 
लिया श्रोर हिन्दी काव्य देहाप्रेस की भावना से प्लावित हो गया। राष्ट्रीय शआन्दो- 
: लगों में तो स्त्रियों ने पूर्ण सहयोग दिया ही था। साहित्य की यह धारा भी स्त्रियों के 
काव्य-सर्जन से वंचित नहीं रही। श्रनेक स्त्रियों के स्वर ॒देश्प्रेम के गीतों में गुंजरित 
रे हो उठे । राष्ट्रीय काव्य रचयितायों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान सर्वप्रमुख थीं । 
उन्होंने श्रोज तथा करुण रस से पुर्ण अनेक कविताओं की रचना की । ऊाँसी की रानी 
की लोकप्रियता के साथ उनका नाम श्रमर हो गया है। देश के प्रति कर्चव्य-भावना 
को नारी की भगिनी, मातृ तथा प्रेयसी भावना के साथ समन्वित कर उन्होने कर्तव्य 
तथा भावना का सुन्दर सामंजस्थ उपस्थित किया है । वेशप्रेम की कविताओं के अति- 
रिक्त उन्होंने वात्सल्थ रस की भी सुन्दर कवितायें लिखी हैं । उनकी कविताश्रों का 
संग्रह मुकूल नाम से प्रकाशित हुआ्रा है । 
राष्ट्रीय काव्य लेखिकाओों में तोरन देवी लली को भी प्रमुख स्थान प्राप्त है । 
उनकी कविताओं में बलिदान, कर्म, जागृति तथा श्रोज का संदेश हैं। जागृति इनकी 
कविताओं का सुन्दर संकलन है । इनके श्रतिरिक्त श्रीमती विद्याचती कोकिल तथा 
श्रीमती रामेइवरी चकोरी की रचनायें भी महत्त्वपुर्ण हे । श्रन्य छोटी-छोटी श्रनेक 
' लेखिकाओों का उल्लेख विस्तार-भय से नहीं दिया जा सकता | 
हिन्दी काव्य की दूसरी मुख्य धारा है छायाबाद की। हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
कवि जयदांकर प्रसाद तथा सुमित्रानन्दन पंत के साथ महादेवी जी का नाम, 
शताब्दियों के पदचात्‌ वेदिककालीन ज्ञान अश्रधिकारिण। श्रद्धा, घोषा तथा लोपा- 
मुद्रा इत्यादि के इतिहास की श्रावृत्ति करता है। इस संक्षिप्त विवेचन में महादेवी जी 
के व्यक्तित्व तथा काव्य के विषय में स्वतन्त्र रूप से कुछ कहना उनके प्रति मेरी 
श्रपार श्रद्धा को स्वीकृत नहीं ॥ हुँ, एक आ्रलोचक के दाव्दों में उनके व्यक्तित्व तथा 
साहित्यिक काव्य व्यक्षितत्व का चर्णन अ्रप्नासंधिक न होगा । “महादेवी नहीं, बेदना 
मानो साकार हो गई हूँ, ज्ञान सू्धि मानो रसपूर्णा होफर श्रवतीर्ण हुई हूँ, स्वर्ग की 
उज्ज्वल श्रात्मा मानो पुथ्वी के श्रॉसुओं फी मनन्‍्दाकिनी में स्तान करने श्राई हैँ” 
नीहार रश्सि नीरजा, सांध्य गीत श्रोर दीपशिखा की शीतात्मक विव्यानुभूति 
' में उनको भारत ही नहीं विश्व के महान्‌ कवियों के समकक्ष स्थान प्रदान किया हैँ । 
महादेवी जी श्राधुनिक युग क्ी नहीं चिरपुरातन भारतीय वाइमय की सर्वश्रेष्ठ 
कंवयित्री हैं । 
हिन्दी काव्य में एक वर्ग उन कवियों का हूँ जो कविता में श्रपने सुय-दुःख 
को अभिव्यक्ति करते है | वहु मन के भावों को व्यक्त करने के लिए ही नहीं मन का 
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पारिय, दिद्यालली दोडिल, सवर्गीया शामेट्बरी गोयल, होमवती देती, सुमित्रा कुमारों 
सिर इत्यादि के साग सफल सौतियाब्द लेसिकाओं के रच से लिये जा सकते है 
एस कावधिन्नियों द्वारा रखित गोतों हे अनेक संग्रार सम्रयन्ामग्य पर प्रकाशित होते रहे 
। सुन्नी दारा पड की बेणकी पक-पिक, सीकर तथा उत्सने सुन्दर काव्य-संकलन | 
। लीमती हामवती देवी हा प्रतिाया, उदगार और प्र्घ भी- गीतिकाब्य के 
तिहास में स्मरग्यीय गंप है । क्षीमती सुमित्षा कुमारी सिन्‍्द्रा की प्रतिभा बिहाग श्राश्यापर्व 
तथा पंचिना ऐे गीतों में व्यक्त है । 

है] 


“4४१ /2॥7 


; 


ध, 
ड 


श 


हि 
के 


हर की 


मीतिशप्य रखता के अतिरिक्त हिन्दी का गठय काव्य भी नारोकी भावुक 
फल्पनाशों सवा झज्णापुरा अ्निश्यवित से चंचित नहीं हे। श्रीमती दिनेंशमन्दिनी का 
हिन्दो के गद्य कादप मे विशिष्ट रथान है। उनके गद्यमीतों में यद्यपि दार्शनिदा गाम्भीय 
नहीं है, परन्तु उसकी रिलग्ध भावनायं में श्राकर्मक सौन्दर्य है । जिसका सम्पूर्णा श्रेय 
उत्तको भावुक कल्पना तथा कोमल ग्रनुभतियों के श्रमुरुष सुन्दर तथा श्रुति मधुर शैली 
को हैं| उतके गद्य घीत सोयितक माल, शारदीया, दावनम, दुपहरिया के फूल इत्यादि 
सकलनों मे प्रऊाशित हुए है । तारा पांडे हारा रचित गठ्यमीत भी सुन्दर है। रेखायें 
नाम से उनका सकलन सी प्रकाशित हुआ है। 
आधुनिक काव्य की विविध प्रवृत्तियों में तो स्त्रियों के रवर उसकी सामर्थ्य के 
भ्रनुनार मिलते ही हु, गद्य साहित्य के विकास से भी उसका पूर्ण सहयोग है। हिन्दी 
गद्य के प्राविर्भाव दे झ्रारम्भ काल से, स्त्रियों हारा रचित गद्य का रूप उपदेशात्मक 
तथा प्रचारात्मक हूँ, जो श्रा्यंसमाज के रंगमंच पर से विविध प्रकार के उपदेश, 
चेतावनी तथा शिक्षाओ्रो इत्यादि के रूप से प्रकाद में श्राये । इस प्रकार की सुख्य 
लेखिकायें अधिकांशतः शआर्यसमाजी थी। श्रीमती द्ाक॒न्तला द्वारा रचित चेतावनी 
तथा श्रीमती वेदकुमारा हारा रचित छोटा मुंह बड़ी. बात इस प्रकार की रचनाश्रों 
के उदाहरशास्वरूप लः जा सकती है । दोनों ही पुस्तकों में स्त्रियों को घामिक 
तथा सामाजिक आचार रुम्बन्धी उपदेश दिये गये हैं। इसके ग्रतिरिक्त हरदेवी शर्मा 
द्वारा रचित स्त्रियों पर सामाजिक श्रन्याथ, रसाबाई सरस्वती की श्रात्मकथा इत्यादि 
पुस्तक श्रारम्भकालीन गद्य साहित्य से स्त्रियों के प्रयासस्वरूप लिये जा सकते है। 
कवती लखनपाल के अनेक समस्यामूलक निबन्‍्ध महत्त्वपुर्ण हे । हिन्दी के कहानी 
पा उपस्यास साहित्य के विकास में स्त्रियों ने पूर्ण उत्साह से भाग लिया। कहानी 
साहित्य के यृग-प्रवर्तंक प्रेमचन्द जी की घर्मपत्नी शिवरानी देवी जी को भी प्रथम 
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स्त्रियों ने कहानी के क्षेत्र में पदार्पण किया, परत्तु प्रेमचन्द जी की प्रतिभा के स्पश्े से 
'परि्ताजित उनकी लेखन-शवित के समक्ष अच्य स्त्रियों की रचनायें उतना प्रचार नहीं पा 
सकी | शिवरानी देवी जी की श्रनेक कहानियाँ पन्न-पत्रिकाश्रों मे निकलती रहती “थीं, 
- प्रेमचन्द जी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनका 'प्रेमचन्द घर से हिन्दी समाज के महान्‌ साहित्य- 
कार के जीवन-संस्मरण के रूप मे भ्रसर रहेगा। नारी-हृदय तथा कौमुदी उनके मुख्य 
ग्रंथ है । - 
ग्राधुनिक युग से कहानी-लेखकों तथा लेखिकांञों की बाढ़-सी आा गई है। 
प्रनेक लेखिकाशोों की कहानियाँ विभिन्‍त पन्न-पतन्निकाश्रों में यत्र-तत्र प्रकाशित होती 
रहती है, परन्तु उनमे .से कई हिन्दी के कहानी जगत्‌ में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुकी 
है । उनकी कहानियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हे । इनमें सर्वेप्रमुख हें श्रीमती 
कसला चौधरी। इनकी कहानियाँ यत्र-तत्र पत्र-पत्रिकाओं में तो प्रकाशित होती ही रहती 
है । पिकनिक तथा यात्रा नाम से उनके संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हे। इनकी मसनो- 
वैज्ञानिक तथा समाजिक कहानियाँ हिन्दी के प्रमुख कहानी लेखकों की रचनाओं के 
समकक्ष है। हिन्दी कथा जगत्‌ की दूसरी लोकप्रिय तारिका है श्रीमती उषा सित्रा, इनकी 
कहानियों का प्रमुख श्राकर्षण है उनकी मधुर कल्पना तथा अलंकृत काव्यमयी भाषा । 
काव्यपुर्ण भाषा से गुँथी हुई गाथा, काव्य तथा कहानी का संयुक्त रूप प्रतीत होती है । 
उनकी कहानियों का संग्रह सेघ मल्हार नाम से प्रकाशित हुआ है। उषा देवी मित्रा 
के उपन्यास हिन्दी के उपन्यास जगत्‌ से अपना विशिष्ट स्थान रखते है । यह कहना 
श्रनुपधुक्त न होगा कि उषा देवी मिन्रा ही हिन्दी जगत्‌ की उपन्यास-लेखिका है । 
कहानी तथा कविता के क्षेत्र मे तो श्रनेक स्त्रियों की रचनाये प्राप्त होती है । परन्तु 
उपन्यास के क्षेत्र से नारो साहित्य के नाम पर केवल उषा जी के उपन्यास उषाकालीन 
तभ के परिमित नक्षत्रों की भांति दिखाई देते हे। उनके उपन्यास पिया, वचन का 
मोल तथा आवाज्ञ जीवन की मुस्कान उपन्यास जगत्‌ की विशिष्ट रचनायें हे | सान्ध्य, 
पुरवी तथा पथचारी भी उनके सुन्दर ग्रंथ हे ॥ कहानी क्षेत्र की श्रन्य प्रमुख लेखिकायें 
हे---होमवती देवी, सुभध्राकुमारो चोहान तथा चन्द्रकिरण सौनरिक्सा । होमवती देवी 
ग्रपती कहानियों का विषय अधिकतर नारी-जगत्‌ तथा नारी-जीवन की श्रनेक 
समस्याओं से लेती हे उनमे सामाजिक जीवन के सफल तथा सुन्दर चित्रण मिलते हैं । 
उसको कहानियों का संग्रह धरोहर नाम्त से प्रकाशित हुआ है। स्वर्गीया सुभद्राकुमारी 
चोहान की कहानियों भी सुन्दर तथा स्वाभाविक है । उनका संकलन बिखरे मोती के 
नाम से प्रकाशित हुआ है । 
श्रीमती चन्द्रकिरण सोनरेक्‍्सा कहानी जगत्‌ की नवीनतम तारिकाओं में से हु। 
उनकी कहानियों से जीवन का यथार्थे अपने कु सत्यों तथा मधुर श्रनुभुतियों के साथ 
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व्यवत हू | उनके पात्र समाज के घशोवित वर्ग गो हू। प्रमतिवादी सिद्धाएतों के प्रवुसार 
वे समाऊ, के शयुन्दर तथा अशिप्ट शश का सस्स चित्रण कर उसे शिप्ट तथा सुन्दर 
बनाना चाहती हैं । झादमसोर उसकी बहानियों का संग्रह ह। 
कहानी तथा उपन्यास के पतिरिवत संस्सरणों, रेसाशियों तथा मिबन्ध रचना 
भी उन्होंने भाग लिया है ।. श्ीमती सुभट्राफुमारी के सीबें-स्ुदे चित्र, हीरादेवा 
चतुर्वेदी, सत्यवती इत्यावि अनेक लेंशिकासों के विविध बिययों पर लिखे हुए लेख इसके 
उदाहरण हू. परन्तु इत समस्त लेशिकाओझों की रचमाग्रो फे आलोफः के मध्य श्रीमती 
महादेवी जी फी दिव्य प्रतिभा भयतारे की शति श्रालोकित दिखाई देती हैँ। अतीत 
के चलचिन्न तथा स्मृति की रेखाएँ के सित्र उसके व्यक्तित्व के परिचायक हैं फ्लोर 
ऊुंखला की कशघ्ठियों से मारो-हदय की पव्यथा त्था सारीजजीवन की करुणा गाथा का 
बौद्धिक विश्लेषण हूं | बह आलोचिका भी ह। उनके फाध्य ग्रंथों के आरम्भ में लिखी 
हुई भणिकायें गस्भीर आलोचना-शवित को प्रतीक हैं । 
महादेवी जी का साहित्य स्वतस्त्र गवेषणा का विषय है। उनकी असीम प्रतिभा 
के प्रणमात्र का आभास देने के लिए भी इस सीमित व्यासया में क्षमता नहीं है । 
इस प्रकार सम्बत्‌ १६५० से श्रद्य पर्यन्‍्त के हिन्दी साहित्य के विविध अंगों से 
हिलाओं हारा स्जित साहित्य का महत्त्वपूर्ण श्रस्तित्व है। उसके विस्तृत परिचय 
तथा स्वतन्द्र व्यास्या में एक बृह॒द्‌ ग्रंथ की रचना हो सकती है । 
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